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सस्थान 


प्राणा साहित्य 
गुरुकुल झज्जर, रोहतक 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


वेदों की शिक्षा के अनुसार आदर्श जीवन जीने से व्यक्ति महापुरुष बन 
जाते हैं। इनके सन्तान भी इन्हीं का अनुसरण करके वीर धीर निडर विद्वान्‌ तथा 
परोपकारी बनने का यत्न करते हैं। नीतिग्रन्थों में कहा है:- 

महाजनो येन गत: सः पन्थाः 

जिस मार्ग से चलकर पिता, ज्ञानी, विद्वान्‌ आदि हमारे पूर्वज सच्चा सुख और 
शान्ति पा चुके हैं, हमें भी कल्याण के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिये। 
ऐसे आचरण की शिक्षा हमें अपने प्राचीन इतिहास से मिलती है । उपनिषद्‌ में प्राचीन 
इतिहास को “इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः” पांचवां वेद कहा है। 


भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं:- 


१. महर्षि वाल्मीकिकूत रामायण और २.महर्षि वेदव्यासकूत महाभारत । इन्हीं 
के द्वारा भारत के पुरातन इतिहास की बहुत महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है । इसी 
प्रकार के इतिहासग्रन्थ और भी रहे होंगे किन्तु विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने हमाम 
= स्नानागार में पानी गर्म करने के लिये उन ग्रन्थों से इन्धन का काम लिया । सैंकड़ों 
वर्षों तक पुस्तकालय जलाये जाते रहे किसी कवि ने ठीक ही कहा है:- 


वेद पुराने विद्या के खजाने, उनको जलाया। 
अविद्या पापिनी तैंने क्या रंग दिखाया । । 


रामायण-महाभारत इन दोनों ऐतिहासिक ग्रन्थों का वास्तविक स्वरूप भी 
प्रक्षेपकर्त्ता, स्वार्थी एवं पाखण्डियों ने बिगाइकर रख दिया है । इससे सत्यासत्य का 
यथार्थ ज्ञान करने में बड़ी कठिनाई आगे आती है। पुनरपि श्री राम के आदर्शरूप 
की झांकी रामायण में बहुत स्थलों पर देखी जा सकती है । राम के आदर्श गुणों की 
चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रकार की है:- 

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। 

नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ धरतिमान्‌ वशी।।८।। 

बुद्विमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाञ्छन्रुनिबर्हणः । 

विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाधनुः ।।९॥। 

महोरस्को महेष्वासो गूढजन्रुररिन्दमः । 

आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः । ।१०।। 


(ग) 
सम: समविभकक्‍्तांग: स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः । ।११। | 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ । ।१२।। 


इस प्रकार ७० गुणों से युक्‍त श्री रामचन्द्र जी का वर्णन रामायण में मिलता 
है। इन गुणों के कारण ही लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी सारे संसार में 
आबालवृद्धवनिता सभी राम को अपना पूज्य मानते हैं । ऐसे महापुरुष का जीवन सभी 
के लिये ज्ञातव्य, पठनीय तथा अनुकरणीय है। 


विश्व की अनेक प्रसिद्ध भषाओं अंग्रेजी, रसियन, जर्मन आदि में रामायण का 
अनुवाद मिलता है । मैं अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में गया,वहां संस्कृत के ५-६ 
प्रवक्ता वाल्मीकिरामायण का अनुवाद इंगलिश में कर रहे थे। बकले विश्वविद्यालय 
में इतिहासविभाग की प्रवक्ता प्रो डा० जोयना विलियम्स के घर पर जर्मनी भाषा 
की रामायण देखने को मिली। इण्डोनेशिया में योग्याकार्ता के पर्वत पर पत्थर की 
सुन्दर मूर्तियों से निर्मित मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र का जीवन चरित देखने को 
मिला । थाईलैण्ड की राजधानी बैंकाक में भित्तिचित्रों के द्वारा रामायण के बड़े सुन्दर 
दृश्य दिखाये गये हैं बैंकाक्‌ के संग्रहालय के सामने अष्टधातु से बनी धनुर्धर राम 
की बड़ी सुन्दर प्रतिमा लगी हुई है। जब मैं प्रथम वार थाईलैंड गया उस समय वहां 
नवां राम राज्य कर रहा था। वहां अयोध्या नगरी और मिथिला पुरी भी बसी हुई 
हैं। 


लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम की लायब्रेरी में हस्तलिखित वाल्मीकिरामायण 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह रामायण चार खण्डों में थी। उस रामायण का 
प्रत्येक खण्ड बीस-बीस किलो से कम भारी नहीं था, इस प्रकार उस रामायण में कम 
से कम २ मन भार होंगा । यह रामायण उदयपुर के महाराजा जगतूसिंह जी ने संवत्‌ 
१७०३ में जैन साधु सोमदेव सूरि के द्वारा लिखवाकर तैयार करवाई थी। यह बहुत 
ही सुन्दर संस्करण है । इसके एक पृष्ठ पर अर्थसहित एलोक लिखे हैं तथा उसी पृष्ठ 
के सामने उसी वर्ण्य विषयवस्तु को अत्यन्त सुन्दर रंगीन चित्र के द्वारा दिखाया गया 
है, सारी रामायण इसी प्रकार से है। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय कक्ष के संरक्षक 
(६९९९१) मेरे मित्र श्री डब्ल्यू ज्वालफ की कृपा से यह सुन्दर रामायण मुझे देखने 
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को मिली । मैंने कई घण्टे लगाकर इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को आद्योपान्त भलीभांति देखा । 
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(iii) 
बालीद्वीप में छायात्रियों के द्वारा प्रतिदिन रामायण और महाभारत का इतिहास 
दिखाया जाता है । पहली वार जब मैं बालीद्वीप में गया तो महाभारत का युद्ध छायाचित्रों 
के द्वारा देखा था । बाली में रामायण महाभारत की बड़ी सुन्दर मूर्तियां लकड़ी, पत्थर, 
चमड़ा और कागज की बनाई जाती हैं | अरबों रुपयों की सुन्दर मूर्तियों का विकय 
वहां से प्रतिवर्ष होता है । अन्य देशों से आनेवाले पर्यटक यात्री इन्हें खरीदकर ले 
जाते हैं। यह वहां का एक मुख्य व्यापार है । दो मूर्तियां मैं भी खरीदकर लाया था | 
एक काष्ठ की सुन्दर मूर्ति महारानी सीता की है, उसमें वीर हनुमान्‌ राम की अंगूठी 
माता सीता को अशोकवाटिका में भेंट कर रहा है। दूसरी महाराजा युधिष्ठिर की 
चमड़े की मूर्ति है। बाली की शिल्पकला में सबसे बड़ी कला मूर्तिकला ही है। इस 
विषय में वह समृद्ध देश है। उसकी आय का सबसे बड़ा साधन मूर्तियों का व्यापार 
ही है । किन्तु आश्चर्य और हर्ष की वार्ता है कि वहां जितने भी मन्दिर हैं उनमें किसी 
भी महापुरुष की कोई प्रतिमा (मूर्ति) स्थापित नहीं है और न किसी मूर्ति की पूजा 
ही होती है। सारे बालीद्वीप में २५ लाख से अधिक वैदिकधर्मी हैं, वे किसी भी मूर्ति 
की पूजा नहीं करते। बालीद्वीप की भाषा में भी रामायण छपी हुई है। उस द्वीप में 
भारत की प्रचलित सैंकड़ों जातियों की भांति जातियाँ नहीं हैं, किन्तु वहां केवल चार 
जातियां = वर्ण हैं, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । 
यह सब कुछ देखकर मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि इन द्वीपों में अगस्त्य आदि 
ऋषि गये होंगे, उन्होंने ही यहां वैदिक धर्म का प्रचार किया । इसीलिये जब वहां के 
लोग सन्ध्योपासनादि करते हैं तो आरम्भ में गायत्री मन्त्र का पाठ करते हैं । वहां 
अगस्त्य कुण्ड और मन्दिर भी बने हैं। वेद भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार वे लोग 
मुर्दा जलाते हैं। मिलते समय परस्पर अभिवादन के लिये नमोनम: बोलते हैं । इन 
बातों से सिद्ध है कि भारतवर्ष की अपेक्षा बाली और थाइलैण्ड में राम और रामायण 
का प्रचार बहुत अधिक है। जब कि इसका मूलस्रोत भारत ही रहा है। इतना सब 
होने पर भी मर्यादापुरुषोत्तम राम और योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने इस देश 
पर राज्य किया । श्रेष्ठों की रक्षा की और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड दिया | इनके मन्दिर 
तो भारतवर्ष में मिलने ही चाहियें। इसलिये विशेष प्रयत्न करने पर हमें रामायण 
के तीन मन्दिर उत्तर प्रदेश के एटा, हरयाणा के जींद और राजस्थान के भादरा में 
मिले हैं । ये गुप्तकाल से पूर्व के हैं | इनमें से मिली रामायण के दृश्यों से अंकित ३० 
मृण्मूर्तियां हमारे पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में हैं । इसी प्रकार महाभारत- 
कालीन अस्त्र शस्त्र भी कई सौ हमारे यहां विद्यमान हैं । इस विषय पर कभी विस्तार 
से लिखूंगा । 


(iv) 
इस समय तो पाठकों की सेवा में पं० आर्यमुनिकृत आर्यभाषानुवाद सहित 
रामायण प्रकाशित करके उपस्थित कर रहा हूं। यह ग्रन्थ ८१ वर्ष पूर्व सन्‌ 


निवेदक 
| स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
| १२१११९९३ ६० . आचार्य गुरुकुल झज्जर ¢ 


विशेष सूचना 


पाठकों को विदित हो कि “वाल्मीकि रामायण” बहुत बड़ा 
ग्रन्थ होने से हमने इसको दो भागों में विभक्त कर निकालना निश्चित 
किया है, इस प्रथम भाग = पूर्वार्द्ध में बालकाण्ड अयोध्याकाण्ड और 
अरण्यकाण्ड यह तीन काण्ड हैं और शेष तीन काण्ड द्वितीय भाग 
= उत्तरार्द्ध में होंगे । 

वाल्मीकिरामायण में वास्तविक कितने श्लोक हैं ? जो निकाले 
गये, वह क्यों निकाले ? इस का ब्योरा स्पष्टतया रामायण की भूमिका 
में दर्शाया जायेगा जो द्वितीय भाग के साथ होगी। उसी में अश्लील 
तथा असम्भव कथाओं को भी संक्षेप से लिखकर उनके प्रक्षिप्त होने 
में पुष्ट प्रमाण दिये जायेंगे जिनसे विदित होगा कि यह वाल्मीकि 
रचित नहीं। 

इस रामायण में हमने प्रक्षिप्त श्लोक छोड़े हैं और रामायण 
की वास्तविक कथा सब ज्यों की त्यों रखी हैं, हां कहीं-कहीं अनुपयुक्त 
विस्तार का संक्षेप करके महर्षि वाल्मीकि के आशय को मन्थन करने 
का यत्न किया गया है, जिसका सब ब्योरा इसकी भूमिका -में स्पष्ट 


है।। 
इस आकर ग्रन्थ के प्रक्षिप्त विषय में कोई त्रुटि रह गई हो 
अथवा कोई प्रक्षिप्त श्लोक इस आर्यटीका में रह गया हो तो जानने 
जनाने पर द्वितीयावृत्ति में ठीक कर दिया जायेगा, जो आशा है शीघ्र 
ही छपेगी।। 
श्री पं० आर्यमुनि जी महाराज के विशेषकर i प्रोग्राम 
में बाहर रहने के कारण तथा अक्षर योजकों के प्रमाद से छपाई में 
कहीं-कहीं मात्रा तथा वर्णादिकों की अशुद्धियां दृष्टिगत होती हैं, सो 
आशा है पाठकगण स्वयं ठीक कर लेंगे और द्वितीय भाग में इसका 
पूर्ण प्रबन्ध किया गया है जो आशा है तीन-चार मास तक पाठकों 
के समीप पहुंचेगा |। 
वैदिक धर्म का सेवक 
देवदत्त शर्मा 
लाहौर 


~ 


भारत क प्राचीन मुद्रांक 


लेखक--स्वामी ओमानन्द सरस्वती । सू० ५०१ २० 

पुरातत्त्वीय शोध के आधार पर लिखे गये इस मौलिक ग्रन्थ में 
भारत के प्राचीन प्रसिद्ध नगर कोशाम्बी, अहिच्छत्रा, स्र घ्न, सुनेत, 
प्रककृतानाकनगर, रोहीतक आदि से उपलब्ध प्राचीन सैकड़ों मुद्रांक 
(मोहरों) का सचित्र विवरण प्रकाशित किया है । हिन्दी भाषा में इस 
विषय का प्रथम ओर स्तुत्य प्रयास किया गया है। श्री स्त्रामी जीने 
पन्द्रह वर्ष और लाखों रुपये लगाकर यौधेय, वृष्णि, पाञ चाल आदि 
गणराज्यों के सेनापति, महासेनापति , आदि राज्याधिकारियों के 


"मुद्रांक एकत्र किये हैं। प्राचीन भारत के लुप्त इतिहास के पुनर्लेखन 


में यह सामग्री अपना बेजोड़ स्थान रखती है । पुस्तक संग्रहणीय और 
पठनीय है। 


भारत क॑ प्राचीन टकसाल 


लेखक-स्वामी औमानन्द सरस्वती । मूल्य २०० रुपये 


पुरातत्त्व की विशुद्ध सामग्री के आधार पर प्रस्तुत किये गये इस 
ऐतिहासिक शोध ग्रन्थ में प्राचीन भारत की मुद्रा निर्माण पद्धति पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ में कार्घापण योधेय, भारतीय 
यवन राजा, कृषाण, सामन्तदेव, आदिवाराह मिहिरभोज, गदिया 
और भारतसासानी आदि विविध प्रकार की स्वर्ण, रजत और ताम्र 
मूद्राओं के सांचों का सचित्र ओर विशद वर्णन किया गया है । यह 
१८ वर्षो के परिश्रम का अद्भूत ओर मौलिक प्रयास है । ग्रन्थ वस्तुतः 
पठनीय और संग्रहणीय है। 

निर्देशक : 
हरयाणा प्रान्तीय पुरातल् संग्रहालय 
(गुरुकुल झज्जर, रोहतक हरयाणा) दूरभाष ४४ 
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i ASP PDs 0. 
तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वार्विदां वरस्‌ । 
नारदं परिपप्रच्छ वाख्मीकिसुनिपुंगवम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-यम नियमादि त्रत, स्त्राध्याय सम्पन्न तथा ब्रह्नकेताओं 
में उत्तम तपस्त्री नारद से मुनिवर वाल्मीकि ने पूछा कि $ 
कोन्वस्मिन्सांप्रतं लोके गुणवान्कश्च वीयेवान्न्‌ । 
धमङ्ञश्च कृतज्ञश्च सयवाक्यो हृदब्रतः ॥ २ ॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! इस लोक में सम्मति सब से उत्तम गुणों 
वाला तथा श्न अस्नादि बल सम्पन्न, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी 
ओर आपत्काल में भी सदाचार का परित्याग न करने बाला 
कोन हे! 
चारित्रेण च को युक्तः सवभूतेष को हितः। 
विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्रेकप्रियदशन: ॥ ३॥ 
अर्थ-सब भूतों का हित करने वाला, आत्मा तथा अनात्मा 
का विवेकी, भजा पाळनादि कमो में निपुण और म्रियटरन्गीन 
कोन है? 
आत्मवान्को जितक्रोधो क 
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-मन को वश किये हुए जितक्रोधस्जित्तने क्रोध को 
जीत लिया हे, द्यतिमान तथा ईर्षा से रहित और युद्ध में | 
कुपित होने पर जितके पराक्रम को न सहारते हुए बड़े * 


७७ क$ 


शूरवीर मी भयभीत होते हैं, ऐसा महापुरूष कौन हे? 
एतदिव्छाम्यहं श्रोतुं परं कोतूहलं हि मे । 
महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ-हे मरे ! उक्त गुगो वाळे महापुरुष का जीवनचरित्र 
श्रवण करने के लिये मेरे चित्त में अत्यन्त उत्साह हे कृपाकर 
कथन करें । 
श्रृत्वा चेतत्रिलोकङ्गो वास्मीकेनोरदो वचः । 
श्रूयतामिति चामन्त्य प्रहष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६।; 
अर्थ-इस प्रकार वाल्मीकि के वचन को सुनकर त्रिलो- 
कृक्ष-कर्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्ड रूप वेदत्रयी के जानने वाले 
नारदे. प्रसन्न होकर बोळे कि :- ल्‍ 
बहवो दुळभाश्रेव ये त्वया कीर्तिता गुणाः । | 
सुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तेयुक्तः श्रूयतां नरः॥७॥ 
अर्थ-हे ऋषे ! जो आपने गुण कथन किये हैं वह पायः 
सर्वसाधारण पुरुषों में दुर्लभ हैं परन्तु में उतत महापुरुष का चरित्र । 
कथन करता हूं जो उक्त गुणों से सम्पन्न है । | 
इक्ष्वाकुवशप्रभवो रामा नाम जनेः श्ुतः । | 
नियतात्मा महावीर्यो य्युतिमान्यृतिमान्वशी ॥८॥ 
अर्थ-इक्ष्वाकु वेश में उत्पन्न एक महापुरुष “ रामचन्द्र” है 


द 
_ 
जज 
हृ 
व 
= 


न NU, Sis 36 >> १.4० TO 
न Fs ad आन 
5 


110 शा॥हं>ब जा 


बॉलकांण्ड-प्रथमः सर्ग ३ 
जो जितेन्द्रिय, महावीर्यै, कान्तिमान्‌, धेर्यसम्पन्न और वशी र 
आकर्षणशील है । 
बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्छ्ञनिबहणः । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुध्रीवो महाहनुः ॥९॥ 
अर्थ-बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, मधुरभापी, श्रीमान्‌ और शबुओं 
को पराजित करने वाला है जिसके रषभ के समान कंधे बड़ी 
भुजा, केबू--शंख के समान ग्रीवा और जिसकी हनु=ठोड़ी भरी 
हुई है। 
महोरस्को महेष्वासो गूढज ज्ररिंदमः । 
आजाडवाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥१०॥ ` 
अर्थ-जिसकी छाती विशाल है, वक्ष्यस्थलगत स्थियें मांसल 
होने से दृष्टिगत नहीं होतीं, जो बड़े धनुष को धारण करने वाला 
तथा दीर्घवाह विशाल मस्तक, छत्राकार=गोल सिर बाला और 
मनोहर गति वाला है। | | 
समः समीवभक्णाङ्गःस्वग्थवणः प्रतापवाच्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः॥१२॥ 
अर्थ-जो न बहुत लम्बा और न बहुत ठिगना समान अगो 
बाला=सुडौल शरीर, सुदर्शन, प्रतापशाली, विशाल नयन 
और लक्ष्मीवान्‌ इत्यादि अनेक शुभ न युक्त हे । 
(९ + 4 ~~ 
वमज्चः सत्यसवश्च प्रजाना च [हत रतः। 
यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान॥१२॥ 
अर्थ-धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, प्रजाहितकारी, यशस्त्री, ब्रह्मज्ञानी, 
वाह्याभ्यन्तर शोचसम्पन्न, सुशिक्षित तथा योगसम्पन्न है । 
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प्रजापतिसमः श्रीमान्याता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धमेस्य परिरक्षिता ॥ १३॥ 
अर्थ-प्रजापतिञत्रह्मा के समान शास्रज्ञ, प्रजा के धारण 
पोषण में समर्थ, शत्रु हन्ता, सब जीवों का रक्षक और वर्णाश्रमो 
के धमो की मयादा का स्थापन करने वाळा है । 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेदवेदाङ्गतत्वज्ञो धुवेदे च निष्ठितः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-यज्ञादि श्रोतकमॉ का अनुष्ठाता, अपने सेवकों का 
पालक, वेद वेदाड़ों के तत्व को जानने वाछा और विशेषतः 
धनुर्वेद में निपुण है । 
सवेशास्नार्थतत्तवज्ञः स्म्रतिमान्प्रीतभानवान्‌ 
सवेलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः॥ १५॥ 
अर्थ-सांख्य, योगादिं पट दशीनों का वेत्ता, स्मृतिशाली, 
प्रतिभाशाली, सब लोगों का मिय, सदाचारी, क्षात्रधर्म से देदीप्य 
मान और लौकिक तथा अलौकिक सब क्रियाओं में पण्डित है। 
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आर्यः सर्वसमश्चैव सदेव प्रियदर्शनः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-आ्य=सवे पूज्य, समसम=सुख दुःख में हर्ष विषाद 
से रहित अथवा श, मित्र तथा उदासीन में समदर्शी, मियदर्शन 
और नदियों से समुद्र की भांति सदा ही साधुओं का आश्रय- 
णीय है। 
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स च सरवेशुणोपेतः कोसव्यानन्दवथनः । 
समुद्र इव गाम्भीयें पेयेण हिमवानिव ॥ १७॥ 
अर्थ-जो सब गुणों से सम्पन्न, कोसल्या के आनन्द को 
बढाने बाला, गम्भीरता में समुद्र की भांति और धीरता में हिमा- 
लय के समान है । 
विष्णुना सदृशो वीयें सोमर्वा्यदर्शनः। 
कालामिसहशः क्रोधे क्षमया प्रथिवीसमः ॥ १८॥ 
अर्थ-पराक्रम में विष्णु के समान, सोम=्चन्द्रमा की भांति 
दर्शन से ही आल्हादकारी, युद्ध समय शज्चुओं को दण्ड देने के 
लिये क्रोध में काळरूप आग्ने के समान और क्षमा में पृथिवी के 
सहश हे । 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः । 
तमेवंगुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-धर्म के लिये धन व्यय करने में कुवेर के समान और सत्य 
भाषण करने में साक्षात धमर्मात्त है, उक्त गुणों से सम्पन्न अमोघ 
बलशाली और :- | 
is C ७ ~ e 
ज्येष्ठ ज्येष्ठगुणेयुक्तं प्रियं दशरथः सुतम्‌ । 
प्रकृतीनां हितेयुक्त प्रकृतिप्रियकाम्यया ॥ २०॥ 
अर्थ-जो सब से बड़ा, बड़ों के गुणों से युक्त दशरथ का 
प्यारा पुत्र सबकी भलाई में तत्पर pe वाला, सब लोगों के 
हित की कामना से :-- 
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यौवराज्येन संयोक्तमेच्छत्रीत्या महीपतिः । 
तस्याभिषेकसंमारान्दष्ट्रा भार्याथ केकयी ॥ २१॥ 
अर्थ-राजा दशरथ ने युवराज बनाने के लिये सङ्कल्प किया, 


एसे उत्सव में एकात्रित कीहुई सामग्री को देखकर दशरथ- की 
भार्या केकेयी ने ;-- 
पूर्व दत्तबरा देवी वरमेनमयाचत ' 
'बिवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २२ ॥। 
अर्थ-राजा के दिये हुए पूर्य दो बरों को मांगकर एक स 
रामचन्द्र के लिये बनवास ओर दूसरे से भरत के लिये युबराज 
होने का आग्रह किया। 
स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशिन संयतः। 
विवासयामास सुत रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ-सत्यवचनरूप पाश से बंधे हुए राजा दशरथ ने अपने 
प्रिय पुत्र रामचन्द्र को बनवास दिया। 
स जगाम वन वीरः प्रतिज्ञामबुपालयन्‌। 
पितु्वचननिदेंशांत्केकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-बह बीर रामचन्द्र केकेयी के निमित्त से प्राप्त हुई पिता 
की आज्ञा पालन करने के लिये बन को गया । 
तं ब्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽब॒जगाम ह । 
ख्नहादरिनयसंपन्नः सुमित्रानन्दवधनः ॥ २५॥ 
अर्थ-उसके बन जाते समय सुमित्रा के आनन्द को बढाने 
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वाला राम का मिय भ्राता लक्ष्मण भी श्रातस्नेहवञ्च होकर साथ 
ही बन को चला गया । 


भ्रातरं दयितो म्रातुः सोभ्रात्रमनुदशयन्‌ । 
रामस्य दयिता भायां नित्यं प्राणसमाहिता ॥३६॥ 
अर्थ-इस प्रकार लक्ष्मण का सोजन्य ओर श्रातृभातर देस्क्कॅर 
रामचन्द्र की धर्मपत्नी सीताजो प्राणसमान मिय ओर $: 
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता 
सर्वलक्षणसंपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-जो जनक के घर देवमाया के समान उत्पन्न हुई थी 
पतिब्रता स्रिया के लक्षणों मे भूषित जानकी :- 
सीताप्यनुगता रामं शिनं रोहिणी यथा । | 
पोरेस्नुगतो दूरं पित्रा दशस्थेन च॥ २८॥ 
अर्थ-चन्द्रमा के पीछे चलने वाली रोहिणी के समान रौब के 


साथ वन को गई, इस प्रकार सीता तया लक्ष्मण के साथ जाते हुए 
पुरवासी ओर राजा दशरथ दूरतक उनके साथ गये ॥ 
> . ऱ> ९ 
शृद्ठवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसजयत्‌ । 
९ ~ [oS NR ~ 
गुहमासाय घमात्मा [नषादाधपात पप्रयस्‌॥९९॥ 
अर्थ-उन लोगों को जो स्मेहवशात साथ ही बम को जने 
के लिये उद्यत हुए थे तथा सारथि को श्ररङ्गवेर नामक नबर में 
गंगा के तट पर ही लौटा दिया ओर आप आगे चलकर - 
शील निषादों के अधिपाति गुद नामक मलाह को मिले ॥ 


गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणन च सीतया । 
ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः॥ ३० ॥ 
अर्थ-और उम गुह द्वारा गंगा के पार होकर लक्ष्मण तथा 
सीता के साथ रामचन्द्र एक वन से दूसरे वन को जाते समय | 
बहुत जल वाली नदियों को पार करते हुए :- 
चित्रकूटमनप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ । 
रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-चित्रकूट नामक पर्वत पर पहुँचे ओर वहां महर्षि भर- 
द्राज की आज्ञानुसार एक सुन्दर कुटिया बनाकर रहने लगे । 
` देवगन्धवेसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्खुखम्‌ । 
चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा ॥ ३२॥ 
अर्थ-जब देवताओं के ममान देदीप्यमान रामचन्द्र ने 
सुखपूर्वक चित्रकूट में पहुंचकर निवास किया तत्र उनके पीछे 
पुत्रशोक से असन्त आतुर होकर राजा दशरथ :- 
राजा दशरथः स्वर्ग जगाम विळपन्छुतम्‌ । 
गते ठु तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रमुखेद्धिजेः ॥ ३३॥ 
अर्थ-पुत्र के लिये विलाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगये, 
रामचन्द्र के वनवास जाने कें अनन्तर वमिष्ठादि द्रिजों की आज्ञा 
होने पर भी भरत ने: 
नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद्राज्यं महाबलः । 
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|: स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः ॥ ३४ ॥ 
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अर्थ-राज्यातिहासन के लिये किचिन्पात्र भी. संकल्पन 
किर ओर तत्काल ही राम के वियोग को न सहारते हुए उनकी 
म्ला के लिये :— 
गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
अयाचद्‌ भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः ॥ ३५॥ 
अर्थ-सञ्चे पराक्रम वाले महात्मा भाई राम के समीप पढच 
कर आर्थभाव दर्शाते हुए भरतजी विनती करन लगे कि 
भगवन कृपा करक ॥- 
त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोश्लवीत । 
रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः ॥ ३६॥ 
न चेच्छतितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः । 
पादुके चास्य राज्याय न्यासं दच्वा पुनःपुनः॥३७॥ 
निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः । 
स काममनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन्‌ ॥ ३८ ॥ 
नन्दिग्रामे ऽकरोद्राज्यं रामागमनकांक्षया । 
गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंथो जितेन्द्रियः ॥३९॥ 
रामस्तु पुनरलक्ष्य नागरस्य जनस्य च। 
तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्प्रविवेश है ॥ ४०॥ 
अर्थ-अपनी राजधानी अयोध्या में चलें, क्योंकि आप ही 
राज्य के पात्र दै, यह सुनकर परम उदार प्रसन्न वदन यशस्वी 
रामर्चन्द्र ने पिता की आज्ञा पालन करते हुए भरत के कथन 
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करने पर भी राज्य को स्वीकार न कर अपने खड़ाऊं देकर भरत 
को लौटा दिया और कहा कि यह खड़ाऊं हमारे राज्य सम्बन्धी 
ब्यवहार की रक्षा के लिये अमानत हें, इसके अनन्तर अपनी 
इच्छापूर्ति न देखकर भरत रामचन्द्रजी को नमस्कार कर लौट 
| आये ओर नन्दीग्राम नामक नगर में राम की प्रतीक्षा करते हुए 
राज्य करने लगे, भरत-के लौट आने पर सत्यप्रतिन्न जिते- 
न्ट्रिय रामचन्द्र चित्रकूट में नगरवासी लोगों के गमनागमन को 
देखकर एकान्त निवास करने के लिये दण्डक बन को चलेगये ॥ 
प्रविश्य ठु महारण्यं रामो राजीवलोचनः । 
विराधं राक्षसं हवा शरभङ्ग ददश ह ॥ ४१॥ 
सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा । 
अगस्त्यवचनाचेव जग्राहेन्द्रं शरासनम्‌ ॥ ४२॥ 
खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायको । 
वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरेः सह ॥ ४३॥ 
कऋषयोऽभ्यागमन्स्वे वधायासुररक्षसाम्‌ । 
स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने ॥४४॥ 
्रतिज्ञातश्च रामेण वथः संयति रक्षसाम्‌ । 
| ऋपीणाममिकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌॥ ४ ५॥ 
| {| अर्थ-कमलनयन महाराज रामचन्द्र ने उसी दण्डकारण्य में 
i विराध नामक राक्षस को मारकर शरभङ्ग, सुतीक्ष्ण तथा अगस्त्य 
| | आदि मुनियों का दशन किया ओर महर्षि अगस्त्य के कथनानु- 
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झार ऐन्ट्र नामक धनुष, अक्षय वाणो वाली तृणी तथा एक तेज 
धारावाले खड़ को ग्रहण किया, कुछ काल पर्यन्त बनवाती 
मुनियों के साथ निवास करने के अनन्तर कई एक ऋषि रामचन्द्र 
जी का दरीन करने के लिये आये और उन्होंने कहा कि भग- 
बनू ! हम इस बन में अनेक राक्षसों से पीड़ित हैं कृपाकर उनको 
घारकर हमें शान्ति प्रदान करें, तब राजस्ज्न्द्र ने अभि के समान 
ब्रह्मवर्च दण्डकारण्य वाली मुनियों के कल्याणार्थ राक्षसों के मारने 
की दृढ़ प्रतिज्ञा करली ॥ 


तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी । 
विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४६॥ 
अर्थ-और रामचन्द्र ने वहीं दण्डक बन में जनस्थान-राबण 
के सम्बन्धी जन समूह में बसने वाली सुरूपा सूर्पणखा राक्षसी 
कुरूप करदी ॥ 
ततः शूपणखावाक्यादुद्युक्तानसर्वराक्षसान्‌ | 
खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव राक्षसम्‌ ॥ ४७ ॥ 
निजघान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान्‌ । 
वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌॥४८॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर शूपैणखा के वाक्य से क्रुद्ध होकर युद्ध 
क्षे लिये आये हुए खर, त्रिशिर तथा दूषण को और उनके 
अनुयायी राक्षसों को रण में मारकर रामचन्द्र ने दण्डक बन को 
निर्भय किया ॥ 


रक्षसां निहतान्यासन्सह्ताणि चतुदश । 
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ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः कोधमूछितः॥४९॥ 
सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसास । 
वार्यमाणः सुवाहृशो मारीचेन स रावणः॥ ५० ॥ 
न विधा बळवता क्षमो रावण तेन ते । 
अनादृत्य तु तद्भुक्यं रावणः क।लचोदितः॥५१॥। 
जगाम महमागेचस्तम्याश्रमपदं तदा । 
तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजो ॥ ५१ ॥ 
जहार भायां. समस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्‌ । 
गृध्रे च निहतं दृष्टा हतां श्रुत्वा -च मेथिलीम॥५३॥ 
राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः । 
ततस्तेनेव शोकेन गृभ्रं दग्ध्वा जटायुषम्‌ ॥५४॥ 
अर्थ-इस प्रकार चादह हजार अपने सम्बन्धी राक्षसों की 
1 प्रत्यु सुनकर ऋध से प्रज्वलित रावण ने रामचन्द्र की प्राण 
| समान धंमेपन्ि सीता को .हरने के लिये मारीच नाम राक्षस 
| से सहायता मांगी, तब मारीच ने कहा कि हे रावण! वळ्याळे पुरुष 
के साथ विरोध करना तेरे लिये कल्याणकारी न. होगा, 
इत्यादि अनेक वार समझाने पर भी रावण दुराग्रहवशात मारीच 
के उपदेश का अनादर करके अपने साथ ही उसको रामचन्द्र 
के आश्रम पर लेगया और मायावी मारीच की सहायता से सीता 
को चुरा लाया, मार्ग में सीता के पक्षपाती गृध्र जाति के जठासुष 


नामा महाबली को मारकर अपने स्थान पर पहुंचा, तब सीता 
को कुटिया में न देखकर अपनी भिया के वियोग से सन्त ब्या- 


वश... .।.।ई॑ओ.[र्‍क्‍ई[ईक्‍अ 
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कुलेन्द्रिय तथा आर्ततस्वर से विलाप करते हुए राकवम्ड सीत वे 
अन्वेषणार्थ एक वन से दूसरे बन को गये ओर मार्ग में सीख 
निमित्त मरे हुए जटायुक्ष को देख अन्सेष्टि संस्कार किया ॥ 
मार्गमाणो वने सीतां राक्षस संददश इ । 
कबन्धं नाम रूपण विकृतं घोरदशनम्‌ ॥ ५५॥ 
अर्थ-इस प्रकार सीता के अन्वेषणार्थ बन में इतस्तत; पर्य 
न करते हुए रामचन्द्र ने एक बडे भयेकर कबन्ध नाम रास 
की देखो ॥ 
तं निहवत्य महाबाहृदंदाह स्वर्गतश्च सः । 
ततोऽस्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्‌ ॥५६॥ 
श्रमणां धर्मनिपषुणामभिगच्छेति राघवः । 
सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शज्जुसूदनः॥५४। 
अर्थ-तब शज्चुओं का हनन करने वाले क्षात्रधर्म मिय रामचन्ट्र 
त्रेउसको मार बिधिवत अन्त्येष्टि सस्कार किया ओर उसने धर्मशीच्ये 
भीलनी शबरी का पतादिया कि हे राघवं ! धर्म में निपुण उस 
तपस्विनी की ओर जाओ तब वह धर्मशीला शबरी के आश्रम 
पर पहुंचे ॥ 
शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः । 
पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह ॥ ५८३ 
अथै-दशरथ के पुत्र दोनों भाइयों का शबरी ने भले प्रकार 
। आतिथ्य सत्कार किया, वहां से चलकर पेपासर के तट पर वाह 
| जातिबाले महाबीर हनुमान्‌ नामक महापुरुष को मिले । 
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इनुमदचनाबेव सुग्रीवेण समागतः । 
लुग्रीवाय च तत्सर्वे शंसद्रामो महावळः ॥ ५९॥ 
आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः । 
सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः ॥ ६०॥ 
चकार सख्यं रामेण प्रीतश्रेवाभिसाक्षिकम्‌ 
ततो वानरराजेन वेरानुकथनं प्रति ॥ ६१ ॥ 
शामायावेदितं सर्वे प्रणयाइःखितेन च॒ । 
| प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥ ६३ ॥ 
[ अर्थ-इनुमात के कथन से सुग्रीव के साथ भेट की और 
बहाबली रामचन्द्र ने आरम्भ से लेकर समाप्ति परथन्त अपने दुःख 
का सब रत्तान्त कहते हुए सीता का टत्तान्त विशेषरूप से सुग्रीव 
कौ सुनाया, जिसको सुनकर उसने असन्त प्रस्ता के साथ 
अग्निहोत्र करके उनसे मित्रता की ओर रामचन्द्र को विश्वासपात्र 
सक्कर वालि विषयक अपना सव केश उनके प्रति वर्णन किया, तब 
समचन्ट्र ने वालि के मारने की प्रतिज्ञा करके उसकी धैर्य दिया । 
वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः । 
सुग्रीवः शङ्ठितश्चासीन्नित्यं वीयण राघवे ॥ ६३॥ 
राघवप्रययार्थ तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्‌ । 
दशयामास सुग्रीवो महापर्वतसंनिभस्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-उनकी प्रतिज्ञा सुनकर भी सुग्रीव के चित्त में प्रतिदिन 
इंका रहती थी कि पराक्रमशाली दुर्दान्त बालि को रामचन्द्र 
केसे मारेंगे, इसलिये उसने बालि का सब पराक्रम वर्णन करते 
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च 


हुए सुग्रीव ने रामबल के परीक्षणार्थ वालि से. मारे हुए 
हुन्दुभि नामक महादेस का अस्थिपअर रामको दिखलाया और कहा. 
कि इस बड़े बलबाले देत्य को बालि ने मारा है । 
उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः । 
पादाङ्गु्ेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्‌ ॥ ६५॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर महावाइ=पराक्रमशाली रामचन्द्र ने 
दुन्दृभि दैत्य के अस्थिपञ्जर को देखकर हंसते हुए उसको अपने 
पादके अंगूठे से वहुत दूर फेंक दिया । 
बिभेद च पुनः सालान्सपेकेन महेषुणा । 
गिरिं रसातलं चेव जनयन्प्रययं तदा ॥ ६६॥ 
अर्थ-ओर एक वाण मे बड़े भारी सात साल के ह॒क्षों आर 
पहाड़ को भेदन किया जिसमे वालि के मारण विषयक सुग्रीव की 
शंका निटत्त होगई । 
ततः प्रीतमनास्तेन ड स महाकपिः । 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा॥६७॥ 
अर्थ-तब सुग्रीव के मन में रामचन्द्र की बड़ी प्रीति हुई 
और उनको विश्वासपात्र समझकर किष्किन्धा पर्वत के ऊवर 
अपनी कुटी में लेगया ॥ 
ततोऽगजद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः । 
तेन नादेन महता निजगाम हरीश्वरः ॥ ६८॥ 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः । 
निजघान च तत्रेनं शरेणेकेन राघवः ॥ ६९॥ 


~ 
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अथ-ओर वहां सुवर्ण के समान देदीप्यमान सुग्रीबं बजने 
लगा जिसके शब्द को सुनकर तारा की सम्मति से सुग्रीव के साच 
युद्ध करने के लिये झालि बाहर निकला जिसको राबच्ट्र 
ने एक ही दण से मार दिया ॥ 
तततः. सुग्रीव्रचनाद्धत्वा वालिनमाहवे । 
झुग्रीवमव तद्राज्ये राघवः प्रयपादयत्‌ ॥ ७० ॥ 
स्‌ च सर्वान्समानीय वानरान्वानरषभः । 
दिशः प्रस्थापयामास बिहक्षजनकात्मजाम्‌॥७१॥ 
अर्थ-इस प्रकार सुग्रीव के वचन से बालि को मारकर उवको 
किष्किन्धा राजधानी का राजा बनाया ओर उसने सव वानश्= 


बानूर्‌:जातीय योद्धाओं को बुलाकर यथाधिकार सीता के 


अन्हे्रणार्थ चारों दिशाओं में भेजा ॥ 


ततो गृध्रस्य वचनात्संपातेहेबुमान्बली । 
पुपुवे हे 
शतयोजनविस्तीर्णं धरुवे लवणाणवम्‌ ॥ ७२ ॥ 


त्र लड्ढां समासाद्य पुरा रावणपालिताम्‌ । 
दंदर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌॥७३॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर शृध्रे जातीय संपाती के कथनानुसार. 
महावीर हनुमान्‌ शतयोजन=चारसो कोस विस्तार बाले समुद्र से 
पार होकर रावण की सुरक्षित राजधानी लङ्का में परंचा और बहां 
उसके अशोकबन में पंतिविरह से व्याकुल तथा उन्हीं का चिन्तन 
करती हुई सीता को देखा ॥ 
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निवेदयित्वामिज्ञानं प्रवृत्ति विनिवे च । 


खुमाश्वास्य च वेंद्‌ह। मदयामास तारणख्‌॥ ७४ ॥ 


अथै-तब सीता को रामचन्द्र की अंगूठी देकर सुग्रीव 
के साथ मित्रता का सब इत्तान्त सुनाया ओर विश्वास दिया कि 
महाराज शाधि ही रावण को मारकर आपको मिलेंगे, इस प्रकार 
सीता को विश्वास देकर हनुमान ने अशोकवन को छिन्न भिक्ष 
कर दिया ॥ 
पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा सक्ष मन्त्रिसुतानपि । 
शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ॥७५॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर हनुमान्‌ ने पांच सेनापति, सात मन्त्रि 
8 पुत्र तथा महाबली रावण के अक्ष नाम पुत्र को मारा तब स्वयं 
मेघनाद के चलाये हुए ब्रह्म नामक अस्त्र के बन्धन में आगया ॥ 
अ्नेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पेतामहाद्वरात्‌ । 
मेयन्राक्षसान्वीरो म ॥७६॥ 
ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मेथिलीम्‌ । 
रामाय प्रियमाख्याठुं पुनरायान्महाकपिः ७७॥ 
4-ब्रह्मास्र से पकड़ने वाले उन शूरबीरों को मारने की 
सामर्थ्यं होने पर भी अपनी इच्छा से कुछ काल पर्यन्त अस्र के 
बन्धन में रहकर पुनः उस बन्धन से निर्मुक्त होगया, फिर लंका 
में अशि लगाकर रामचन्द्र को शीघ्र ही मिय सन्देश सुनाने के 
लिये लौट आया ॥ 
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सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणस्‌ । 
न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ॥७८॥ 
अर्थ-और रामचन्द्र के समीप आकर उनकी प्रदाक्षिणा 
करके नमस्कार किया तथा विनयपूर्वक जानकी का सब टतान्त 
सुनाया कि सीता को भलेप्रकार देख आया हूं ॥ 
ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः । 
समुद्रे क्षोभयामास रारेशादिससंनिभेः ॥ ७९॥ 
दशयामास चात्मानं समुद्रः सरितांपतिः । 
समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्‌ ॥ <० ॥ 
तेन गत्वा पुरीं लड्ठां ह्वा रावणमाहवे । 
रामः सीतामनुप्राप्य परां ब्रीडासुपागमत्‌॥ ८१॥ 
तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि । 
अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती॥<२॥ 
ततोऽमिवचनात्सीतां ज्ञात्वा विगतकस्मषाम्‌ । 
कर्मणा तेन महता त्रलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ <३ ॥ 
सदेवषिंगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । 
बभौ रामः संप्रहृष्टः प्रजितः सर्वदेवतेः ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-इस के अनन्तर सुग्रीव सहित राम समुद्र के तटपर 
पहुंचे और सू्य्यसमान तीरों सें समुद्र को कम्पायमान करदिया* 


ree ee विपरीत नी नी नात+9+न॒--1 स्‍उ क्‍स्‍न्‍: $ _न्‍ :ूा:॑क्‍-ा॑ॉ:ध:'॑षषष'' झडारसरसा- 
# रासने तोरों द्वार समुद्र की गहराई आदि भोतरो दशा | 
` को भले प्रकार जांचा ओर फिर निश्चय किया कि पुल बनाना ! 
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तब नदियों के पति समुद्र ने उनके प्रति अपना आप सब दिखला 
दिया अर्थात्‌ समुद्र की गहराई आदि सब उन्होंने जानली, 
फिर समुद्र के कथनानुसार नल से पुल बंधवाकर लङ्कापुरी में 
पहुँच युद्धमें रावण को मार सीता को प्राप्त होगये, पर लोकापवाद 
के भय से सीता को ग्रहण करने में कुछ संकोच करने लगे, 
ओर उक जमसपुदाय में राभ ने सीताको कुछ दुर्वचन कहा 
उस कों न सहारती हुई सीता ने. अभ्निद्रारा परीक्षा दी, जब 
अभि की परीक्षा से सीता निष्पाप सिद्ध हुई तब रामने उसको 
ग्रहण किया, महात्मा रामचन्द्र के इस कृत्य को देखकर 
सब मनुष्य, देव ओर ऋषियों के गण प्रसन्न हुए, सब देवताओं 
ने राम का पूजन किया और वह प्रसन्न हो बड़े सुशोभित हुए ॥ 


' अभिषिच्य च लड्ञायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 


कृतङ्गयस्तदा रामोः विज्वरः प्रमुमोद ह ॥८५॥ 


देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ । 
अयोध्यां आ रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः ॥<८६॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर बिभीषण को लंका के राज्य का अभि- 
बेक दे रामचन्द्र ने अपने आपको कृत्स समझा तथा देव- 
ताओं को उत्तम २ पदार्थ देकर प्रसन्न किया और आप सब सुह- 
द्रगे के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या की ओर चले । 


ee oo 


चाहिये और यही ससुद्र का उनके प्रति कहना तथां अपने आपको 
दिखल।न। है, समुद्र का यह कथन अलङ्कार से ज.नन। चाहिये, 
क्योंकि जड़ समुद्र में भ'षणशक्ति नहीं होसक्ती ॥ 


| 
क्क 
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भरदाजाश्रमं गला रामः सत्यपराकमः । 


® 


भ्रतस्यान्तक रामा हबुमन्त व्यसजयत्‌ ॥ श्‌ 
अर्थ-तब महूर्षि भरद्वाज के आश्रम को माहव हो सख 
पराक्रम वाले राम “नें अपने आगमन की सुचना देने के छिय 
हनुमान को भरत के पास भेजा । 
युन्रास्यायका जल्पन्छुणीवसाइतस्तदा । 
पुष्पक तत्समारुह्य नॉन्दथाम यथया तदा ॥ 5९ || 
अर्थ-ओर पुष्पक विमान पर वेठ सुग्रीव के साथ अनेक 
प्रकार की तीती हुई वाते करते हुए नन्दिग्राम में पहुचे । 
नन्दिग्रामे जटां हिला प्रातूमिः सहितोऽनघः । 
रामः सीतामनुप्राप्य राज्य पुनरवापवाच्‌ ॥ <९ ॥ 
अर्थ-नन्दिग्राम में अपने श्राताओं के साथ जटा परित्याग 
कर निष्पाप राम सीता को फिर प्राप्त हो अयोध्या में बड़े हर्ष 
राज्य करने लगे । 
प्रहृष्टमुदितो लोकस्तु्ः पुः सुधार्मिकः । 
निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षमयवर्जितः ॥ ९०॥ 
अर्थ-रामचन्द्र के राज्यशासन में सव लोग प्रसन्न मन, 
हृष्ट पुष्ट धार्मिक, नीरोग= आधिव्याधि से रहित तथा दुर्भिक्ष के 
भय से रहित होगये । 
न पुत्रमरणं केचिदद्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्कचित्‌ । 
नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिब्रतः॥९१॥ 
अर्थ-उस समय कोई पिता अपने पुत्र की मृत्यु न देखते 


“१०४४ 


Ca 
बाळकाण्ड-गयमः सर्गः . “494: २१ 


और नाही विधवा अपने भर्ता फे वियोग से दग्ध १ होतीं 
प्रत्युत सव खिसे पतिन्रतथमे से देदीप्यमान पूर्ण ऐेश्वर्ययुक्त 
होती श्र 
म 1 1324 
नचामिजं भयं किचिन्नाप्सु मजान्ति जन्तवः । 
[ वातजं भयं किंविञ्ञापि ज्वरक्ृतं तथा ॥ ९२॥ 
अर्थ-रागवन्ट के दासन काल में न किसी को आग्रे 

से बाबा ओर नाही क्रिती को जल की भाति तथा वायु 
से पीडा होती थी और न उस समय. किसी-क्ये- ज्वरादि रोगों 
का भय था । [ 

ब्ग 1५ हु यृ तञ | 

नंगराणि च राष्ट्राणि ` | 

अथे-उस समय अन्नादि भक्ष्य पदाथा के स्वतन्त्र तथा 

इच्छानुसार लाभ से श्लुथा आदि की बाधा नथी और नाही 
चोरों का भय था, कक सब नगर ग्राम तथा जनपद धन धान्य 
से सम्पन्न थे। 

नियं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा । 

अश्वमेषशतेरिष्ठा तथा बहुसुवणकेः ॥ ९४ ॥ 

गवाँ कोव्ययुतं दत्त्वा विद्द्धयो विधिपूर्वकंस। 

असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा॥ ९९॥ 

शजवंशाञशतणुणान्स्थार्पयष्यति राघवः॥ | 

चातुवर्ण्य च लोकेःस्मिन्स्वे खे धमे नियोकष्वति॥९भ। | 
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दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च । 
रामो राज्यसुपासिला ब्रह्मरोके प्रयास्यति॥९०॥। 
अर्थ-सत्ययुग के समान सब प्रजा अपने २ अधिकार के 
अनुसार धर्म कार्थो में प्रत्त हो आनन्द में मग्न थी, इस प्रकार 
शान्ति का राज्य स्थापन कर बहुत सुवर्ण की दक्षिणा बाले अनेक 
अश्वमेध यज्ञो से परमात्मा की उपासना करते हुए विधिपृर्वक 
ब्राह्मणों को बहुतसी गोयें ओर धन देकर बड़े यश बाले सहार! 
रामचन्द्र कई एक धार्मिक राजवेशों को स्थापन करेंगे, चाः 
वर्णो को अपने २ धर्म में लगावेंगे ओर ग्यारह हजार वर्ष राज्य 
करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे ॥ 
भाष्य-ज्ञात होता है कि जब राम रावण को मार 
सीता को लेकर राज्य कर रहे थे तब वाल्मीकि ने नारद के 
प्रति भशन किया हे, “ दशवर्षसहस्राणि दशवर्षश- 
तानि ” का अर्थ करते हुए मणिमञ्जीर नामक ठीका- 
कारका कथन है कि रामचन्द्र ने “एकादश सहस्नसँव- 
त्सरान्‌=म्यारह हजार वर्ष पर्यन्त राज्य किया और इसके 


विरुद्ध शिरोमणि टीकाकार यों लिखते हैं कि “ दशवषेसह- 
खाणि दशसंख्यागुणितानिवर्षशतानि शतत्रयवर्षाणि 
त्रिसह्रसंख्या सेख्यातवर्षाणि त्रिंश त्सह्वषीणीत्यर्थः 
दझवर्षशतानि च दशसंख्यागुणितानि वषेशतानि 
झातत्रयवर्षाणि सहखवषाणीत्यथेः एवं त्रयस्नि शत्सह- 
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खव्षाणि राज्यं रामो नित्यरमणशालः उपासित्वा 
कृत्वेत्यर्थः”=दशसह्र को तीन गुणा करने से तीसहज़ार 
संख्या बनती है और एक सहस्र को तीन से गुणन करने से तीन 
हज़ार संख्या सिद्ध होती है, जिसका योग करने से तेतीस 
हज़ार वर्ष पर्यन्त रामचन्द्र के राज्यशासन का समय निक- 
लता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि इतने वर्ष पर्य्यन्त राज्य करना 
मनुष्य की आयु में असम्भव है, और जहां सख्या का असम्भव 
पायाजाय वहां प्रकरणवशात्‌ किसी एक नियत संख्या का अथवा 
असन्त असम्भव में संख्या की अधिकता का तात्पर्य होता है, 
इसी अभिमाय से पूर्वपक्ष करते हुए पूर्वमीमांसाकार ने “ सहस्न- 
दिनपरताधिकरण” में लिखा हैकि “सहस्नसम्बत्सरं तदायुषा- 
मसम्भवान्मनुष्येषु ” मी०९३१=सह्तवर्ष पर्यन्त साध्य 
यज्ञा में मनुष्यों की आयु का सम्भव न होने से दिव्य शतवर्ष 
आयु बाले देवताओं का अधिकार होना चाहिये, इत्यादि कई 
एक सूत्रा से उत्तरोत्तर ड समाधान करते इए सिद्धान्त यह 
किया है कि “ अहानि वाभिसख्यत्वात्‌ ” मी०६।७।४०= 
यागादि कर्मों में मनुष्यों का ही अधिकार होने और 
सहस्रवर्ष उनकी आयु का सम्भव न होने से प्रकृत में वर्षवाची 
शब्द का दिन में तात्पर्य्य हे अर्थात “ आदित्योवे सर्वत्तेवा 
सयदुदेति अथ वसंता यदा संगवो अथ ग्रीष्मो यदा 
मध्यन्दिने अथ वर्षा यदपराह्ले अथ शरदं यदास्तमेति 


~ ७ 


अथ हेमन्त शिरिरो”नजव आदिस उदय होता है तब 
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असन्त, जब गोदोहनकाल होता हे तब ग्रीष्म जब मध्यान्ह 
होता है तब वर्षा, अपरान्हकाल में शरद और सुख्योस्तकाल सें 
हेमन्त तथा शिशिर दोनों ऋतुयें होती हैं, इस प्रकार एक ही 
दिन में षट्‌ ऋतुरूप वर्ष की पूर्ति होने से सहखसंवत्सर सत्र घें 
“पंचपंचाशतखिवृता” इस वाक्य की सन्निधि से ९५ [दिन 
का ग्रहण है अर्थात सहसवर्ष की अपेक्षा उक्त योग की सम्हाह्ति 
उक्त दिनों में कीजाती है, इत्यादि अनेक स्थलों में असम्भब 
सख्या का परित्याग करके सम्भव सख्या का ही अहण किया 
जाता है, इसी प्रकार उक्त छोक में ३३ हजार वर्षा की संरु 
३३ वर्ष परक जाननी चाहिये अर्थात्‌ रामचन्द्र ने ३३ बर्ष 
राज्य किया ॥ 
-इदे पवित्रं पाप पुण्यं वेदेश्च संमितम्‌ । 
यः पटेद्रामचरितं सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-रामचन्द्र का यह जीवनचरित्र परमपवित्र है, जो 


पुरु ष इसको पढ़कर उनके समान अपने जीवन को बनावे तो 
बह भी पवित्र होजाता है ॥ 


एतदार्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः । 
सपुत्रपोत्रः सगणः प्रेस स्वर्गे महीयते ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-आयुः के देने वाले इस रामायण को पुत्र पौत्रसहित 


पढ़कर आचरण करने वाला पुरुष इस जन्म तथा परजन्म में 
उत्तम लोकों को प्राप्त होता है ॥ 
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पठन्द्विजो वागृषभत्वमीयात्स्यात्क्षत्रियो- 
भमिपतित्वमीयात्‌। वणिग्जनः पुण्यफळत्व- 
मीयाजनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ-इस रासायण का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 
बाणी की श्रेष्ठता को, क्षत्रिय राज्य को, वेश्य पुण्यफल को 
और शूद्र श्रेष्ठता को पराप्त होता है ॥ 
इति प्रथमः सर्गः 


अथ हितीयः सर्गः 
नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । 


पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महासुनिस्‌ ॥१॥ 
अर्थ-नारद के वाक्य को सुनकर शास्त्रों के लापन करने 
में चतुर, धरशील तथा ओपनिषद अर्थ के मनन करने वाली 
प्रंतिभा से सम्पन्न महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साहित भले 
प्रकार नारद का सत्कार किंथा । 
यथावत्पूजितस्तेन देवारषिनारदस्तथा । 
आएच्छचेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्‌ #१॥ 
अर्थ-बाल्मीकि के किये हुए से प्रसन्न होकर देवर्षि 
नारद उनकी आज्ञा लेकर अपने अभीष्ट देश को चले गये । 


स मुहूर्त गते तस्मिन्देवलोकं झुमिस्तदा। | 
जगाम तमसातीरं जाह्वव्यास्थषिहँरंतः ॥ शी 


RS 
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अर्थ-नारद के गमनान्तर दो घड़ी समय व्यतीत होने पर 
बाल्मीकि सुनि गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर स्नान 
करने के लिये गये । 


स तु तीरं समासाद्य तमसाया सुनिस्तदा । 
शिष्यमाह स्थितं पार्थ दृष्टा तीथेमकदेमम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ-तमसा नदी के शुद्ध वाल॒वाले तट पर पहुंच ऋषि ने 
अपने शिष्य को कहा कि :-- 


अकदेममिदं तीर्थ भरद्वाज निशामय । 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मडुष्यसनो यथा ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे भरद्राज ! देखो यह तीथे किस प्रकार स्वच्छ कीच- 


` डादि मल से रहित, साधु पुरुषों के स्वच्छ हृदयबत निर्मळ जल 


बाला रमणीय है। 
` न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम । 
इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-इसलिये हे तात ! यहीं कमण्डलु ओर वस्कल रखदो 


- मैं इसी तमसा नदी के उत्तम तट पर स्नान करूंगा । 


एवमुक्ता भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । 
प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो एरोः ॥ ७॥ 
अर्थ-इस प्रकार महात्मा वाल्मीकि के बचन सुनकर 
भरद्राज ने उनको स्नान करने के लिये बस्त्र दिया । 


स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । 
. विचचारह पश्येस्तत्सवेतो विपुलं वनम्‌ ॥ < ॥ 
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| अर्थ-दिष्य के हाथ से बल्कल=स्नान वस्त्र लेकर जिंते- 
निद्रय सुनिवर वाल्मीकि उमसा तट पर बन में परमात्मा की अपार 
महिमा को देखने टगे । 
तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्‌ । 
ददे भगवांस्तत्र को्चयोश्चारुनिस्वनस्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-तब उन्होंने वहां समीप ही निर्भय होकर विचरते 
इए चकवा चकवी नामक पक्षियों के जोड़े को देखा जो कभी प्रथक 
नहीं होते और उनके मधुर शब्द को सुनकर मुनि का मन अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । | 
तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः । 
जघान वेरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः ॥ १०॥ 
अथे-उसी अवसर में मुनि के सन्मुख ही किसी एक पापा- 


AAAS A कळक 


त्मक निषाद ने उन दोनों में से नर को तीर से मारदिया। 

तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले । 

भार्या ठु निहतं दृष्टा रुवार करुणां गिरम्‌ ॥११॥ 

अर्थ-रूधिर से भरे हुए अंगों वाले, थिवी पर तड्फते हुए 

अपने प्रिय सहचारी पतिको मरा हुआ देख चकवी अत्यन्त करुणा- 
भरी वाणी से बिलाप करने लगी । 

तथाविधं द्विजं दृष्टा पय. निपातितम्‌ । 

ऋषेधर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपथत ॥ १२॥ 
ततः करुणवेदित्वादधमों ऽयमिति द्विजः । 


ANS 


निशाम्य रुदतीं कञ्चीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१३॥ 


३८ वास्मीकि-रामायण 


अर्थ-तब ऐसी आनन्दमय अवस्था में निषाद से मारे हुए 
पक्षी को देख धर्मीत्मा करुणाशील ऋषि का चित्त दया से आई 
होगया और रुदन करती हुई उसकी मिया को देखकर ऋषि ने 
कहा कि $ 
मा निषाद प्रतिष्ठा लमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्कोबमिथुनादेकमवधीः काममोहितस्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-हे निषाद! जो त्‌ ने प्रमादवश होकर काम से मोहित 
मिथुनभाव से स्वतन्त्र विचरने वाले चकवा चकवी के जोड़े में. से 
एक हनन करदिया है इसलिये निरन्तर कई वर्ष पर्यन्त 
तुमको सुखपूर्वक स्थिति का लाभ न होगा । 
तस्येत्थं बुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः । 
शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया॥४१०॥ 
अर्थ-इस प्रकार कथन करके ऋषि ने विचारा कि इस पक्षी 
के शोक से आतुर होकर भेने क्या कहा है । 
चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
झिष्यं चेवाब्रवीद्वाक्यामिदं स मुनिपुंगवः ॥१६॥ 
अर्थ-तब अन्तभुख हो प्रतिभाशाली मुनिवर बाल्मीकि ने 
चिन्ता करते हुए अपने शिष्य को कहा कि $ 
पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । 
शोकातेस्य प्रवृत्तो मे शहोको भवतु नान्यथा।\० 
अर्थ-हे भरद्राज ! चार पादों से युक्त, प्रसेक पाद में सम 
अक्षरों बाला बीणालय के साथ गायन करने योग्य पक्षी के आर्त 
शब्द को सुनकर मेरे मुख से निकला हुआ यह अळोक टथा 
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होना ठीक नहीं अर्थात्‌ इस कछोक की रचना के समान एक महा 
काव्य का निमीण करना उचित समझता हूं । 
शिष्यस्तु तस्य बुवतो सुनेवाक्यमवुत्तमम्‌। 
प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टोऽभवन्सुनिः ॥ १८ ॥ 
आर्थ-उक्त रीति से कथन करने वाले सुनि के उत्तम काव्य 
रूप वाक्य को श्रवण कर शिष्य ने कहा कि भगवन्‌ तथास्तु, 
तब प्रसन्न होकर वाल्मीकि ऋषि !-- 
सोऽभिषेकं ततः त्वा तीर्थ तस्मिन्यथाविधि । 
तमेव चिन्तयन्नथमुपावतेत वे मुनिः॥ १९॥ 
आर्थ-तमसा के पवित्र तीर्थ पर श्वान कर सन्ध्योपासन 
करने के अनन्तर उसी अर्थ का चिन्तन करते हुए अपने आश्रम 
पर चले आये । 
भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवाचशुरोः । 
कलशं पूर्णमादाय पष्ठतोऽडुजगाम ह ॥ २० ॥ 
अर्थ-और विनयसम्पत्न मननशील बास्मीकि का प्रिय 
शिष्य भर्ट्राज भी जल पूर्ण कलश को उठाकर पीछे २ चला। 
स अविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित्‌। 
उपविएः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः २९ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार धर्मशील सुनि अपने शिष्य के सहित आश्रम 
को प्राप्त हो आसन पर बैठकर ध्यान में स्थित हो कई एक उत्तम२ 
कथा कहने लगे । a 
आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयंप्रभुः । 


चतुसुखो महातेजा दृष्ट त मुनिपुंगवम्‌ ॥ २२॥ 


| 
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अर्थ-इसी अबसर में चतुर्मुख=चार वेदों का ज्ञाता, सर्वत्र 
लोगों की धर्म मर्यादा स्थापन करने वाला, तेजस्वी, स्वतन्त्र प्रज्ञाशाली 
ब्रह्मा नामक ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर आये । 


वास्मीकिरथ तं हृष्टा सहसोत्थाय वाग्यतः । 
प्राञ्जलिः प्रयतो श्रत्वा तस्थो परमविस्मितः! २३ ॥ 
पूजयामास तं देवं पाद्याध्यासनवन्दनेः । 
प्रणम्य विधिवचचैनं पृष्ट्वा चेव निरामयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते । 
वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः ॥ २८॥ 
ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने । 
उपधिष्ट तदा तस्मिन्साक्षा छोकपितामहे ॥ २६ ॥ 
तदृतेनेव मनसा वास्मीकिष्यानमास्थितः । 
पापात्मना कृते कष्ट वेरग्रहणबुद्धिना ॥ २७ ॥ 
यत्तरृशं चारुखं कोथं हन्यादकारणात्‌ । 
शोचन्नेव एनः को्ीसुपःलोकमिमं जगी ॥ २८ ॥ 
पुनरन्तर्गतम्‌ना भूत्वा शोकपरायणः। 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्सुनिपुगवस्‌ ॥ ९९ ॥ 
'छोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कायो विचारणा॥२०॥ 
अर्थ-ऋषिे को देख हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ 
प्रसन्नचित्त बाल्मीकि अपने आसन पर खड़े होगये और पाद्य 
अर्घ्य, आंसन तथा नमस्कार आदि से ऋषिवर ब्रह्मा का विधिपूर्वक 
` स्वागत किया, इसके अनन्तर वाल्मीकि के दिये हुए पबित्र आसन 
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पर बैठकर ब्रह्मा ने उनको बैठने के लिये आज्ञा दी और बह्मा क्री 
आज्ञा पाकर वह भी अपने आसन पर स्थित हो द कोञ्जपक्षी 
की मृत्यु का चिन्तन करते हुए कहने लगे कि पापात्मा वैर बुद्धि बाले 
व्याध ने केसा पाप किया है, इत्यादि, इस प्रकार शोक करते हुए 
पुनः २ मन में “मा निषाद प्रतिशांत्वम्‌” इसी छछोक का पाठ भी 
करने लगे,उनको चिन्तातुर देखकर हृदयगतभाव के जानने में निपु- 
णाति ब्रह्मा ने कहा कि हे मुने ! जो आपने वाक्यसन्दर्भ रचा 
है निस्सन्देह वह छोक है ॥ 
मच्छन्दादेव ते बह्न्प्रशत्तेय सरस्वती । | 
रामस्य चरितं कृत्रं कुरु त्वसमाषिसत्तम ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-तुस्हारे मुख से स्वाभाविक उत्तम सरस्वती का 
विकाश हुआ हे, हे ऋषे ! इसी प्रकार के काव्य द्वारा रामचन्द्र. का 
पवित्र चरित्र वणन करो । 
@ यर ~ NN 
घमात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः । 
वृत्त कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छूतम्‌ ॥३२॥ 
अर्थ-धगीत्मा गुणसम्पन्न बुद्धिमान धृतिशाली राम का चरिश्न 
जो आपने नारदट्रारा संक्षेपसे श्रवण किया है उसी का बिस्तार करो। 
रहस्यं च प्रकाशं च यदत्त तस्य धीमतः । 
शभस्य सहसोमित्रे राक्षसानां च सवशः ॥३३॥ 
वैदेह्याश्चैव यद्धत्तं प्रकाशं यदि वारहः । 
तच्चाप्यविदितं सर्वे विदितं ते भविष्यात ॥३४॥ 
अर्थ-और जो सीता तथा लक्ष्मण के सहित रामचन्द्र का 
चरित्र प्रसिद्ध वा रहस्य है और जिसप्रकार उन्होंने बनं में जाकर 


rnin = 
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राक्षसो का वध किया है जिसको तुम जानते या नहीं जासते हो 
इत्यादि सब टत्तान्त मेरे द्वारा विदित होजायगा । 
ने ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति । 
कुरु रामकथां पुण्यां शछोकबद्धां मनोरमाम।।३५॥ ` 
अर्थ-इस काव्य में आपकी वाणी मिथ्या न होगी, इसलिये 
मनोहर उत्तम झुणों से भूषित, पवित्र रामचरित्र को होकों में 
प्रन्थन करो । 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोके प्रचरिष्यति ॥३६।! 
अर्थ-जब तक थिवी पर पर्वत वा नदियें स्थिर रहेंगी तब 
तक तुम्हारी बनाई हुई रामायण की प्रदत्ति लोक में ज्यों की त्यों बनी 
रहेगी ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता महषेभोवितात्मनः । 
कृत्खं रामायणं काव्यमीरशेः करवाण्यहस्‌ ॥३७॥ 
अथ-तब उस निमल बुद्धिवाले महर्षि का यह विचार हुआ 


कि मैं सम्पूर्ण रामायण को काव्य छोकवद्ध बनाउँ ॥ 


उदारवृत्तार्थएदैमनोरमैस्तदास्य रामस्य 
चकार कीर्तिमान्‌ । समाक्षेरेः *ठोकशते- 
यशस्विनो यझास्करं काव्यमुदारदर्शनः॥ १५ 
 अर्भ-एवं हृढ निश्चय कर विशाल बुद्धि वाले मननशील 
वाल्मीकि ने यशस्वी रामचन्द्र के चरित्र को प्रसाद गुणयुक्त 
अनेक विध मनोहर छन्दों से विभूषित यशस्वी राम का यक्ष प्रकट 
करने वाला काव्य बनाया ॥ 


बॉलकाण्ड-तृतीयः सगेः ३३ 


तदुपगतसमाससंधियांगं सममधुरोपन- 
तार्थवाक्यवद्धम्‌ । रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दशशिरश्व वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-और वह काव्य तत्पुरुषादि समास, स्वरादि सन्धि तथा 
अनेक विध योग=पद व्युर्त्पा्त युक्त सरल रचना वाले माधुर्यगुण- 
सम्पन्न वाक्यों द्रारा उक्त महाकाव्य को वनाकर अपने शिष्यों को 
सुनाया, जिसमें रामचरित्र और रावण का बध हे ॥ 
इति दवितीयः सर्गः 
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श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धमोथसहित हितम्‌ । 
व्यक्तमन्वेषते भूयो यदत्तं तस्य धीमतः ॥ १ ॥ 
अर्थ-धमशील महर्षि वाल्मीकि नारद के मुख से रामचन्द्र 
का धमेयुक्त संक्षिप्त मात सुनकर ब्रह्मा की प्रेरणा से 
उसका काव्यरूपतया ग्रन्थन करने के लिये अन्तमुख हो चिन्तन 
करने लगे ॥ 
उपस्पृश्योदकं सम्यड्मुनिः स्थित्वा कृताज्ञालिः । 
प्राचीनाग्रेष दर्भेषु धमेणान्वेपते गतिम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशा के आसन पर 
बैठ आचमन करके भले प्रकार शद्ध हो हाथ जोड़कर परमात्मा 
का ध्यान करते हुए इस प्रकार विचार किया कि: 
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रामलक्ष्मणसीताभीराज्ञा दशरथेन च । 

स भायेंण स राष्ट्रेण यत्माप्तं तत्र तत्त्वतः ॥३॥ 
हसितं भाषितं चेव गतिर्यावच्च चेष्टितम्‌ । 

तत्सर्वे धर्मवीर्येण यथावत्संप्रपश्‍यति ॥ ४ ॥ 
स्रीतृतीयेन च तथा यत्माप्त चरता वने । 
सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वे चान्ववैक्षत ॥ ५ ॥ 
ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वे योगमास्थितः । 
पुरा यंत्तत्र निवृत्तं पाणावामलकं यथा ॥ ६ ॥ 
अर्थ-जिससे राजा दशरथ ने राम,लक्ष्मण,सीता और कौसल्यादि 


डोर 


'खत्रियों सहित अपने राज्य में सुखपूर्वक निवास करते हुए 
जो २ आहार विहार, हंसना प्रेम से भाषण करना आदि व्यवहार 
किया था और जिस प्रकार धर्मपत्नी सीता सहित सय प्रतिज्ञा वाले 
रामचन्द्र ने बन में जाकर सुख दुःखादि का अनुभव किया था, 
इयादि सब टत्तान्त समाधिस्थ होकर मुनि ने हस्तामलकवत्‌ 
यथाक्रम साक्षात्कार किया ॥ 


तत्सव तत्त्वतो दृष्टा धर्मेण स महामतिः । 
अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वे कतुमुद्यतः ॥ ७ ॥ 
कामार्थणुणसंयुक्तं वमार्थएणविस्तरम्‌ । 
समुद्रामिव रत्लाव्यं सवेश्रृतिमंनोहरम्‌ ॥ < ॥ 
स यथा कथितं पूवं नारदेन महात्मना । 
रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान्मुनिः ॥ ९॥ 
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अर्थ-नारद के उपदेशानुसार परम पवित्र खित्तत्ररित्र को 
काव्य रूप से अनुभव होने के कारण देदीप्यमान मेथा वाले महा 
मुनि .बाल्मीकि ने अनेक विध रत्नों के आकर, समुद्र की भांति 
गम्भीरार्थयुक्त धम, अथे, काम, मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थ सम्बन्धि 
उपदेश बाले शब्द त्था अर्थगत रचना सोन्दरस्य सम्पन्न अत्यन्त 
मनोहर रामायण नापर अहाकाव्य बनाया ॥ 
जन्म रामस्य सुमहद्रीयै सर्वानुकूलताम्‌ । 
लोकस्य प्रियता क्षान्ति साम्यतां सयशीलताम्‌॥९०॥ 
नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायने । 
जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शमरामविवादे च शुणान्दाशरथेस्तथा । 
तथाभिषेकं रामस्य केकेय्या दुष्टभावताम्‌॥ १२ ॥ 
विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । 
राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्‌॥१३॥ 
प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसजनम्‌ । 
निषादाधिपसंवादं सूतोपावतनं तथा ॥ १४ ॥ 
अथै-जिप्तमें रामचन्द्र जन्म, खरदूषणादि राक्षसां के 
मारने योग्य अनुपम बल ओर उनकी सब कै लिये अनुकूलता, 
प्रियता, शात,क्षमा, सुशी लता,सत्य भाषण तथा अन्य अनेक प्रकार 
की विचित्र कथा, विश्वामित्र का समागम, धनुष का तोड़ना 
सीतां का स्वयंवर, परशुराम तथा रामचन्द्र का विवाद, युबराज 
होने योग्य राम सम्बन्धी गुण, रामचन्द्रं दे अभिषेक का आरम्भ 
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और कैकेयी के हृदय की दृष्टता, राज्यातिलक में विध्न की उप- 

स्थिति राम का बनबात, राम के वियोग से आतुर हुए दशरथ का 

बिलाप और उनकी मृत्यु, अयोध्या वासियों के चित्त का विषाद 

तथा उनको नगर में लोटाना और रामचन्द्र को छोड़कर सारथि 

का लोटना, इत्यादि सब विषय विस्तारपूर्वक वर्णन किये गये हैं॥ 

` गङ्गायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दशनम्‌ । 
भरद्वाजभ्यनङ्गानाब्ित्रकूटस्य दशेनम ॥ *5 ॥ 
वास्तुकमेनिवेशं च भरतागमनं तथा । 
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ १६ 
पाइकाग्रयाभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनम्‌ । 
'दण्डकारण्यगमनं विरावस्य वर्ध तथा॥ १७॥ 
दशन रारभङ्गस्य सुताश्णन समांगमस्‌ । 
अनसूयासमास्या च अङ्गरागस्य चापण्‌स्‌|१५॥। 

अर्थ-गङ्गा से पार होना, भरद्राज का मिलाप तथा उनकी 


. आज्ञानुसार चित्रकूट का दशन करना और वहां कुटिया बना- 


कर ग्रहप्रतिष्ठा करके निवास करना, भरत का आगमन, अयोध्या 
में जाने के लिये राम के आगे भरत की प्राथना, पिता की मृत्यु 
सुनकर राम का शोकातुर होना,रामचन्द्र के खडाऊं लेकर भरत का 
नन्दिग्राम में निवास करना, चित्रकूट से दण्डकारण्य में जाना 
बिराध का वध, शरभङ्ग का दरशन, सुतीक्ष्ण का समागम, अत्रि 
ऋषि की धर्मपत्नी अनुम्नूयो के साथ सीता समागम और उनको . 
अजय तथा:चून्द्नापैण कां वर्णन किया ॥ 
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शेनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा । 
९ 

एपण्ख्याश्च सवाद विरूपकरण तथा ॥ *5 ॥ 

वध खराजाशरसारुत्यानं रावणस्य च । 

मारीचस्य वथ वेव वेदेह्या हरणं तथा ॥ २० || 

राघवस्य विलापं च शुप्रराजनिबहेणंस । 

काना Sys GT ग रु पि छडी ३ 

9 श्‌ | पश्पायाश्राप दशन्‌ ॥ *. || 

अर्थ-अगस्त्य का दशन तथा उनसे धनुष लेना,पञ्चवटी में जाना, 
शूर्पणखा का दर्शन और उसके साथ विवाद होकर उसको विरूप 
कर देना, खर, जिशिरा आदि राक्षसों को मारना, सीता का हरण, 
रामचन्द्र का विलाप, जटायु का मिलना, मारीच का मारना, 
जटायु की शत्यु,कबन्ध और पम्पासर का दरीन ॥ 


शबरीदशन चेव फ्लमूलाशन तथा । 

प्रझापं चेव पम्पायां हनूमदशन तथा ॥ २२ ॥ 

ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 

प्रययोत्पादनं सख्यं वालिखुग्रीवविग्रहम्‌ ॥२३॥ 

वालिप्रमथनं चेव सुगरीवप्रतिपादनम्‌। 

ताराविलापं समयं वरषरात्रनिवासनस्‌ ॥ २४ ॥ 

कोपं राघवसिंहस्य म संग्रहम्‌ । 

दिशः प्रस्थापनं चेव एथिञ्याश्च निवेदनम्‌. «॥ 

अर्थ-शबरी का मिलाप और उसके दिये हुए फल फूल 

खाना, पम्पांसर में सीता के विरह से रामचन्द्र का 


३८ वाल्मीकि-रामायण 


अत्यन्त विलाप करना, हनुमान का दशन, उसके कथनालुसार 
ऋष्यमूक पर्वत पर जाना ओर सुग्रीव का दशन करके उसको 
बाली के हननार्थ विश्वास दिलाना तथा उसके साथ रामचन्द्र की 
मित्रता, बालि का मारना, तारा का विलाप, वर्षाकाल पर्यन्त 
उसी पवेत पर निवास करना, रामचन्द्र का सुग्रीव एर क्रोध 
करना, सेना का संग्रह,सीता के अन्वेषणार्थ हनुमान आदि के प्रति 
पृथ्वी के प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन करना,इस्यादि सव बातों को ऋषि 
ने विस्तार से वर्णन किया । 
अंगुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदशेनस्‌ । 
प्रायोपवेशन चेव संपातेश्चापि दशेनस्‌ ॥ २६ ॥ 
वताराहण चव सांगरस्याप लङ्कनस्‌ 
समुद्रवचनाच्चैव मेनाकस्य च दशनम्‌ ॥ २७। 
राक्षत्तातजन चव च्छायायाहस्य दशनस्‌ । 
सिंहिकायाश्र निधने लङ्रामलयदशनम्र ॥ २८॥ 
रात्रो लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम्‌ । 
आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम्‌ ॥ २९॥ 
दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दशेनम्‌ । 
अझोकबनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनग्र ॥१०॥ 
अभिङ्गानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम्‌ । 


राक्षसातजन चव [त्रजटास्वप्रदशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


` - अर्थ-सीता के विश्वासार्थ रामचन्द्र का अंगूठी देना, 
ऋश्राज जाम्बवान्‌ का बिल समानाकार शह देखना, 
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संझुट्र के तटपर पहुंचकर सीता का पता न मिलने के कारण 
अनशन ब्रत का धारण करना, जटायु के बड़े भाई 
संपाति का मिलना, समुद्र पार होने के लिये महेन्द्र नामक पर्वत 
पर चढ़ना, राक्षत्ती को झिड़कना तथा छायाग्राह को देखना, 
सिहिका नाम राक्षसी को मार लका के पर्वत को देखना, रात्रि 
के समय हनुमान का लंका में प्रवेश कर चिन्तन करना और उसी 
समय रावण के अन्तःपुर तथा पुष्पकविम्रान को देख अशोक 
बन में आकर सीता का दर्शन कर उसके आगे रामचन्द्र की 
दीहुई अंगूठी अपण करना और अनेक विध वार्त्ताछाप करना, 
राक्षसियों का सीता को डराना तथा त्रिजटा के स्वप्नदर्शन को 
बणैन किया ॥ 
मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च । 
राक्षसीविद्रवं चेव किंकराणां निबर्हणम्‌॥ १२ । 
ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्घादाहाभिगर्जनम्‌ । 
'प्रतिष्ठवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा ॥ ३३॥ 
राघवाश्वासनं चेव न्न तथा । 
संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्र बन्धनस्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रो लझ्लावरोधनम । 
विभीषणेन संसर्ग वधोपायनिविदनम्‌ ॥ ३५॥ 
अर्थ-रामचन्द्र के विश्वासार्थ सीता का हनुमान्‌ के प्रति मणि 
का देना, हनुमान का अशोक बन का नाश करना, राक्षसियों का 
पलायन, कई एक राक्षसों को मारना, हनुमान्‌ का पकड़ा जाना, 
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लका का दाह,सीता का सन्देश लेकर हनुमान का आना,. सीत 
की दीहुई मणि देकर रामचन्द्र को विश्वास दिलाना, राम का समुद्र 
के पास पहुंचकर सेतु का बांधना, समुद्र के पार होकर रात्रि के 
समय लेका पर आक्रमण करना ओर विभीषण के साथ मिलकर 
उसके कथन किये हुए रावण के बध करने के उपाय को भी 
वर्णन किया ॥ 
कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणम्‌ । 
रावणस्य विनाशं च सीतावासिमरेः पुरे ॥ ३६॥ 
विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दशीनस्‌ । 
अयोध्यायाशच गमनं भरद्ाजसमागमम्‌ ॥३७॥ 
प्रेषण वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌। 
रामाभिषेकाभ्युदयं सवेसेनविसजेनम्‌ । 
स्वराष्ट्ररूजनं चेत्र तेदेह्याइच विसजेनम्‌ ॥३८॥ 
अनागतं च यक्किचिद्रामस्य वसुधातले । 
त्चकारोततरे काव्ये वात्मीकिभेगवानृषिः ॥३९॥ 
अर्थ-कुभकर्ण तथा मेघनाद का मारना,रावण को मारकर लका 
में सीता को प्राप्तहोना, विभीषण को राजतिलक देकर पुष्पकविमान 
का देखना, विजय प्राप्त कर अयोध्या में आते हुए भरद्राज का 
मिलाप, अपने आगमन का संदेश देने के लिये हनुमान को भरत के 
पास भेजना और भरत का प्रसन्नतापूर्वक मिलाप, रामचन्द्र का 


आभिषेक,सबसेना का विसर्जन,राम का सिंहासन पर बैठ राज्यशासन 


करना और मजा के रञ्जार्थ सीता का पुनः बन में भेजना, 
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इत्यादि कई एक अन्य राम सम्वन्धी विषयों को महर्षि वाल्मीकि 
ने सुन्दर काव्य में वर्णन कर विचार किया कि कोन बुद्धिमान 
शिष्य इस महान्‌ ग्रन्थ का अध्ययन करके मेरे परिश्रम को 
सफल करेगा । | 

इति तृतीयः सर्गः 


अथ CAMO 
अथ चतुथः सग: 
तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभावितात्मनः । 
अग्रहीतां ततः पादो सुनिवेषो कुशीलवो ॥ ९॥ 
अर्थ-इस प्रकार चिन्तन करते हुए शुद्ध अन्तःकरण बाले 
सुनि का आशय समझकर कुश ळर नामक दो ब्रह्मचारियों ने 
ऋषि के चरणों को पकड़कर आदिकाव्य रामायण का अध्ययन 
करने के लिये प्राथना की ॥ 
कुशीलवो तु धमज्ञौ राजपुत्रो यशस्विनो । 
53] ° > © ~ 
श्रातरा स्वरसंपन्ना ददशाश्रमवासना ॥ २॥ 
स तु मेथाविनो दष्टा वेदेषु परिनिष्ठितो । 
वेदोपबुंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु: ॥ ३ ॥ 
आर्थ-यशस्त्री, मेधाशाली, गुरुथ॒श्रपारूप धर्म को जानने 
बाळे निज आश्रमवासी तथा मधुरस्त्रर वाले वेदार्थ के चिन्तन 
में तत्पर राजपुत्र कुश लब नामक दोनों भाइयों को अधिकारी 
समझकर ऋषि ने उनको रामायण पढ़ाया ॥ 


काव्यं रामायणं कर सीतायाश्चरितं महत्‌ । 


I एएछएछशणाओ 
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पोलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितत्रतः | ९ ॥ 
पाठ्य गेये च मधुरं प्रमाणेखिभिरन्वितम्‌ । 
जातिभिः सप्तभियुक्त तन्त्रीलयसमन्वितम्‌ ॥५॥ 
रसेः शृङ्गारकरुणहास्यरोद्रभयानकेः । 
वीरादिभीरसेऽुक्तं काव्यमेतदगायतास्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-जिसमें सीता का उत्तम्र चरित्र तथा रावण की निन्द- 
नीय मृत्यु वर्णन कीगई हे ओर जो साधारण पाठ तथा स्वर 
बिशेष के आलाप द्वारा गायन करने योग्य द्रुत, मध्य, विछाम्बित 
रूप गन्धर्वेशास्तर प्रसिद्ध तीन प्रमाणों से युद्ध,निपाद, ऋषभ, गान्धा- 
रादि सात प्रकार की जातियों से बीणाद्रारा आलाप करने योग्य 
है, एवं जिसमें श्रृङ्गार, करुण, हास्य, रोद्र, बीर ओर भयानक 
रसों को कविता की होळी से भले प्रकार दर्शाया गया है, एसे 
सर्वोत्तम काव्य का उक्त दोनों भाइयों ने बड़े प्रेमपूर्वक अध्य- 
यन किया ॥ 
तो ठु गान्धवेतत्त्वज्ञो स्थानमूर्छनकोविदो । 
भ्रातरो स्परसंपन्नो गन्धर्वाविव रूपिणो ॥ ७॥ 
रूपलक्षणसंपन्नो मधुरस्वरभाषिणो । 


OS UES 


बिम्वादिवोत्थितो बिम्बो रामदेहात्तथा परो ॥८॥ 
तो राजपुत्रो कात्स्न्येन धम्यमाख्यानसुत्तमम्‌ । 


४ /> रो 


वाचोविधेयं तत्सर्वे कृत्वा काव्यमनिन्दितो ॥ ९॥ 
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ऋषीणां च द्विजातीनां साधनां च समागमे । 
यथोपदेश तत्त्वज्ञो जगतुःस्तो समाहितो ९९ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार गन्धर्व शास्त्र के तक्त को जानने वाले 

षडजादि खरो के लापन में चतुर, मानो दोनों भाई गन्धर्व 
की साति हें रूप लावण्य से सम्पन्न मधुरस्वर गन्धर्त्र के 
समान देदीप्यमान कुश झये आस दोनों भाई जो विम्त्र से प्रत्तीत 
होने वाले प्रतिविम्व की भांति मानो रामचन्ट्र की देह ही हैं, 
गुरुक्ृत उपदेश के अनुसार आदि काव्य का अध्ययन कर ऋषि, 
द्विजाति तथा साधु पुरुषों के समागम में अत्यन्त मधुर स्त्र से 
गान करते थे ॥ 

महात्मानो महाभागो सवेळक्षणळक्षितो । 

तो कदाचित्समेतानाम्रषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥९१॥ 

मध्येसभ समीपस्थाविदं काव्यमगायतास्‌ । 

तङत्वा सुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ १२॥ 

साधु साव्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः । 

ते प्रीतमनसः सवें मुनयो धर्मवत्सलाः ॥ १३ ॥ 

प्रशशंसः प्रशस्तन्यो गायमानो कुशीलवो । 

अहो गीतस्य माधुर्य 'छोकानां च विशेषतः।१४॥ 

चिरनितरत्तमप्येतत्रयक्षमिव दर्शितम्‌ । 

परविश्य तावुभौ सुष्टु तथा भावमगायताम्‌ ॥.९५॥ 

` अर्थ-एक दिन उत्तम भाग्यशाठी मदात्मा कुशः्लब ने 


रिमा 
ec. कै. 
ह a 
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शुद्ध अन्तःकरण बाले मुनियों की सभा में इस काव्य का गायन 
किया तब उसको श्रवण कर विस्मय को प्राप्त हो सब मुनि प्रसन्न 


SANA eS 


मन से-उनकी स्तुति करते हुए वोळे कि अहो किस प्रकार गीत 
की मधुरता ओर श्लोकों की उत्तम रचना है जिक्षके श्रवण करने 
से रामचन्द्र का जीवनचारित्र प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जब सुनि 
लोगों ने उनकी ऐसी प्रशंसा की तो दोनों भाइयों ने भध्यषादि 
स्वरो से अति मधुर वाणी में ऐसी रीति से गाया कि उन्होंने सब 


` के मन अपनी ओर आकर्षित करळिये ॥ 


सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वरसेपदा । 
3३) ३ री AO 


एवं प्रशस्यमानो तो तपःश्लाध्येमहषिमिः ॥ ९६॥ 

संरक्ततरमयथ मधुरं तावगायताम्‌ । 

प्रीतः करिचन्सुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ ॥९७॥ 
अर्थ-इस प्रकार उन तपस्त्रियो के स्तुति करने पर उनकी 

बिशेष उत्कण्ठा देख पुनः मधुर स्तर से गायन करने लगे, फिर 

प्रसन्न होकर उनको किसी मुनि ने कलश दिया । 


प्रसन्नो वरक़ळं करिवद्ददो ताभ्यां महायशाः । 
अन्यः कृष्णाजिनमदाद्यज्ञसूत्रं तथापरः ॥ १८॥ 
करिचित्कमण्डळं प्रादान्मोज्जीमन्यो महासुनिः । 
बृसीमन्यस्तदा प्रादात्कीपीनमपरो सुनिः ॥ १९ ॥ 
ताभ्यां ददो तदा हष्टः कुठारमपरो मुनिः । 
काषायमपरो वस्ने चीरमन्यो ददौ सुनिः ॥ २० ॥ 
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अर्थ-ओर किसी गन्धर्वविद्या के रहस्य को जानने वाले 
सुनि ने प्रसन्न होकर वस्र दिये तथा किप्ती ने कृष्णाजिन,किसी ने 
यज्ञोपवीत, किसी ने कमण्डलु, किती ने मोओ मेखला, किसी ने 
आसन, किसी ने कोपीन, किसी ने कुठार. किसी ने काषायवस्त्र 
और किसी ने चीर अपण किया ॥ 
जटाबन्धनमन्यस्तु काएरज्जुं मुदान्वितः । 
यज्ञमाण्डमषिः कश्चित्काष्ठमारं तथा परः ॥ ९१९ ॥ 
ओदुम्बरीं बृसीमन्यः स्वस्ति केचित्तदावदन्‌ । 
च € Q 
आयुष्यमपरे प्राहुसुदा तत्र महषयः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार बडी प्रसन्नता के साथ किसी मुनि ने जटा 
बन्धन के लिये सूत्र, किसी ने समिधाओं को वान्धने के लिये 
रज्जु, किसी ऋषि ने यज्ञपात्र तथा किसी ने अग्निहोत्र के 
लिये समिधा और किसी मुनि ने उदृम्वर का बना हुआ 
आसनविशेष भेट किया, ओर कई एक घुनियों ने केवल 
“आयुष्मन्तो भवतां”=चिरायु होवे,इसप्रकार आशीर्वौददिया। 
द्दुश्चेवं वरान्सवें सुनयः सत्यत्रादिनः । | 
आश्‍चर्यमिदमाख्यानं सुनिनो संप्रकीतितम्‌॥२३॥ 
अर्थ-एवं उनकी यथायोग्य भेट करके सत्यवादी सुनि बोले 
कि महर्षि बाल्ीकि ने बडी योग्यता से इस रामचरित्र का 
ग्रन्थन किया है UB म्या 
पर कवीनामाधार समाप्त च यथाक्रम्म । 


Loa 


अभिगीतमिदं गीतं सर्वेगीतिषु कोचिदो ॥ २४ ॥ 


करक...“ 
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अर्थ-यह काव्य कवियों को अपनी योग्यता बढ़ाने के 
लिये बहुत लाभकारी है जिसको इन दोनों ब्रह्मचारियों ने 
मधुर स्वर से गायन किया है अवश्य ही यह अध्ययन करने 
योग्य हे ॥ | 
आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रृतिमनोहरम । 
प्रशस्यमानो सवेत्र कदाचित्तत्र गायको ॥ *« ॥ 
रथ्यासु राजमार्गेंषु ददर्श भरताग्रजः । 
स्ववेश्‍मचानीय ततो भ्रातरो स कुशीलवौ ॥९६॥ 
पूजयामाम पूजाहो रामः शच्ुनिबहेणः । 
आसीन काबनेः दिव्ये स च सिंहासने प्रशु:॥२४॥ 
अर्थ-इस आयु के देने वाले पुष्टिवधक मनोहर काव्य का 
राजगंलियों में गायन करते हुए सुनकर महाराज रामचन्ट्र कुश 
लव नामक दोनों भाइयों को राजमन्दिर में लेगये और उनका 
यथायोग्य सत्कार कर आसन दे खयं काञ्चनमय दिव्य राज- 
सिंहासन पर विराजमान होकर ¦: 
उपोपविष्टेः सचिवैभ्रातृमिश्र समन्वितः । 
दृष्टवा ठु रूपसंपन्नो विनीतो भ्रातशबुभो ॥२८॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्न भरतं तथा । 
श्रूयतामेतदाख्यानमनयोदेंववचसोः ॥ २९॥ 
अर्थ-अन्य सब मान्त्रिवर्ग तथा अपने भाइयों के साथ सभा 
में उन सुशिक्षित दोनों भाइयों के रूप मौन्द्यं को देख रघुकुल 
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भूषण रामचन्द्र ने भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को कहा कि देव- 
ताओं के समान देदीप्यमान कुश लव द्वारा उत्तम आख्यान का 
श्रवण करो ॥ 

विचित्रार्थपदं सम्यग्गायको समचोदयत्‌ । 

तो चप मधुरं रक्त स्ववित्तायतनिःखनम्‌ ॥३०॥ 

तन्त्रीलयवदत्यथे विश्रुताथमगायतास्‌। | 

हादयत्सरवगात्राणि मनांसि हृदयानि च। 

श्रोत्राश्रयखुखं गेयं तदभो जनसंसदि ॥ ३१ ॥ 

अर्थ-जिसमें नानाप्रकार के विचित्र अर्थसाहित पद हैं, 

इतना कहकर उनको गान करने के लिये आज्ञा दी और 
उन्होंने मधुर स्वर सें वीणालय के साथ इस प्रकार उस भ्रवणाई 
काव्य का गायन किया कि जिसको सुनते ही सभास्थ सब पुरुषों 
के मन प्रफुछित होगये ॥ 

इमी सुनी पार्थिवलक्षणान्वितो ड | 

चेव महातपास्विनो । ममापि तड्ूतिकर । 

प्रचक्षते महाजुभावं चरित निबोधत ॥ ३२॥ 

अर्थ-रामचन्द्र बोले कि हे सभास्थ पुरुषो ! यह कुश लव 

नामक दोनों महातपस्त्री राजपुत्रों के समान लक्षणों बाले 
कल्याणप्रद मेरे तथा सीता के चरित्र को गायन करत हैं आप 
सब ध्यान देकर श्रवण करो॥ 

ततस्तु तो रामवचः प्रचोदितावगायतां- 
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मार्गविधानसंपदा । स चापि रामः पारिषदूतः 


शनेबुभूषयासक्तमना बभूव ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-तब महाराज रघुवर के बचन को सुनकर उक्त दोनों 
ब्रह्मचारियों ने गन्धर्वशास्त्र प्रसिद्ध मार्ग नामक गायन के प्रकार 
से रामचरित का गान किया जिसको सुनकर सभा के मध्य में 
स्थिर चित्त विराजमान रामचन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो तन्मय होगये ॥ 


इति चतुर्थः सगः 
अथ पंचमः सगः 
तादिदं वतीयिष्यावः सर्वे निखिलमादितः । 
धर्म कामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयया ॥ * ॥ 
अर्थ-अव उक्त आख्यान का आदि से लेकर समाप्ति पर्य्यन्त 
वर्णन करता हूँ. इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने बाले 
रामायण का ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥ 
कोशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्टःसरय्ूतीर प्रभूतं वनधान्यवान्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-सरयू नदी के तट पर धन धान्य से पूरित एक बड़ा 
प्रफुछित कोशल नाम महान्‌ देश है । 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासीछरोकविश्रुता । 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरीनिर्भता स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-उसमे मानवेन्द्र मनु की वसाई हुई लोकप्रसिद्ध 
अयोध्या नाम नगरी है ॥ 


है र ६ 
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आयता दश चडे च योजनानि महापुरी। 
९२ & ~ AC ~ 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणा खुविभक्तमहापथा ॥४॥ 
अर्थ-वह महापुरी ९.२ योजन=४८कोश लम्बी, ३ योजन= 
१२ कोश चोड़ी और विस्तृत मार्गों से शोभायमान है ॥ 
शजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । 
सुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः ॥५॥ 
अर्थ-वह नित्य जलसिचन किये हुए विस्तृत राजमार्ग से 
सुशोभित है जित पर सदा फूल खिले रहते हैं ॥ 
तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः । 
पुरीमावासयामास दिवि देवपतियंथा ॥ ६ ॥ 
अर्थ-उसमें बड़े राज्य का बढ़ाने वाला राजा दशरथ ऐसे 
बसता है जैसे इन्ट्रलोक में इन्टर निवास करता है ॥ 
कपाट तोरणवतीं खुविभक्तांतरापपाम्‌ । 
सर्वयन्त्रायुधवतीमृपिता सर्वशिल्पिभिः ॥ ७॥ 
अर्थ-वह पुरी सब यन्त्र आयुधों + युक्त ओर शिल्पियों 
से बसी हुई सुबिभक्त वाज्ञारों वाली किंवाइ और तोरणों से 
सुशोभित है ॥ 
सूत मागवसम्बाधां श्रीमतीमतुळप्रभाब्‌ । 
उच्चाट्रलध्वजवतीं शतप्रीशत संकुलाम्‌ ॥ <॥ 
अर्थ-बह अतुलप्रभापुरी ऊंचे २ अट्टाओं पर धवजा वाली 
सेकडों तोपों से पुरित और बहुत से सूत मागधों से युक्त अतुल. 
शोभावाली है ॥ 


ष्० वाल्मीकि-रामायण 


बधू नाटक संघेश्‍च संयुक्तां सवेतः पुरीम्‌ । 
उद्यानाग्र वणापेतां महतीं साल मेखलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-वह पुरी सब ओर से साल ओर आम्र के बन वाटि- 
काओं से घिरी हुई ओर स्त्रियों के कळा नाटक समुदायों से 
युक्त हे ॥ 
[ ~ 2५ Q ७९५ 
दुर्ग गम्भीर परिखां दुगामन्येदुरसदाम्‌ । 
वाजि वारण सम्पूण गोभिरुष्टेः खरेस्तथा ॥१०॥ 
अर्थ-बड़े दुर्ग तथा गहरी खाइयों वाली जिसमें शु ओं का 
प्रवेश नहीं होसक्ता और जो घोड़े, हाथी, गो, ऊंट, खचर आदि 
संपूर्ण पशुओं से युक्त है ॥ 
सामन्त राजसंघेरश्‍च वलिकर्मभिराबृताम्‌ । 
नानादेश निवासेश्ववणिरिभरुपशोमिताम ॥११॥ 
अर्थ-शूरवीर योद्धा, राजपुरुषों के समुदाय और बलिकर्म- 
सदावर्ते से आहत तथा अनेक देश निवासी व्यापारियों से 
सुशोभित है॥ 
प्रासादेरेल विकृतैः पवतेरिव शोभिताम्‌ । 
>> © (0 /-< ` ~ 
कूटागारेश्च सप्रणामन्द्रस्यवामरावताम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-रत्रों से जटित क्रीडा पर्वतों बाले राजग्रहो से सुशो- 
भित तथा श्रियो के क्रीडागहों से युक्त इन्द्र की अमरावती 
` पुरी के समान है॥ 
चित्रामष्टा पदाकारांवरनारीगणायुताम्‌। 
सरवरत्नसमाकीर्णा विमानगृह शोमिताम्‌ ॥१३॥ 


न ¢ | 
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अर्थ-सुवर्ण की चित्रकारी से अलकृत,- विदुषी सुंदर नारी 
गणों से युक्त तथा सर्व प्रकार के रबों से पूर्ण सप्तमंजिल गृहो से 
सुशोभित है ॥ 
गृहगाढामावाच्ढद्रा समभूमो निवोशिताम्‌ | 
शार तण्डुल सपणामक्षकाण्डरसादकास्‌ ॥ १४७ ॥ 
अर्थ-पौरजनों के धने ग्रहों से युक्त समान भूमि पर वस 
ने वाली ईख के देडरस के समान मीठे पानी वाली और 
शाली चावलों के ढेरों से युक्त है॥ 
दुन्दुभीभिम्रंदेगेश्‍च वीणाभिः पणवेस्तथा । 
नादितां भ्रृशमत्त्यथ प्थिव्यांतामचुत्तमाम्‌ ॥१५॥ 
अथ-और जो दुन्दुभी, मृदङ्ग, वीणा, पणवादि वादित्रों से 
नादित एथिवी पर सर्वोत्तम है ॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसापिगतं दिवि । 
सुनिवेशित वेश्मां तां नरोत्तम समावृताम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-वह पुरी श्रहपवेशक उत्तम द्रारों से युक्त, महापुरुषों 
से पूरित ऐसी दिव्य है जैसे श्रमयुक्त विज्ञान से निर्मित आकाश 
में सिद्धों के विमान होते हैं ॥ 
ये च वाणेनविध्यान्त विवि क्तमपरापरम्‌ । 
शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः ॥१७॥ 
अर्थ-जिन बन के दुष्ट पशुओं रः वार्णो द्वारा राजा तथा 
मन्त्री आदि नहीं मारसकते उनको लघुहस्तरशीघ शस्र चलाकर 
मारने वाले शब्दवेधी योद्धा बहां बसते हें॥ 
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सिंह व्याप्रवराहाणां मत्तानां नदतांवने । 
हन्तारोनिशितेः शस्रेवलाद्वाहुबलेशपि ॥१५॥ 
अर्थ-ओर बन में मत्त होकर नाद करने वाले सिह, व्याघ्र 
तथा बराहों को तीक्ष्ण शास्रों तथा बाहूबळ से हनन करने वाले 
योद्धा वहां पर हैं ॥ 
ताहशानां सहसेस्तामभिप्रणा महारथैः । 
पुरीमावासयाम[सराजादशरथस्तदा ॥ १९ । 
अर्थ-ऐसे सहस्रो महारथियों तथा अन्यान्य अनेक गुणयुक्त 
पुरुषों से पूणे उस पुरी में राजा दशरथ निवास करते हैं॥ 
ताममिमद्ठियेणवद्धिराबृता- 
द्विजोत्तमेवेदषडेग पारगे: । 
सहस्रदेः सयरतेमे हात्म भि- 
महषिकल्पेऋषिभिश्चकेवलैः ॥ २० ॥ 
अर्थ-फिर वह पुरी अभिहोत्री, गुणवान्‌, छःअगों साहित 


। : बेदपारड्रत द्विजोत्तम तथा सहखों विद्यार्थियों को वेदविद्या 
| पढ़ाने वाले, ससरत, महात्मा महर्षि और केवल मंत्रा्थट्रष्ठ 
ऋषियों से पूर्ण हे ॥ 


इति पंचमःसर्गः 


Ta 
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अथ षष्ठः सग 
तस्यां पुख्यामयोध्यायां वेदावित्सवसग्रहः । 
दाधदशा सहातजाः पारजानपदाप्रिय; ॥ * ॥ 
अथ-उस अयोध्यापुरी में वेदज्ञसवका यथायोग्य मान करने 
पाला, दीघेदर्शी, महातेजस्वी पुरवासी वा देशवासियों का प्रिय- 
इध्वाकूणामातरथा यज्वा परपरा वशा । 
महष कल्पा राजापाखषु लाकड विश्वतः ॥२॥ 
इक्ष्वाकु “शीय महारथी, यज्ञशील, घर्मपरायण, सबको 
वश में रखने वाला महर्पियों के समान रार्जाप तीनों लोक में प्रसिद्ध- 
बलवानिहतामित्रों मित्रवान्‌ विजितेन्द्रिय: । 
यनेश्व सचयेश्रान्ये: शक्रवे अवणोपमः ॥३॥ 
अर्थ-पराक्रमी, शज्जुहन्ता, मित्रोंबाला, जितेन्द्रिय और 
धनधान्य के संचय में इन्द्र ओर ब, के समान है ॥ 
` यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥ ४ ॥ 
अर्थ-राजा दशरथ सम्पूर्ण प्रजा का सब ओर से ऐसा ही 
रक्षक हे जैसा महातेजस्वी मनु अपनी प्रजा का परिरक्षक था ॥ 
तेन सत्त्याभिसन्धेन त्रिवगेमचुतिष्ठता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती ॥ ५ ॥ 
अर्थ-धर्म, अर्थ, काम के अनुष्ठाता उस ससप्रतिज्ञ ने वह 
अयोध्यापुरी इस प्रकार से सुरक्षित की जैसे इन्द्र की अमरावती थी॥ 
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तस्मिन्पुरवरे हशा धर्मात्मानो वहुश्वताः । 
नरास्तुश धनेः स्वेः स्वेरलुञ्वाः सत्यवादिनः ॥९॥ 
अर्थ-उस श्रेष्ठ पुरी में सब जन हृष्ट पुष्ट, धर्मोत्मा, वहुश्रुत, 
लोभरहित, ससवादी ओर अपनी ही.कमाई के धन से सन्तुष्ट हैं ॥ 
नाल्पसान्निचयः कश्चि दार्सात्तस्मि न्‌पृरोत्तमे । 
उम्वी यो ह्यसिद्वाथों गवाश्वधन धान्यवाव।७॥ 
अर्थ-उस उत्तम पुरी में न कोई निर्धन ओर नाही कोई 
कुटुम्बी धर्मादि तथा गो, घोड़ा आदि धन धान्य से 
रहित था ॥ 
| कामी वा न कदयों वा नृशसः पुरुषः क्कचित्‌ । 
+ द्रष्टशक्यमयोध्यायां नाविद्वान्नचनास्तिकः ॥ <॥ 
| $ अर्थ-अयोध्या में कोई बिना पढ़ा वा नास्तिक देखने को 
भी न था ओर नाही कोई कामी, झूठा, खुशामदी, कठोराचित्त वा 
हिसक था ॥ 
सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः । 
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महषय इवामलाः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-उस पुरी में सम्पूर्ण नर नारी धमशील,सदा चारी, श्रेष्ठ- 
स्वभाव और ब्रह्मचर्यादि त्रतों से युक्त महर्षियो की नाई 
निष्पाप हैं ॥ 
नाकुण्डली नामुकुटी नाखग्वी नाल्पभोंगवान्‌ । 
नाग्ष्टो नाजुलिप्ताड़ी नासुगंधश्च विद्यते ॥१०॥ 
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अर्थ-उस पुरी में कुंडल, मुकुट तथा मालाओं से कोई भी 
रहित न था न कोई मलिन वेश वाला तथा इतर चन्दनादि के 
लेपों से रहित अल्प सुवाला था ॥ 
नामष्टभोजी नादाता नाप्यनंगदनिष्कषक । 


नाइम्ताभरणो वापि हश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥११॥ 
अर्थ-अस्वादु भोगों वाला, दान न देने वाला, हृदय व 
हाथों में सुवर्ण के भूपण न पहरने वाला ओर अन्तःकरण को बश 
में न रखने वाला अयोध्या में कोई न था ॥ 
नानाहितार्मिनायज्वा न श्रुद्रो वा न तस्करः । 
क्चिदासीदयोभ्यायां नचाबृत्तो न संकरः १२॥ 
अर्थ-अझ्निहोत्र न करने वाला, गाईपसाश्ि तथा वेदोक्त 
ब्रतों से हीन, क्लुट्र, चौर ओर वर्णसंकर कोई भी अयोध्यापुरी 
मेन था॥ | 
सकमेनिरतानित्यं न विजितेन्द्रियाः । 
दानाध्ययनशीलाइ्च संयताइच प्रतिग्रहे ॥१३॥ 
अर्थ-ब्राह्मण लोग जितेन्द्रिय, निय पंचमहायज्ञ करने बाले, 
संयमी, दान देने लेने वाले और वेदाध्ययनादि स्वकमों में. रत थे ॥ 
नास्तिको नानृतीवापिनकरिचिदबहुश्चुतः। 
नासूयको नाशक्ता नाविद्वान्विद्यते कचित॥ १४॥ 
अर्थ-नास्तिक, झूठ बोलने वाला तथा बहुत शास्त्र न सुना 
हुआ, ईर्षालु, अशक्त और अविद्रान वहां कोई भी न था ॥ 
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नाषडङ्गविदत्रास्तिनाब्रतो ना वहुश्व॒तः । 
नदीनः'क्षिप्चित्तोवाव्याथितोवापिकरचन ॥१५॥ 

अर्थ-छःअंगों के साहित वेदों को न जानने वाला, दुराचारी, 
अश्रुतज्ञ, निर्धन, भ्रमात्मकवुद्धि ओर रोगी कोई भी नथा ॥ 
करिचन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्‌ । 
्रुशक्यमयोध्यायां नापिराजन्यभक्तिमान्‌॥१६॥ 
अर्थ-ऐश्वय्य से रहित, कुरूप तथा राजा में भक्ति न 
रखने वाला कोई भी नर नारी अयोध्यापुरी में न था ॥ 
वर्णेष्वग्र्य चतुर्थेषु देवतातिथिपजकाः । 
कृतज्ञाश्व वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः ॥१७॥ 
अर्थ-उस अयोध्यापुरी में चारो वर्णो के मनुष्य देवता तथा 
अतिथियों के पूजक.कृतज्ञ बडेदानी,शूरवीर ओर पराक्रमयुक्त थे॥ 
दीर्घोयुषोनराः सर्वे धर्म ससं च संश्रिताः । 
सहिताः पुत्र पोत्रेश्चनित्यंस्रीभिः पुरोत्तमे ॥१८॥ 
अर्थ-उस उत्तमपुरी में पुत्र पोत्र ओर स्त्रियों सहित सम्पूर्ण 
मनुष्य बड़ी आयु वाले ओर धर्म तथा सस के आश्रित थे ॥ 
तरेत्रह्मसुखंचासीद्रेश्याः क्षत्रमनुब्रताः । 
शूद्राः खकमेनिरतास्रान्वणीनुपचारिणः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-क्षत्री ब्राह्मणों के अनुगामी, वेस्य क्षत्रियानुगामी 
तथा शूद्र स्वधर्म में तत्पर तीनों वर्णो की सेवा करते थे ॥ 
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सातेनेक्ष्वाकुनाथेनपुरीसुपरि रक्षिता । 
यथापुरस्तान्मनुनामानवेन्द्रेण धीमता ॥ २०॥ 

अर्थ-जेसे पूर्वकाल में मानबेन्द्र मनु ने रक्षा की थी वैसे 
ही इक्ष्वाकुवंशीय राजा दशरथ उस पुरी की रक्षा कर रहा था ॥ 
यावानामामकल्पाना परालानाममापणास । 
सप्णक्ृतावद्याना गुहा कसारणाम्रव ॥ २९ ॥ 
थै-जैसे पर्वतों की कंदरा सिंहों से भरपृर होती हैं वेसे 
ही अश्वविद्या के जानने वाळे, अनिन्दित, असद्य, युद्धकर्त्ता 
तथा सम्पूर्ण विघायुक्त योवाओ से बह पुरी भरपूर हे ॥ 
कावाज विषय जातवालाकश्चहयांतमः । 
वनायुजेनदीजेशव प्रणा हरिहयोत्तमेः ॥ २२॥ 
अर्थ-और वह पुरी कांबोजसकावुळ, वाह्नमीक-:अरब तथा 
सेंघव"सिंधु नदी तट के और हरिवर्प=यूरप के उत्तम २ घोड़ाओं 
से सुशोभित ह ॥ 
विन्थ्यपवृतजयत्तःपरणाहमवतराप । 
मदान्वितिरतिवलेमातगेः पवतोपमेः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-विन्थ्याचछ और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न हुए 
मत्त, मदान्ध, अतिवलवान मातंग, पर्वतों के समान हाथियों से 
पूणी थी ॥ 
एरावत कुलानश्रव महापदाकुलस्तथा । 
अजनादापे निष्कान्तवामनादापचाद्रपः ॥२४॥ 
अर्थ-ऐरावत, महापत्र जाति तथा अंजन ओर वामन 
जाति वाले हाथियों से वह पुरी सुशोभित थी ॥ 


हे 


sh 


MN 


«ट वाल्मीकि-रामायणं 
भेदरेमे द्रेशेगे श्रव भद्रमन्द्रमगस्तथा । 
७ ९ 


भन्द्र मद्रभद मृगेमुणमन्द्रश्च सा पुरा ॥ २५ ॥ 
_ हल SN 
नित्त्य मत्तैः सदा पणां नागेरवल सन्नेभेः । 
सायोजने द्रेच भूयः सत्स नामा प्रकाशते ॥२६॥ 
अर्थ-भट्रजातीय, स्ट्रजातीय ओर 'मृगजातीय तथा 
भद्र. मन्द्र, प्रग तीनों के मेळ से उत्पन्न जाति वाळे, भट मन्द्र, भटर 
मृग, मृग मन्द्र जाति वाळे. सतजाळे धर्वेतो के सम्रान हाथियों से 
सदा भरी हुई तीन योजन त्रिस्तारवाछी किसी से कभी युद्ध में 
पराजित न होने वाळी उत्तमोत्तम गजों से पूर्ण थी ॥ 
तां पुरी स महातिजा राजादशारथो महान्‌ । 
शशास शमितामिन्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमा॥।२७॥। 
अर्थ-उस पुरी में गाडुओं का नाशक महातेजस्वी महाराजा 
दशरथ नक्षत्रों में चन्ट्रमा की भांति शासन करता था ॥ 
ता सत्यनामा रृद्धारणागला- 
गृहेविचित्रेर्पशोभितां शिवाम्‌ । 
पुरीमयोध्यां नृसहञ्मंकुलास्‌- 
शशासवे शक्रसमो महीपतिः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-शृढ़ किवाड़ों वाळे परकोटा मे युक्त, सुन्दर, विचित्र 
ग्रहों से सुशोभित, हज़ारों मनुष्यों की वसावट से भरपूर, 
सत्यनामा उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ इन्द्र के समान 
शासन करता था ॥ | ह 
इत १6: सगः 
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अथ सतमः सग 
तस्यामात्या गुणेरासन्रिक्ष्वाकाः सुमहात्मनः । 
मन्तङ्गाश्चङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रिवाहेतरता : ॥ १॥ 


अर्थ-उस इक्ष्वाकुबंशीय श्रेष्ठ महात्मा दशरथ के मन्त्रीगण 
नीतिज्ञ, चेश से मनुष्यों के आभ्यन्तर भावो के जानने बाले, 
निय ही पेमयूबक राजदित में रत-- र 
अष्टाबभबुवार्य तस्यामात्यायशास्वनः । 
शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृयेष॒नि यशः ॥ २ ॥ 
अर्थ-पवित्रात्मा निय राज काज में अनुरक्त उस यशस्वी 
राजा के निम्नलिखित आठ मन्त्री थे :— 
धृष्टिजयन्तोविजयः सुराष्ट्र राश्वद्धनः । 
अकापावमपाळश्च सुमन्त्रश्चाष्माऽथावत्‌॥ ३ ॥ 
अर्थ-ध्रृष्टि, जयन्त, जय, सुराष्ट्र, राष्ट्रद्धन, अकोप, 
धक्षयाळ ओर्‌ अर्थवित्‌ आठवां सुमस्त्र था॥ 
न[त्वजावाळ्ामिमतातत्यास्तापाष सत्तमा । 
वसतिष्ठी वामदवश्चम न्त्रिगश्चतथापरे ॥ ७ ॥ 
अर्थ-महाराज को ऋतु २ में यज्ञ र वाले महाअ्रष्ठ 
वतिष्ठ ओर वामदेव दो ऋत्रिज ओर इनके अतिरिक्त व्यवहार 
र्ठ नीचे छिखे अन्य मन्त्री भी थे ॥ ह हु 
सुथज्ञाप्यथजावालः काश्यपाप्यथ गातमः । 
मार्केडेयस्तुदीघायुस्तथा कात्यायनोद्विजः ॥५॥ 
अर्थ-सुयज्ञ, जावाली. काव्यप, गोतम, दीर्घायु मार्केडेय 
और द्विजोत्तम कायायन ॥ 


+ 
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एतेब्रेह्मर्पिभिर्नित्यम्रत्विजस्तस्य पोर्वकाः । 
विद्याविनीताहीमन्तः कुशलानियतेन्द्रियाः ॥8॥ 

अर्थ-परम्परा से नियत उक्त भन्त्रीगण ब्रह्मऋषि वसिष्ठ तथा 
बामदेव के साथ यज्ञ में तत्पर, लव के सत्र विद्याविनीत, लज्जावान, 
चतुर ओर जितेन्द्रिय थ ॥ 
श्रीमन्तश्च महात्मानः शाख्रज्ञाह विक्रमाः । 
कीत्तिमन्तःप्रणिहिता यथावचन कारिणः ॥ ७॥ 
अर्थ-श्रीमान, महात्मा. शास्रज्ञ. टर्‌ पराक्रमी, स्थिरचित्त,, 
आज्ञाकारी ओर ¦: 
तेजः क्षमायाः प्रापाः स्मितप्रवामिभाषिणः । 
क्रावात्कामाथ हतावानत्रयुरनृत वचः ॥ < ॥ 
अर्थ-तेजस्त्री. महनशीळ. यशस्त्री, प्रसन्नमुख मधुर 
भाषी, स्वार्थ तथा कधवश होकर कभी झूठ बोलने वाले न थे ॥ 
तेषामावादत कावत्सवेष नास्तपरंषु वा । 
क्रियमाणं कृतत्रापि चोरेणापिचिकीषितम्‌॥ ९ ॥ 
अर्थ-उस मन्त्रीगण को अपने समुदाय वा अन्यों में कुछ 
भी आविदित न था वह वर्तमान ओर भविष्यत के कत्तव्य को 
गुप्तचरों द्रारा जानकर कार्य्य करते थे ॥ 
कुशलाव्यवहारऽ साहदऽपराक्षता 
प्रापकाल यया दण्डारययुः सुतष्वाप ॥ १० ॥ 
अर्थ-सव व्यत्रहरों में चतुर, सुहृइता में परील्षित,न्याय कर्ते | 

समय पुत्रों को भी विना दंड दिये नही छोड़ते थे ॥ f 
काशस ग्रहणयुक्ता बळस्य च पारग्रह । 
आहत चाापपुरुष नाहस्युरावदूषकस्‌ ॥ ११ ॥ 


& 
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अर्थ-कोशसंचय में चतुर, सेना के संपादक और बिना 
अपराध शज्॒ को भी दण्ड न देने वाले थे॥ 
वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रामबुषिताः । 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-वीर, नियत समय पर उत्साही, राजनीति के अनुष्ठान 
करने वाले और राज्य निवासी सदाचारियों के रक्षक थे ॥ 
ब्रह्मक्षत्र माहिसंतस्ते कोशं समप्ररयन्‌ । 
सुतीक्ष्यदंडाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-वह ब्राह्मण क्षात्रियों में निर्जेरता को घारण करते हुए 
'एजकोश को पूर्ण रखते ओर अपराधी पुरुषों का बलावल विचार 
कर कठोर वा कोमळ दण्ड देते थे ॥ 
शुचानामेक बुद्धीनां सवेषां संप्रजानताम्‌ । 
नासीतपुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित्‌ ॥१४॥ 
अर्थ-ऐकमत्य से काम करने वाले, पवित्रात्मा, विचारशील 
मंत्रियों के होने पर नगर वा राज्य सें कोई पुरुप भी मिथ्यावादी 
नथा॥ 
क चिन्नदुएटस्तत्रासीत्परदाररतिनेरः । 
प्रशान्तं सवे क पुरवरं च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-वहां कोई भी नर दृष्ट, परदाराभिगामी न होने से वह 
श्रेष्ठ पुर ओर राज्य सब ओर से निरुपट्रव था ॥ 
सुवास सः सुवेषाश्च ते च सर्वे शुचित्रताः । 
हिताथाश्रनरेद्धस्य जाग्रतो नय चक्षुषा ॥ १६ ॥ 
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अर्थ-वह सब मंत्री सुशोभित वस्त्रधारी, सुन्दर वेष, सदाचारी 
और राजा के हितार्थ नीति से काम करने वाले-- 
गुरोगुण गृहीताश्र प्रख्याताश्रपराक्रमेः । 
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः ॥१७॥ 
अर्थ-गुरुजनों के सह्णों को ग्रहण करने वाले, पराक्रम 
द्वारा सर्वत्र प्रसिद्ध, सब ओर से निश्चित बुद्धि ओर अन्य देशों 
के रीति व्यत्रहारों को जानने वाले थे ॥ 
अभितो गुणवन्तश्च नचा सन्ुणवरजिताः। 
सन्धिविग्रह तल्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विता॥॥१<॥ 
अर्थ-रवेत्र देशकालानुसार अनेक धकार के गुणों वाळे, 
साय तथा विग्रह में कुशळ और सालिकी, राजसी तथा 
तामसी भेद से त्रिविध सम्पत्ति वाळे थे ॥ 
मन्त्रसंवरणेशक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु । 
नीतिझास्त्राविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-राजमंत्र को शुक्त रखने में समर्थ, सूक्ष्म विचारों में 
तीव्र बुद्धि वाळे, प्रतिभाशाली, नीतिशास्त्र को विशेषता से जानने 
वाळे ओर निरन्तर प्रियवादी थे ॥ 
इहशेस्तेर्मात्येश्च राजा दशस्थोऽनघः । 
उपपन्नो गुणोपेतेरन्वशासद्सुन्थरास्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार के गुणों से युक्त चतुर मंत्रियों द्रारा 
धर्मशील राजा दशरथ प्रथिवी का अनुशासन करते थे ॥ 
अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजा धमेण रक्षयन्‌ । 
प्रजानां पालनं कुैन्न धर्मपर्विजेयन्‌ ॥ १९ ॥ 
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अर्थ-गुप्तचरों द्वारा प्रजा के व्यवहारो को जानता हुआ 
अधर्म क त्यागपूवक थम से सजा पालन करन वाला 
विश्वतस्त्रिष लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः । 
स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास प्राथवीमिमास्‌ ॥ ** ॥ 
अर्थ-तीनों लोकों में विख्यात सत्यवक्ता ऑर महादानी 
वह पुरुषसिह इस प्राथिवी पर शासन करता था ॥ 
नाध्यगच्छद्रिशिष्ट वा तुल्य वा शञ्चमात्मनः । 
मित्रवान्नत सामंतः प्रतापहतकंटकः ॥ ९३ ॥ 
अर्श-शज्ुओं से रहित,पताप वाला,मित्रगण से युक्त,वीरों से 
सेवित उस राजा से न कोई अधिक वलवान्‌ ओर न कोई उसके 
तुल्य था ॥ 
तेमेन्त्रिभिमैत्राहिते निविष्टेबरतो ५जरक्त 
कुशलेः समर्थ:। सपार्थेवोदीसिमवाप- 


युक्तस्तेजीमयगा। भारंवा[दता5केः। ~^ 
६ अल, न देने गाळे, चतुर, राजहितेषी, समर्थ 


और बुद्धिमान मंत्रियों के सहित राजा दशरथ इस प्रकार शोभित 
थे जैसे तेजवाली किरणों से युक्त उदयकाल में सूर्य्य की शोभा 
होती है ॥ र 

इत सप्तम सगः 


अथ अष्टमः सग 
तस्य चेवं प्रभावस्यधमेज्ञस्य महात्मनः । 
सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वशकरः सुतः ॥ १॥ 
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अर्थ-उस धमेज्ञ, प्रभावशाली, न्याय से प्रजापालन में 
तत्पर राजा दशरथ को चिन्ता हुई कि शोक है जो आजतक 


मेरे वैश का स्थापन करने वाळा कोई पुत्र नहीं हुआ ॥ 


ततो.त्रिवीदृष्यश्ृगं राजादररथस्तदा । 
कुस्यवर्धनं तत्तु कतुमहेसि सुब्रत ॥ २ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राजा दशरथ ने छड़ी ऋषि से कहा 
कि हे सुत्रत ! आपको हमारी यशदं का उपाय करना चाहिये ॥ 
तथेति च स राजानमुवाचद्विजसत्तमः । 
भविष्यन्ति सुताराजंश्रत्वारस्ते कुलोद्वहाः ॥ ३॥। 
थ-यह सुनकर ब्राह्मणा न श्रए श्ङ्ाकाप न राजा 
दशरथ से कहा कि तथास्तु, दे राजव ! आपके वेश को बढाने 
बाले चारपुत्र उत्पन्न होंगे ॥ 
स तस्य वाक्य मधुरीनशम्य प्रणम्य तस्मप्रयताकपन्द्र | 
जगाम दपैपरम महात्मातशष्यशृग पुनरप्युवाच॥४ ॥। 
अर्थ-इस प्रकार ऋषि का मधुरवाक्य सुनकर राजा 
दशरथ ने उनको नम्नतापूर्वक, पणा किया ओर परमप्रसन्न हो 
महात्मा श्रद्भीऋषि से पुत्रोत्पत्तिविषय में पुनः कहा ॥ 
मेधावी तु ततोध्यात्वा स किचिदिदसुत्तरम्‌ । 
लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञी नृपमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-जुद्धिमांन वेदज्ञ ऋषि कुछ काळ सोचविचार कर 
राजा दशरथ से बोले कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने से आपके पुत्र 


उत्पन्न होंगे ॥ शप 
धरि तेऽहं कारिष्यामे पुत्रायां पुत्र कारणात्‌ । 


अथर्व शिरसि प्रोक्तेमेञ्जैः सिद्धां विधानतः ॥ ६॥ 
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अर्थ-हे राजन्‌ ! पुत्रोत्पत्ति के लिये अथर्ववेद में विधान 
कीहुई पुत्रेष्टि यज्ञ हम करावेंगे, क्योंकि वह हमको सिद्ध है 
अथीते उसको हम भले प्रकार जानते हे ॥ 


ततः प्राक्रमदिष्टितां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 


जुहावामो च तेजस्वी मंत्रदष्टेन कर्मणा ॥ ७॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर महातेजस्वी ऋषि ने पुत्र इच्छा से पुत्रेष्टि 
यज्ञ का प्रारम्भ किया, जेसाकि वेद में उक्त इष्टि का विधान 
लिखा है ॥ 

भाष्य-पुतरेष्टि यज्ञ का वर्णन आश्वलायन श्रौ०२। १०।.८ 
तथा अथर्ववेद के कई प्रकरणों और शत० १४। ९ । १४। २ में 
कियागया है, उसी भकार सुयज्ञ, वामदेव, जावालि, काञ्यप, 
पुरोहित वसिष्ठ ओर अन्य ब्राह्मणों की सम्मति से सरयू के 
तट पर उत्तर की ओर यज्ञमण्डप बनाया गया, देश देशान्तरों 
के वेदवेत्ता ब्राह्मण बुलाये गये ओर बड़े सन्माः पूवक श्रड्रीक्रषि 
को बुलाकर ब्रह्मा के स्थान पर स्थापित किया, राजा और 
रानियों को चिरकाल तक त्रत ड दीक्षा में प्रविष्ठ कर वेदपारग 
यज्ञ कत्तीओं ने विधिपूवेक सब कृस कराया, यज्ञ के समाप्त 
होने पर यज्ञशष=सीर कोरल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दी 
और उन्होने विभाग पूर्वक खाई, फिर बेदमंत्रों द्वारा उच्चध्वनि 
से सब ब्राह्मणों ने उनको विविध आर्शीवाद दिये, तब. राजा 
_ दशरथ श्द्भधीऋषि से बोले कि हे सुब्रत ! आपकी कृपा से मेरे कुल 
की दद्धि हो, ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन ! तुम्हारे 
चार पुत्र होंगे जो तेरे कुल को उच्च बनावेंगे, इसके अनन्तर राजा 
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ने उन ब्राह्मणों को गो ओर सुवर्णादि विविध प्रकार की दाक्षिणा 
दे प्रसन्न कर सन्मानपूर्वक विदा किया, फिर ऋष्यश्ङ्ग नाना 
भाते पूजित हो अपनी कुटी पर गये जो अंगदेश के राजा सोमपाद 
के राज्य में थी और राजा दशरथ स्वयं उनको पहुंचाने के लिये 
पीछे २ गये, इस प्रकार सबको विदाकर राजा पुत्र जन्म की 
चिन्तना करने लगे ॥ 
स्मरण रहे कि उक्त पुत्रे प्रकरण में जो अश्वमेध यज्ञ का 

विधान किया है वह हिंसापरक होने से सवथा त्याज्य है, क्योंकि 
वहां सम्पूर्ण कृत्य वेदवित ब्राह्मणों द्रारा अथर्ववेद के आधार पर 
किया गया था ओर वेद में स्पष्टतया हिंसा का निषेध किया है, 
जैसाके “ मुरधादेवा उत शुना यजन्त” अथर्व? ७२१८ 
ss यथामांसं यथासुरा १ अथर्व०६।७।१ इत्यादि मंत्रों 
में स्पष्ठतया [हिंसा तथा मांसभक्षण का निषेध पाया जाता हे, इससे 
सिद्ध है कि यहां अश्वमेध यज्ञ में जो अश्वादि पशुओं का हनन 
विधान किया गया है वह प्रक्षिप्त होने से ग्राह्य नहीं ॥ 

ततो यज्ञे समाप्त तु ऋतूनां पट्समत्यञुः । 

ततश्च द्वादशे मासे चंत्रे नावामेके तिथो ॥ < ॥ 


(०5% aN 


नक्षत्रेऽदि।ति देवत्ये स्वोचच सं स्थेषु पश्चसु । 
ग्रहेषु ककेटे लमे वाकपताविन्दुना सह ॥ ९ ॥ 
कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षण संयुतम्‌ । 
लोहिताक्षं महाबाहु रक्ता दुन्दाभेस्वनस्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ-यज्ञ के समाप्त होने पर जब छः ऋतु बीत चुके तब 
बारहबें महीने चैत्र मास नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में जब पांचो 
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ग्रह अपने उच्च स्थानों में थे ओर बृहस्पाति चन्द्रमा के साथ था उस 
समय कर्कलग्न में कौसल्या के दिव्यलक्षण युक्त राम का जन्म 
हुआ, जिसके लाल नेत्र, बड़ी भुजा, छाल होंठ और दुन्दुभि के 
तुल्य ध्वानि थी ॥ 
भरतो नाम केकेग्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । 
अथ लक्ष्मण शत्रुभ़ो सुमित्रा जनयत्सुती ॥ १९ ॥ 
अर्थ-कैकेयी से सत्यपराक्रम वाला भरत उत्पन्न हुआ और 
सुमित्रा से लक्ष्मण तथा झाञ्चघ्र यह दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लमे प्रसन्नधीः । 
सार्पे जातो ठु सोमित्री कुलीरेऽभ्युदितेरवो ॥ १२॥ 
अर्थ-पुष्य नक्षत्र मीन लग्न में निर्मल बुद्धि वाला भरत. 
उत्पन्न हुआ ओर अक्ेपा नक्षत्र कर्कलम्न में सूर्य्ये के उदय होते 
समय सुमित्रा के दोनों पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 
उत्सवश्च महानासीदयाष्यायां जनाकुलः । 
रथ्याइ्च न नटनतेक संकुलाः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-अयोध्या में बडे समारोह से महान्‌ उत्सव हुआ,गलियां 
नट, नर्तक और जनसमुदाय से भरी हुई थीं॥ 
गायनेश्च विशाविशयो वादनेश्च तथापरेः । 
विरेजुविंपुलास्तत्र सर्वरनसमन्विता; ॥ १४ ॥ 
प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागध बन्दिनाम्‌ । - 


NLS 


ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तं गोधनानि सहसशः ॥ १५ ॥ 
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अर्थ-अयोध्या में बड़ी २ खुली गलियें :गाने तताल और 
वाजों,के शब्दों से गूंजती हुई सब प्रकार के ख्लो से युक्त शोभाय- 
मान थीं, सूत=पुराणपाठी, मागधस्वशावली कहने वाळे ओर 
वान्दिजन=स्तुति पढ़ने वालों को राजा ने पारितोषिक दिये और 
ब्राह्मणों को धन तथा बहुत सी गोयें दी ॥ 
अतीत्यैकादशाहं ठु नामकम तथा करोत्‌ । 
ज्येष्ट रामं महात्मानं भरतं केकेयी सुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सोमित्रि लक्ष्मणामाते शङञचुप्रमपरं तथा । 
वसिष्ठः परमप्रीती नामानि कुरुते तदा ॥ १७ ॥ 
अर्थ-ग्यारह दिन व्यतीत होने पर परमानन्दित बसिष्ठयुनि 
ने चारो भाइयों का नामकरण किया, कोसळल्या के महाप्रतापी 
पुत्र का नाम राम, केकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा 
के पुत्रों का नाम लक्ष्मण ओर इाज्ुघ्र रखा ॥ 
ब्राह्मणा भोजयामास पोरजान पदानपि । 
अदददत्राह्मणानां च र्लोचममलं बहु ॥ १८॥ 
अर्थ-उस दिन ब्राह्मण तथा अन्य पुरवासी और देशवासियों 
को भोजन दिया और ब्राह्मणों को बहुत से अमूल्य रत्न दिये ॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकमांण्य कारयत्‌ । 
सर्वेवेदविदःशूरा सर्वे लोकहितेरताः ॥ १९ ॥ 
` अर्थ-इसके अनन्तर समय २ पर अन्न प्राशन, मुण्डन और 
कर्णवेधादि सब संस्कार वसिष्ठमुनि ने कराये, वह चारो बेद के 


ज्ञाता, शूरवीर और लोकहित में रत थे॥ 
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सवे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणे; । 
तेषाभपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २० ॥ 
अर्थ-वबह सव ज्ञान से सम्पन्न तथा सम्पूर्ण गुणों से पूर्ण 
और उनमें सब से पराक्रमी तथा महातेजस्त्री राम था ॥ 
इष्टः सवेस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः । 
गजस्कन्धेऽश्वपृठठे च रथचर्यासु संमतः ॥ २९ ॥ 
धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः । 
बास्याअभृति सुखिग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्थनः॥२२॥ 
अर्थ-बह चन्द्रम, झी भांति निर्मल,सर्वेलोक मिय और हाथी, 
घोड़े तथा रथ पर चढ़ने में बड़ा निपुण, धनुर्वेद में पत्पर तथा 
पिता की सेवा करने में बड़ा उत्साही. ओर लक्ष्मीसम्पन्न 
लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही राम का बड़ा मनही था! 
रामस्य लोकरामस्य भ्रातुज्येष्ठस्य नियशः । 
स्वेप्रियकरस्तस्य रामस्यापे शरीरतः ॥ २३॥ 
लक्ष्मणो लक्षि सम्पन्नो र इवापरः। 
नच तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भाई राम के निरन्तर भक्त, 
सवीमिय और उनको प्राण के समान प्यारा मानते थे, लक्ष्मण को 
राम इतना मिय था कि उस पुरुषोत्तम को उसके बिना निद्रा 
नही आती थी ॥ 
मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं विना। 
यदा हि. हयमारूटो मृगयां याति राघवः ॥२०॥ 
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अथेनं पृ्ठतोऽभ्येति सपनुः परिपालयन्‌ । 
भरतस्यापि शत्रभो लक्ष्मणावरजो हि सः ॥ २६॥ 
प्राणेः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः । 
ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणेः ॥२५॥ 
अर्थ-लक्ष्मण राम के बिना भोजन नहीं करते थे, जव राम 
शिकार खेलने जाते तो उनके पीछे २ धनुष्वाण लिये हुए 
लक्ष्मण उनकी रक्षा करता था, जिसप्रकार रामचन्द्र को 
लक्ष्मण सब प्रकार से परमप्यारे थे इसी भकार उनके भाई 
शत्रुघ्न भरत को प्राणसमान प्रिय ओर वह उनको परममिय 
था, वह सब ज्ञान से सम्पन्न ओर सब शुणों से भरपूर थे॥ 
अथ राजा दशरथ्स्तेषां दारक्रियां प्रति । 
चन्तयामास धर्मात्मा सापाष्यायःसबान्धवः ॥२८॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः । 
अभ्यागच्छन्महातिजा विश्वामित्रो महासुनिः ॥२९॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राजा दशरथ उनके विवाहविषयक 
पुरोहित और वान्धवों के साथ विचार करने लगे, जब राजा 
मन्त्रियों के मध्य में बेठे हुए उक्त विचार करही रहे थे कि 
महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि वहां आये ॥ 


स राज्ञो दशेनाकांक्षी दाराध्यक्षाचुवाच ह । 


शीघ्रमाख्यात मां प्रापतं कोशिकं गाधिनःसुतस्‌।१०॥ 

अर्थ-बह मुनि राजा के दर्शनों की इच्छा करते हुए 

द्रारपालों से बोले कि तुम शीघ्र ही राजा को सूचना दो कि 
कुशिकवंशी गाधि का पुत्र विश्वामित्र आया है ॥ 
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तचत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्मप्रदुद्रवुः । 
ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-विश्वामित्र का वचन सुनकर द्वारपाल राजा के भवन 
की ओर भागे गये ओर राजभवन में जाकर राजा से कहा 
कि ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं ॥ 
प्रापमाविदयामासुर्द पायेक्षाकवे तदा । 
तेषां तदचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ३२॥ 
प्रत्युजगाम संहृष्टो ब्रह्माणामेव वासवः । 
स रट्टा ज्वलितं दीपा तापसं संशितन्रतम्र ॥३३॥ 
अर्थ-इक्ष्वाकुवे्ीय राजा दशरथ से द्रारपाल ने उक्त 
प्रकार निवेदन किया, तब राजा दशरथ एकाग्रचित्त हो 
बसिष्ठसुनि सहित प्रसन्न हुए २ आसन से उठ मुनि से मिलने 
आये “ जैसे ब्रह्मा को आता देख इन्द्र अगुमानी को जाता है” 
जब विश्वामित्र को देखा तो तेज से देदीप्यमान, तपस्वी, 
यमीनयमों के पालन कर्त्ता आगे खड़े हैं ॥ 
प्रहशवदनो व ततो<व्येमुपहारयत्‌ । 
स राज्ञः प्रतिग्रह्यार्थ्यशास्त्रहष्टेन कर्मणा ॥ ३४॥ 
अर्थ-राजा ने प्रसन्न होकर मुनि को अध्य दिया और मुनि 
ने शाखानुसार अध्ये स्वीकार कर राजा से पूछा कि: 
कुशलं चाव्ययं चेव पर्यपृच्छन्नराधिपम्‌ । 
पुरे कोशेजनपदे बान्धवेषु सुहृत्छ॒ च ॥ ३५॥ 


NR 
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अपि ते सँनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः । 
देवं च मानुषं चेव कम ते साध्वनुष्ठितम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-राजन्‌ ! नगरवासी, कोश=खज्ञाना, देशवासी, भाई 
बन्धु इष्टमित्रादि सब कुशलपूर्वेक हैं ? सब सामन्त=राजा लोग 
जो आपके अधीन हैं आपके सन्सुख नम्र तो रहते हैं, झज तो 
सब जीत लिये हैं ! ओर देव तथा मानुपकर्म=अग्निहोत्रादि यज्ञ 
और अतिथि पूजनादि का तो भले प्रकार अनुष्ठान होता है॥ 
वसि च समागम्य कुशल मुनिपुंगवः । 
ऋधीश्चतान्यथान्यायं महाभाग उवाच ह ॥३७॥ 
अर्थ-फिर वसिष्ठमुनि को प्राप्त होकर कुशल पूछा और 
वामदेवादि जो अन्य ऋषि खड़े थ उनसे भी यथाक्रम कुशल 
पूछते हुए मिले ॥ 
ते सर्वे हष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ । 
विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्चयथाहतः ॥ ३८॥ 
अर्थ-वह सव प्रसन्न मन हुए २ राजा के मन्दिर में प्रविष्ठ 
हुए और सन्मानपूर्वक यथायोग्य स्थानों पर बेठगये ॥ 
अथ हष्वमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । 
उवाच परमोदारो हष्टस्तमभिपूजयन्‌ ॥ ३९॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर उदारचित्त राजा प्रसन्न होकर 


महासुनि विश्वामित्र का बड़े हर्ष से सन्मान करता हुआ 
बोला कि: | 


बालकाण्ड-अष्टमः सर्गः 9३ 


यथा5म्रतस्य संप्राप्तियथावषेमनूदके । 
यथा सहृश दारेष पुत्रजन्माप्रजस्य वे ॥ ४० ॥ 
प्रनष्टस्य यथा लाभो यथा हषो महोदयः । 
तथेवागमनं मन्ये खागतन्ते महामुने ॥ ४९ ॥ 
क॑ च ते परमं कामं करोमि किसु हार्षतः । 
पात्र भ्रूतोसि मे ब्रह्मन्‌ दिष्या प्रापोेसिमानद ॥४श। 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । 
यस्मादिप्रेन्द्र मद्राक्षं सुप्रभाता निशामम ॥ ४३ ॥ 
प्व राजर्षिशब्देन तपसा योतित प्रभः । 
रह्मित्वम नुपरापषः परज्योऽसि बहुधा मया ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-जिस प्रकार किसी को अम्नत की प्राप्ति हो, जैसे मरुभूमि 
में वर्षा हो, जिस प्रकार बिना सन्तति वाळे के घर सदृशा रूप,आयु 
और गुणों में तुल्य स्त्री से पुत्र का जन्म हो, जेसे खोये हुए पदार्थ 
का लाभ हो और जिस प्रकार किसी उत्सव का हर्ष हो इसीप्रकार 
आपके आगमन से आनन्द यी मानता हूं, हे महामुने ! आपका 
आगमन शुभ हो, में हर्षित चित्त वाला आपकी कोन बड़ी कामना 
किस प्रकार पूर्ण करूं, हे ब्रह्मन | आप मेरे पूज्य=सब प्रकार 
की सेवा के योग्य हैं, अहोभाग्य जो यहां दर्शन देकर मेरा जन्म 
सफल किया, आज मेरा जीवन सुजीवन है, क्योंकि आज आप 
जैसे उत्तम ब्राह्मण का दर्शन हुआ है, आज की रात्रि .छुभ प्रभात 


बाली हुई है, प्रथम आप राजक्राषि शब्द से पुकारे जाकर फिर 


७४ बाल्मीकि-रामायणं 


बड़े तप से महातेजस्वी ब्रह्मऋषि हुए हैं, अतएव राजक्रापे तथा 
ब्रह्मऋाषिपन को प्राप्त आप सब प्रकार से पूजा के योग्य हैं ॥ 
तददूभुतमभाळम पावत्र परम सम । 
शुभक्षेत्रगतश्चाह तव संदशनात्प्रभो ॥ ४५॥ 
ब्राहि यत्पार्थितं तुभ्यं कायेमागमनंप्रति 
इच्छाम्यनुग्रहता5ह तदर्थ पारवृद्धय ॥ ४६ ॥| 
कायस्य नवमश च गन्तुमहास सत्रत । 
कता चाहमरषण दवत [ह भर्वान्मम ॥ ४७ || 
इति हृदयसुख निशम्य वाक्यं श्रुतिसुख- 
मात्मवता विनीतसुक्तम्‌ । प्राथतणुणयशा 
शणावाराएः परमकऋाषः परम जगाम इषस्‌ ॥९८॥ 
अर्थ-हे विप्र | आपका यह परमपवित्र आगमन बड़ा आ श्चर्य्य- 
जनक हे, हे प्रभो ! आपके दर्शन से में छभशरीर को प्राप्त हुआ 
हूं अर्थात्‌ अत्यन्त पवित्र होगया ह, अव आप कळृपाकरके यह 
बतलायें कि आपका आगमन किस निभित्त हुआ है ! हे सुत्रत ! मेरी यह 
इच्छा है कि में आपका कार्य्य करके अनुग्रहीत होऊं अर्थात्‌ 
अपनी दद्धि के लिये आपका अथ पूर्ण किया चाहता हूं,हे सुब्रत! 
आपको कार्य्य का विचार नहीं करना चाहिये भें आपका कार्य्य 
पूर्ण प्रकार से करुंगा, क्योंकि आप मेरे देवता=पूज्य हैं, इस प्रकार 
उदाराचित्त राजा के नग्रतापूर्वक कथन किये हुए वाक्य सुनकर 
यशस्वी तथा श्रेष्ठ गुणों वाले महापे विश्वामित्र परम हर्ष को 
प्राप्त हुए ॥ रु र 
झत अष्टमः सगः 
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अथ नवमः सगः 


———— AN —————— 


तच्त्वा राजसिंहस्य वाक्यम द्रुतविस्तरम्‌ । 
हएरेमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
री अर्थ-राजभिह महाराज दशरथ के उक्त प्रकार नम्रता पूर्वक 
सविस्तर जनय सुनकर महातेजस्त्री विश्वामित्र पुलकित हो 
बाल के ४-- 
सहृशं राजशाइल तवेवशाविनान्यतः । 
महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः ॥ २॥ 
यत्तु मे हूतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ । 
कुरुष्व राजशादूल भवसत्य प्रतिश्रवः ॥ ३॥ 
अहं नियममातिष्ठे विद्यथ पुरुषषभ । 
तस्य विप्नकरों द्वो ठु रक्षसो कामरूपिणो ॥ ४ ॥ 
रते ठु बहुशश्चीणंसमाप्त्यां राक्षसाविमो । 
मारीचश्च सुवाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षितो ॥ ५॥ 
तो मांस रुधिरोघण वेदिं तामभ्य वर्षताम्‌ । 
अवधूत तथा मूते मयी ॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे राजशार्दूल ! यह वाक्य प्रथिवी पर आपके ही 
योग्य हैं, क्योंकि आप इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न वसिष्ठजी के 
उपदेशानुसार चलने वाले हैं, हे राजशार्दूल ! जो कामना मेरे हृदय 
में है उसको निश्चय पूर्ण कर ससमतिज्ञ बनो, हे पुरुष श्रेष्ठ ! मैं 
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त्रतपूर्वक यज्ञ करता हूं, उत्त यज्ञ में दो कामचारी राक्षस विघ्न 
करते हैं, मैने बहुत वार व्रत: किया पर सदा समाप्ति के समय 
मारीच ओर सुवाहु यह दो. राक्षस जो वडे बलवाले और 
सुशिक्षित हैं, वह वेदि में मांस और रुधिर डाल जाते हैं और 
ऐसा करने से हमारे यज्ञ का निरादर होता है ॥ 

कृतश्रमा [नरुत्साहस्तस्माइशादपाक्रम । 

नच म काधसुत्सएु बाद्धभवातपाथव ॥ ७ ॥ 

तथाभूता हि सा चयो न शापस्तत्रमुच्यते । 

स्वपुत्रं राजशादूल रामं सत्यपराक्रमस्‌ ॥ < ॥ 

काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठ मे दातुमहसि । 

शक्तो ह्येष मयाशुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ ९॥ 

राक्षसा ये विकर्तारास्तेषामपि विनाशने । 

श्रश्‍चास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥ १० ॥ 

अर्थ-हे राजन ! इस कारण निरुत्साह हो उस देश से 

निकल आया हूं और उन पर क्रोध करने का मेरा विचार नहीं 
होता, क्योंकि यज्ञ में क्रोध करना तथा शाप देना अनुचित है, 
हे राजशार्दूल ! अपने अ्यष्ठपुत्र राम को हमें दीजिये, क्योंकि 
यज्ञ के विनाशक राक्षसों के मारने में बह सवैथा समर्थ है, वह मेरी 
क्षा में रहता हुआ अपने तेज से उन राक्षसों का विनाश कर 
निःसन्देह हमारा यज्ञ पूर्ण करावेगा, और में इसको बहुत 
प्रकार के शास्त्र अस्तर भी दूंगा ॥ 

त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यात गमिष्यति । 


न च ता राममासायशक्ता स्थाठु कथचन ॥ १९॥ 
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रामस्य राजशादूल न पर्याप्तो महात्मनः । 


अहं ते प्रतिजानामि हतो तो विद्वि राक्षसो ॥१२॥ 

यदि ते घमलाभं तु यशश्च परमंसुवि । 

स्थिरामिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमहसि ॥ १३॥ 

दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । 

नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघवः ॥१४॥ 

तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः । 

इत्येवमुक्तवा धर्मात्मा धर्मार्थ साहितं वचः ॥१५॥ 

अर्थ-जिप्तते राम तीनो लोकों में ख्याति को प्राप्त होगा 
ओर दोनों राक्षत राम के सन्मुख खड़े होने में किसी प्रकार भी समथ 
नही, हे राजशार्दूल ! महात्मा राम की वह वरावरी नहीं करसकते, 
में आपसे प्रतिज्ञा कर कहता हु कि आप उन दोनों राक्षसा 
को मरा हुआ सुनेंगे, हे राजेन्द्र यदि आप धर्म का लाभ और 
पृथिवी पर यश स्थिर करना चाहते हैं तो राम को मेरे साथ 
भेज दीजिये, यज्ञ की दश रात्रि के लिये राम की आवश्यकता 
हे, सो हे राघव ! जिप्तप्रकार मेरे 3 का काल न बीतजाय वैसा 
कीजिये, आपका कल्याण हो, आप संशयग्रस्त न हों, इस प्रकार 
धर्म ओर अथ सहित वचन कहकर “ विरराम महातेजा 
विश्वामित्रो महामतिः ”=महामति, महातेजस्वी धर्मात्मा 
विश्वामित्र चुप होगये ॥ 
CC ~ a भ्‌ / 
तङत्वा राजशादूलो विधामित्रस्य भाषत म्‌ । 
मुहत्तमिव निःसंज्ञे: संज्ञावानिदमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 


की a नी मई 
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अरथै-विश्वामित्र के इस प्रकार वचन सुनकर कुछ काल 
के लिये राजा शोक में निमग्न होगये और फिर होश में आकर 
बोले कि +-- 
च ~ Ee Ce 
अहमेवधनुष्याणिगोंपा समरमूधनि । 
निविम्ना ब्रतचयों सा भविष्यति सुरक्षिता ॥१७॥ 
अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमईसि । 
बालोह्यकृतविद्यश्व नच वेत्ति बलाबलम्‌ ॥१८॥ 
नचाख्र बलसंयुक्तो नच युद्ध विशारदः । 
नचासो रक्षसां योग्यःकूट्युद्धा हि शक्षसाः॥१९॥ 
अर्थ-में ही धनुष हाथ में लेकर रणभूमि में आपके यज्ञ का 
रक्षक वनुंगा और इस भांति सुरक्षित हुई आपकी त्रतचर्या निर्विघ्र 
पूर्ण होगी, में वहां स्वयं जाउंगा रामको न लेजाइये, क्योंकि 
राम अशिक्षित वाळक होने से बलाबल को नहीं जानता, न 
अस्त्रवल से युक्त ओर न युद्ध में निपुण है यह राक्षसों के योग्य 
नहीं, क्योंकि बह युद्ध में कूटनीति करते अर्थात्‌ धोखे देते हैं ॥ 
विप्रयुक्तो हि रामेण सुहतेमपि नोत्सहे । 
NN ३ ~ (९) ° २२ OC 
जीवितुं सानेशादूल न रामं नेतुमहसि ॥ २०॥ 
यदि वा राघवं ब्रह्मन्नेतुमिच्छसि सुब्रत । 
चतुरङ्ग समायुक्त मया सह च ते नय॒ ॥ २१ ॥ 
चतुणामात्मजानां हि प्रीतिः परामिका मम । 
ज्येष्ठ धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमह॑सि ॥ २२॥ 


चा 


SS 
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अर्थ-हे साने शार्दुल ! में राम से वियुक्त होकर एक मुहूर्त 
भी नहीं जीसकता, सो आप राम को न लेजायें, हे सुव्रत ! यादि 
आप राम को ही लेजाना चाहते हैं तो चतुरंग"हाथी, घोड़े, 
रथ और पेदलों की सेना और मेरे साथ उसको ले चलें, चारो 
पुत्रों में से घमेप्रधान बड़े राम में मेरी परमप्रीति है सो आप 
राम को न लेजाइये ॥ 
तझत्वा वचनं तस्य खेहपयोकुलाक्षरम्‌ । 
समन्युःकोडिकोवाक्यंप्रत्युवाचमहीपातिस्‌ ॥ *३ ॥ 
अर्थ-पुत्र के भ्नेहवश प्रतिज्ञा से फिसलने वाले उक्त वाक्यों 
को सुनकर क्रोधयुक्त विश्वामित्र राजा से फिर बोले कि $ 
पूर्वेमर्थ प्रतिश्रुत्वा प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि । 
शघवाणामयुक्तोऽये कुलस्यास्य विपयेयः ॥ २४ ॥ 
यदीदं ते क्षमं राजन्‌ गामिष्यामि यथागतम्‌ । 
मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सुहृदत्रतः॥२५॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! पहले प्रतिज्ञा करके अब मोहवश प्रतिज्ञा 
छोड़ते हो,.यह रघुवेशियों के योग्य नही ओर इस कुल के 
सर्वथा विपरीत है, ऱ आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो में 
जैसे आया ह वेले हो चला जाउंगा, हे ककुत्स्थवंशी य तुम ! 
अएप्रतिज् होकर अपने इष्टमित्रादिको के साथ सुखी होओ ॥ 
तस्य रोष परीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भय महत्‌ ॥२६॥ 
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अर्थ-उस बुद्धिमान विश्वामित्र को रोप से भरा हुआ देखकर 
एाथिवी कांप उठी ओर देवताओं को बड़ा भय हुआ ॥ 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सवे महानृषिः । 
नपाते सुब्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-सवको भयभीत देखकर उत्तम त्रतों वाले बुद्धिमान 
महर्षि वसिष्ठ राजा भे बोले कि ¦ 
इक्ष्वाकूणां कुलेजातः साक्षाद्धर्म इवापरः । 
धृतिमान्‌ सुब्रतः श्रीमान्नधर्म हाठुमहसि ॥ ९८॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः । 
स्वधर्मे प्रतिपद्यस्व नाधमं वोइमहस्ि॥ २६ ॥ 
अर्थ-इक्ष्वाकुओं के बेश में जन्म लेकर आप मानो साक्षात 
दूसरा धर्म हैं, पेस्यवाला, अच्छे ब्रतों वाला और श्रीमान्‌ होकर 
आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिये, रघु की सन्तान धर्मात्माततीनों 
लोकों में विख्यात है, इसलिये आप अपने धर्मे का पालन करें 
अधर्म सिर पर न ळें ॥ 
प्रतिश्रृत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुरव॑तः । 
इष्टापूतवधो भूयात्तस्माद्रामं विसजेय ॥ ३०॥ 
अर्थ-“ यह कार्य्यं करुंगा ” ऐसी प्रतिज्ञा करके जो 
अपने कहे वाक्‍य को पूर्ण नहीं करता उसके यज्ञ और वापी, 
कूपादि से होने वाला धर्म, यह सव नाश होजाते हैं, इसलिये आप 
राम को अवश्य भेजदो ॥ 


Fs. THEY itt itis 
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कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नेनं शक्ष्यान्त राक्षसाः । 

गुप्त काशिक पुत्रेण ज्वलने नाम्रतं यथा ॥३१॥ 

एष विग्रहवान्‌ धर्म एप वीर्यवतां वरः । 

एष [वद्याथका लक तपसश्च परायणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अर्थ-चाहे राम अस्त्रों में निपुण है त्रा नहीं पर कुशिकवंझी 

विश्वामित्र से रक्षा किये हुए को राक्षस नहीं दवा सकते, जेसे अग्नि 
से रक्षा किये हुए अमृतस्हवि को कोई नहीं बिगाड़ सकता, और 
राम मतिमान्‌ धर्म ही हे, यह शाक्तिवाळो में श्रेष्ठ. विद्या में बड़ा 
और यह तप का परम आश्रय हे ॥ 

एषोऽस्त्रान्‌ विविधान्‌ वेत्ति त्रेलोक्ये स चराचर । 

नेनमन्यः पुमानवेत्ति नच वेत्स्यान्ति केचन ॥३३॥ 

अएूवाणा च जनन शक्ता भ्यश्च घर्मावत्‌ । 

न रामगमन राजन संशय गन्तुमहास ॥ ३३ ॥ 

तेषा [नग्रहण शक्तः स्वय च काशकात्मजः । 

तव क त्वासुपेत्यामिया च ते ॥३५॥ 

अर्थ-यह राम इतने विविध अस्त्रों को जानता है कि 
चराचर से भरी इई त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं जानता ओर 
न कोई आगे जानेगा, यह धमवेत्ता नये अस्त्र उत्पन्न 
करने में भी समर्थ हे, सो हैं राजन ! राम को जाने दे 
संशय में न पड़, यह कुशिक का पुत्र उन राक्षसों के हनन 
करने में स्वयं समर्थ है पर तेरे ही पुत्रों के कल्याणार्थ तुम्हारे 
समीप आकर याचना कर रहा ह ॥ 
इत नवमः संग 
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अथ दशमः सगः 


—————RENer oR 


तथा वासिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
प्रहष्वदनो राममाजुहाव स लक्ष्मणम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-चसिष्ठ के उक्त प्रकार कथन करने पर राजा दशरथ 
ने प्रसन्न मुख हो लक्ष्मण साहेत राम को बुलाया ॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । 
पुरोधमा वासिष्ठेन मङ्गलेरभिमत्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-प्रथम माता ने फिर पिता दशरथ ने स्वस्तिवाचन 
किया, तदनन्तर पुरोहित वसिष्ठ ने मंगलाचरण के मंत्र पढ़े ॥ 
स पत्र मु्ध्न्युपाध्राय राजा दइारथस्तथा । 
ददो कुशिक पुत्राय सुप्रीते नान्तरात्मना ॥ ३॥ 
अर्थ-और फिर राजा दशरथ ने पुत्र का सिर चूमकर प्रसन्न 
चित्त हो कुशिकपुत्र विश्वामित्र को दे दिया ॥ 
विइवामित्रो ययावग्रे ततो रामो महाशयः । ` 
काकपक्षधरो धन्वी तं च सोमित्रिरन्वगात्‌॥ ४ ॥ 
तदा कुक्षिकपुत्रं तु धनुष्याणि स्वलंकृतौ । 
बद्धगोधाङ्गलित्राणो खड्गवन्तो महाद्युति ॥ ५॥ 
कमारो चारुवपुषो भ्रातरो राम लक्ष्मणो । 
अनुयातो श्रिया दीप्तो शोभते तामानेन्दितो॥६॥ 
अर्थ-तब आगे २ विश्वामत्र उनक पीछे काकपक्षधारी 
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यशस्वी राम धनुष धारण किये हुए ओर उनके पीछे २ 
लक्ष्मण चले, उस समय राम लक्ष्मण दोनों राजकुमार हाथों में 
धनुष धारण किये हुए ओर वस्त्रादिको से सजे धजे खड्ग लिये 
बड़ी कान्ति वाले, सुन्दर शरीर वाले ओर सर्वथा आनन्दित 
विश्वामित्र के पीछे २ चलते हुए उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे ॥ 
QC ° ~ ~ ~ 
अध्यधयाजनगला सरखा दाक्षण तट । 
रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ ७॥ 
अर्थ-अयोध्या से डेढ़ योजन-छ कोस चलकर सरयू के 
दक्षिण किनारे पर पहुंच रामचन्द्र से विश्वामित्र मधुर बाणी द्वारा 
बोले कि :- 
गृहाण वत्स सालिलं माभ्रत्कालस्य पर्ययः । 
मन्त्रग्रामं गृहाणल बलामतिबलां तथा ॥॥ < ॥ 
अर्थ-हे राम! जल लेकर आचमन कर समय वीत न जाय, 
इस झुभकाल में बला और आतिवला नामक दोनों विद्याओं के 
मंत्रों को मुझ से ग्रहण कर ॥ 
एताद्ियादये लब्ये भवेत्सह शस्तव । 
बला चातिबला चेत्र सर्वज्ञानस्य मातरो ॥ ९ ॥ 
अर्थ-यह बला और अतिबला दोनो विद्यायें सब ज्ञानां की 
मातायें हैं सो इन दोनो विद्याओं को तु उपलब्ध कर फिर तेरे 
सदृश कोई नहीं होतकता ॥ 
क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । 
बला अतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥ १० ॥ 
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विद्याबयमधीयाने यशश्चाथ भवेद्र वि 


~ NL SAAN Ho 5 La 
[पतामहसुत ह्यत [वद्य तजः समान्वत ॥ ११ ॥ 
> >> थ्‌ टू IE पं क 
म्रदालु तव काकुत्स्थ सहशरद [ह पार्थव | 
५७. 0. येते य लि [स्‌ र 
काम वहुगुणा; सव त्वय्य नांच शसयः ॥ १२ ॥ 
 अर्थ-हे नरश्रेष्ठ राम | त वला और अतिइला विद्याओं का 
अध्ययन कर, इनके पढ़ते हुए हे तात! तुमको भूख और प्यास 
न लगेगी, इन दोनों विद्याओं के अध्ययन करने पर सारे संसार 
में तेरा यश होगा, क्योंकि यह दोनों ब्रह्मा की प्रकट कीहुई होने से 
उनकी कन्याये कहातीं ओर यह दोनों विशेष तेजवाली हैं सो 
हम यह तुमको देंगे, इनके ग्रहण करने योग्य तुम्हीं हो, क्‍योंकि 
तुम में निस्सन्देह इन विद्याओं के सीखने योग्य गुण हैं ॥ 
९ NN NN क. क्र 
तपसा संभृते चेते बहुरूपे भविष्यतः । 
ततं > > जं * क शु oS 
[ रामा जल स्पष्टा प्रहएवदनः शच ॥१३॥ 
NINN C— ८ 
प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेभावितात्मनः। 
(oho शु शु SOON UC 
विद्या समुदितो रामः शुशुभे भीमविक्रमः ९४॥ 
अर्थ-तप से धारण कीहुई उक्त दोनो विद्यायें बहुरूप- 
बहुत साधनों वाली होंगी, तब राम ने आचमनादि द्वारा पवित्र 
हो प्रसन्नमुख हुए २ शुद्ध हृदय महर्षि विश्वामित्र से दोनों 
विद्याओं को सीखा और उनके सीखने से राम का पराक्रम 
बड़ा प्रचण्ड होगया अर्थात्‌ वह बहुत शोभा को प्राप्त होगये ॥ 


सहसराश्मि मंगवान्‌ शरदीव दिवाकर; । - 
उषुस्तां रजनी तत्र सरय्वां स सुखं अयः ॥ १९५ | ह > 
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दशरथन्‌पसूनुसत्तमाभ्यां तृणशयनेऽनुचितेतदो- 

विताभ्याम्‌ । काशिक सुत वचोड़लालिताभ्यां 
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सुखाभव सावबभा विभावरी ॥ *६ ॥ 

अर्थ-जेसे शरदऋतु में सहस्रकिरण वाळा सूर्य शोभा 

को पाप होता हे वेमे ही राम भी सुशोभित हुए ओर उस 
राज्रि को उन तीनों ने वही सरयू के किनारे सुखपूर्वक बास 
किया, राजा दशरथ के दोनों श्रेष्ट पुत्र रात्रि को तर्णो की 
अनुचित शय्या पर सोये पर विश्वामित्र की ललित कथाओं को 
श्रवण करते हुए उनकी रात बड़े सुखपूर्वक व्यतीत हुई ॥ 


इति दशमः सर्गः 


अथ एकादशः राग 


प्रभातायां तु वेयौ विश्वामित्रो महासुनिः । 

अभन्यनापत काकुत्स्था ही पणेसस्तर ॥ १॥। 

कृ[सल्या सुप्रजा राम पूवा सन्व्याप्रवतत । 

उत्तिष्ठ नरशादूल कतब्यं दैवमान्हिकम्‌ ॥ २ ॥ 

अर्थ-प्रभात होने पर विश्वामित्र महामुनि पत्ता के विस्तर 

पर सोये हुए राम लक्ष्मण से बोले कि हे कोसल्या के सुपुत्र 
राम ! इस समय तुमको सोना अनुचित हे, क्योंकि यह समय 
मातःसन्ध्या करने का है, हे नरशादूल ! देवकर्म=सन्ध्या 
अग्निहोत्र करो ॥ 
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तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमो । 

खाला कृतोदको वीरो जपेतुः्परमं जपम्‌ ॥ ३॥ 

कृताह्विको महावीयों विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 

अभिवाद्यातिसंहष्टा गमनायाभितस्थतुः ॥ ४ ॥ 

अर्थ-ऋषि के परम उदार बचन सुन दोनों श्रेष्ठ 

भाइयों ने स्रानकर आचमन किया और परमजप=गायत्री 
का जप करके पूर्वाहिक के कर्म सन्ध्या अग्निहोत्रादि से निदत्त हो 
महावीर्ये तपोधन विश्वामित्र को अभिवादन करके प्रसन्न मन 


A SA, CoN 


दोनों भाई चलने के लिये सन्मुख खड़े होगये ॥ 

तो प्रयान्तो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीम । 

दर्शाते ततस्तत्र सरथ्वाः संगमे शुभे ॥ ५॥ 

तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम्‌ । 

इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदशन ॥ ६॥ 

पुण्ययोः सरितोमेध्ये श्वस्तरिष्यामहेवयम्‌ । 

इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम्‌॥७॥ 

अर्थ-वह तीनों महावीर्य्य चलते २ जब रमणीय गंगा नदी 

के तट पर पहुंचे तब वहां उन्होंने गंगा ओर सरयू के शुभ संगम 
. पर ऋषियों का एक पुण्य आश्रम देखकर विश्वामित्र बोले कि 
हे छभदशन राम! आज रात्रि को यहां इन दोनो नदियों के 
मध्य में बसें ओर कल को पार हों, यहां हम सुखपूर्वक रात 
व्यतीत करेंगे ॥ 
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तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा । 

विज्ञाय परमप्रीता सुनयो हरषमागमन्‌ ॥ <॥ 

अध्ये पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे । 

राम लक्ष्मणयोः पश्चादकयन्नतिथि क्रियम्‌ ॥ ९॥ 

अर्थ-वह तीनों वहां उक्त प्रकार से आपस में वार्तालाप 

कर रहे थे कि वहां के मुनियों ने उनको दीर्षदष्टि द्रारा जानकर 
परममसन्न हो हर्ष को प्राप्त हुए. और प्रथम कुशिक के पुत्र 
विश्वामित्र का आर्घ्य, पाद्य तथा आतिथ्य करके पश्चात राम 
लक्ष्मण का अतिथि सत्कार किया ॥ 

ततः प्रभाते विमले कृताह्विकमरिदमो । 

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यांस्तीरसुपागतो ॥ १०॥ 

ते च सर्वे महात्मानो मुनयःसंशितब्रताः । 

उपस्थाप्य शुभां नावे विशवामित्रमिहा ब्रुवन्‌॥॥११॥ 

आरोहतु भवान्नाव राजपुत्र पुरस्कृतः । 

अशिष गच्छ पन्थानं मा र पर्ययः॥१२॥ 

विइवामित्रस्तथेत्युक््वातानृषीन्‌ प्रतिप्रज्य च । 

ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरं गमाम्‌ ॥ १३॥ 

आर्थ-फिर निर्मल प्रभात में उठकर सन्ध्या अझ्निहोत्रादि 

कमो से निरत्त हो दोनों भाई विश्वामित्र के पीछे २ नदी 
के तट पर आये, और वहां बड़े व्रतधारी महात्मा मुनिवर एक 
उत्तम नौका उपस्थित कर विश्वामित्र से बोले कि राजपुत्रो से 
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सुशोभित आप नोका पर सवार होकर निर्विघ अपने मार्ग पर 
जायं बिलम्ब न हो, विश्वामित्र “ तथास्तु” कहकर और 
उन महात्माओं का पूजन करके दोनों भाइयों सहित समुद्र 
गामिनी गङ्गा के पार उतरे ॥ 

स वन घार सकारा हृष्टा नखरात्मजः | _ 

~ hp च्छ ie गर 

आविप्रहतमक्षाकः पप्रच्छसानपुगवम्‌ ॥ १४ ॥ 

अहो वनमिदं दुगे झिलिकागण संयुतम्‌ । 

~ NN INOS ANS कळ ह 

भेरवेः श्रापदेःकीणशकुन्तेदारुणारवेः ॥ १५ ॥ 

ग्रे ळे व ९ Lone कक 
नाना प्रकारेः शकुनेवाश्यट्िंभरवस्वनेः । 
सिंह व्याघ्र वराहेश्रवारंणश्रापि शोभितम्‌ ॥९६॥ 
९ SIONAL LOS क 3३ 
चवाश्च कणक कुभा[वखातन्ह कृपाटलः । 
संकीर्ण बदरीभिश्च किन्विदं दारुणं वनम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-ओर आगे एक भयंकर निर्जन वन को देखकर 

इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार राप्रचन्ट्र ने मुनिभ्रेष्ठ विश्वामित्र से 
पूछा कि अहो ! यह बन तो बड़े कष्ट से जाने के योग्य है, क्योंकि 
इसमें ठोर २ झींगुरों का शब्द होरहा हे, और सिंह तथा 
अन्य पशुओं और दारुण भयेकर ध्वनि बाले बोलते हुए 
नाना प्रकार के पक्षियों से भरा हुआ हे, सिह, व्याघ्र, सूअर 
और हाथियों से सुशोभित, धवा=खेर, कणकळअसगन्ध, कौ, 
बिल्ठ, तेंदुए, पाटळ और वेरं के टक्षों से भरा हुआ यह कौनसा 
दारुण बन है ॥ क आकर 

तसुवाच महातजा वथामित्रा महासानः । 


NN A 


एतो जनपदो स्फीतो दी्कालमरिंदम ॥ १८॥ 


j 
4 
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मलदाश्च करुषाश्र मुदिता धनधान्यतः । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ॥ १९ 
अर्थ-तब महातेजस्त्री विश्वामित्र बोले कि हे झाञ्जुओं को 

दमन करने वाले राम ! यहां धन धान्य से पूरित हर्ष से भरे हुए 
मलदा ओर कुरुप दो देश थे, कुछ काल से एक सुन्दरी 
ताटका नाम यक्षिणी=्यक्ष जाति की कन्या यहां निवास 
करती हे ॥ 

ताटका नाम भ्रं ते भाया सुन्दस्य धीमतः । 

मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्य शक्र पराक्रमः ॥२०॥ 

इभो जनपदो नित्यं विनाशयति राघव । 

सेयं पन्थानमाइत्य वसत्यत्यथ योजने ॥ २२ ॥ 

अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः । 

स्वाबाहु बलमा श्रेत्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ ॥२२॥ 

अर्थ-वह ताटका बुद्धिमान सुन्द राक्षस की पत्नी ओर 

इन्द्र के तुल्य पराक्रमी मारीच राक्षत जिपका पुत्र है, हे राघव ! 
वह उक्त दोनों देशों को प | कररही हे और वह यहां से 
आधे योजन के अन्तर पर मार्ग को रोककर वसती है, सो 
यहां से हमको उधर चलना चाहिये जिधर ताटका का बन है, 
हे राम! अपने वाहुबळ के सहारे इस दुष्ठ आचरण वाली 
ताटका को मार ॥ 

मन्नियोगादिभं देशं कुछ निष्कण्टकं पुनः । 

एनां राघव दुतां यक्षीं परमदारुणाम्‌ ॥ २३॥ 
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गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमात्‌ । 
नहि ते स्त्रीबधकृते घणा कार्या नरोत्तम ॥ २४॥ 
चातुबेण्यं हितार्थ हि कतंव्यं राजसूनुना । 
नशसमनशंसं वा प्रजारक्षण कारणात्‌ ॥ *« ॥ 
पातकं वा सदोषे वा कतेव्यं रक्षता सदा । 
राज्यभार नियुक्तानामेपधमः सनातनः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-हमारी आज्ञा सें फिर इस देश को निर्भय कर, 
हे राघव ! इस परमदारुण दुष्ट पराक्रम वाळी ताटका का गो 
ब्राह्मण के हितार्थ वप्र कर, हे नरोत्तम! तुमको ख्रीवध से घृणा 
नही करनी चाहिये, क्‍योंकि चारो वणो की रक्षा के लिये 
राजकुमार का कर्तव्य है कि जो खरो के कारण किसी को 
दुःख पहुंचता हो तो उस खली का वध करने में कोई दोप नही. 
राजपुत्र को चारो वर्णों के हित का काम अवश्य करना 
चाहिये, चाहे कोई क्रूर स्त्रभाव हो वा सोम्यस्त्रभाव, चाहे 
उसके मारने मे पाप हो वा उससे वड़ा अपवाद हो, पर प्रजा 
के दुःख निवारणार्थ रक्षा करने बाळे को सदा ही उसका वध करना 
चाहिये, अपक्रारी के मारने में कोई पाप नही, जिनके ऊपर 
राज्य का भार है उनका यही सनातनभर्म है, “ अधर्मा जाह 


२५ 


काकुत्स्थ धमों ह्यस्यां न विद्यते />इसलिये हे काकुत्स्थ ! 
अधम से पूर्ण इस ताटका को निःशंक मार इसमें धर्म का 
भन्थ भी नहीं ॥ 

इति एकादश: सगे: 
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उ थ्‌ ¢ रि + 
अथ ददशः सगः 
मुनेवेचनमक्कीब श्रुवानखरात्मजः । 
राधवः प्रांजलिभूत्वा प्रत्युवाचरदन्रतः ॥ १ ॥ 
अठुशिष्टो$स्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । 
पित्रादशरथे नाहे नावत्ञियं हि तद्वचः ॥ २ ॥ 
अर्थ-विश्वामित्र के अलीवममरदाना वचन सुनकर दढ 
व्रतों वाला रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोला कि अयोध्या भें 
वसिष्टादि गुरुओं के सन्मुख मुझको पिता दशरथ ने आज्ञा दी 
है कि आपके वचन की मुझको अवज्ञा नहीं करनी चाहिये ॥ 
सोऽह पितुर्वचःश्रुत्वा शासनाद्बह्मवादिनः । 
करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च । 
को > . ९ तर 
तव चेवाप्रमयस्य वचनं कतुसुयतः ॥४॥ 
अर्थ-सो में पिता के वचनानुसार और आप ब्रह्ममादी= 
वेदज्ञ की आज्ञानुसार निःसन्देह ताटका का वधरूप उत्तम काम 
करुंगा, गो ब्राह्मण के हितार्थ ओर देश के कल्याणार्थ आपकी 
सर्वथा आज्ञापालन करुंगा ॥ 
एवमुकूत्वा धनुमध्ये वध्वामुष्टिमरिंदमः । 
ज्याघोषमकरोत्तीब्रं दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-यह कहकर शत्रुओ के तपाने बाले रामचन्द्र ने धनुष 
के मध्य में मुट्ठी बांधकर तिले की ऐसी तीत्रथ्वनि की कि 
उसका शब्द सब दिशाओं में गूंज उठा ॥ 


_: >> ->->>ऋफऋखऋफिचछफफऋक्‍क[फशचत-'्त्ज 
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तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटका वनवासिनः । 
ताटका च सु संक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥ ९ ॥ 
अर्थ-उम शब्द भे ताटका तथा अन्य वनवासी भयभीत 
हुए ओर ताटका उस शब्द से मोहित हो अति कद्ध हुई ॥ 
तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रांथ माच्छता । 
श्रवा चाभ्यवदत्कदळा यत्र शब्दा वानःखुतः ॥५॥ 
त दृष्टा राघवः कुद्धा वक्रता वङ्गतायनाष्‌ । 
प्रमाणनाातवृद्धा च लक्ष्मण साऽव्यभाषत ॥ < || 
अर्थ-उस शब्द को सुनकर राक्षसी ताटका क्रोध से 
व्याकुल हुई वहां आई जहां से शब्द हुआ था. उस क्रद्ध हुई 
विकराल सुखबाली और प्रमाण में बहुत बड़ी को देखकर 
रामचन्द्र लक्ष्मण से बोले कि :— 
पर्य लक्ष्मण यक्षिण्या भेखं दारुणं वषुः । 
भद्यरन्दशनादस्या भारुणा हृदयान च ॥ ९॥ 
एव ब्रुवाण राम तु ताटका काव मसूच्छता । 
उद्यम्य वाह गजन्ती गममेवाभ्यवावत ॥ १० ॥ 
उद्ुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवा बुभौ । 
रजामेघेन महता मुहुर्त सा व्यमोहयत्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! इस यक्षिणी का भयंकर दारुण शरीर 
देख जिसके देखने मे भीरुओं का हृदय कम्पायमान होता है. 
इस प्रकार राम के कहते हुए क्रोध से व्याकुळ हुई ताटका भुजा 
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उठाकर गर्जती हुई राम की ओर दोडी, और भर्यकर धूलि 
उड़ाकर धूलि के बड़े मेघ से राम लक्ष्मण क्रो दो घडी तक 
विमोहित कर दिया [i 

ताम्ापतन्ता वगन [वकान्तामशतामव । 

शारेणोरसिविव्याथ पपात च ममार च ॥ १२ ॥ 

ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटका बध तोषितः । 

मूब्निरामसुपाघाय इदेवचनमत्रर्वात | १३ ॥ 

अर्थ-और विजुली की भांति वेग से झपटती हुई उस 

राक्षसी को रामने छाती में तीर मारकर वींध दिया ओर वह 
गिरकर मरगई, तव वह मुनिवर विश्वामित्र ताटका वध से प्रसन्न 
हो बड़े प्रेमपरवक राम के भिर पर हाथ फेरकर यह बचन 
बोळे कि :— & ह 

इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदशन । 

मधः प्रभात गामष्यामस्तदाश्रमपदमम ॥ *४॥ 

निहत्य तां यक्षसुतां स रामः प्रशंस्यमान!- 

सुरसिद्ध संघेः । उवास तस्मिन्‌सुनिना- 

सहेव प्रभातवेला म ॥ १८ ॥ 

अर्थ-हे शुभदर्शन राम! आज की रात्रि यही निवास 
करें कल प्रभात मेरे आश्रम की ओर चले, उस यक्षकन्यार 
ताटका के मारने से देवता ओर सिंद्धों के गण परभ प्रसन्न हो 
राम की प्रशसा करने लगे. राम मुनि के माथ उस रात्रि वही 
रहे और घ्रातःकाळ होने पर जागे ॥ _ 
इ।त ददशः सगः 
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अथ त्रयोदशः सर्गः 


अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः । 
प्रहस्य राघवे वाक्यमुवाच मधुरस्वरस्‌ ॥ ° ॥ 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः । 
प्री या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः॥ २॥ 
भेरमित्रान्प्रसह्याजो वशीकृत्य जयिष्यसि । 
TT ~ e ५९ ~ © | 
तानि दिव्यानि भद्र ते ददाम्यस्त्राणि सवेशः॥३॥। 
अर्थ-इसके अनन्तर वह रात्रिभर वहां रहकर महायरास्ती 
विश्वामित्र हसकर रामचन्ट्र को मधुर वचन बोले कि हे राम! में 
तुम पर बड़ा प्रसन्न हुँ, तुम्हारा कल्याण हो, हे बड़े यश वाले 
राजपुत्र में परम प्रीति से युक्त हुआ आपको बहुत से अस्त्र देता हुँ 
जिन दिव्य अस्त्रो से तुम संग्राम में सब शज्ुओं को जीतकर 
वस कर सकोगे वह सम्पूर्ण तुम्हें देता हुं ॥ 
दण्डचक्रं महादिव्यं तव दास्यामि राघवः । 
धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्र तथेव च ॥ ४॥ 
विष्णुचक्रं तथात्युग्रमैन्द्रमस्त्रं तथेव च । 
वञ्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शेवं शूलवर तथा ॥ ५ ॥ 
अस्त्रं ब्रह्माशिरश्चैव ऐषीकमापि राघव । 
ददामि ते महावाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
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गदे द्वे चेव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे । 
प्रदात नरशादूल प्रयच्छामि नृपात्मज ॥ ७॥ 
अर्थ-हे राघव ! तुम्हें एक बड़ा दिव्य दण्डचक्र, धर्मचक्र, 
कालचक्र, विष्णुचक्र, बड़ उग्र इन्द्र अस्त्र और हे नरश्रेष्ठ ! वच्र 
अस्त्र, शेवं शूलवर, ब्रह्मशिर, ऐषीक अस्त्र ओर हे महावाहो ! सव 
से उत्तम तुम्हें ब्रह्म अस्त्र देता हूं, हे काकुत्स्थ ! दो शुभ गदा, 
मोदकी ओर शिखरी अस्त्र जो सवत बडे प्रचण्ड हें वह में तुम्हे 
देता हूं ॥ 
© R CN : 
वमपाशमह राम कालपाश तथव च। 
वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम्‌॥ < ॥ 
अशनी दे प्रयच्छामि शुष्का रघुनन्दन । 
ददामि चास्त्रे पेनाकमस्त्रे नारायणं तथा ॥ ९॥ 
आश्नयमस्त्रदायेतं शिखरं नाम नामतः । 
वायव्यं प्रथनं नाम ददामि तव चानघ ॥ १०॥ 
अस्त्रं हयाशिरो नाम क्रोथमस्त्रं तथैव च । 
शक्तिद्रयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव ॥ ११ ॥ 
अर्थ-हे राम ! में धमपाश, कालपाश ओर वरुणपाश जो 
उत्तम अस्त्र हैं तुम्हें देता हूं, हे रघुनन्दन ! दो अशनी अस्त्र, 
शुष्क तथा आई और पिनाक तथा नारायण अन्त्र, अग्नि का 
प्याराळआझ्नेयास्त्र जिसको शिखर कहते हैं तथा हे निष्पाप ! 
वायु का प्रथन नाम अस्त्र तुम्हें देता हुँ, हयशिर अस्त्र, क्रो 
अस्त्र आर हे रावा ! दो शक्ति अस्त्र देता हू ॥ 
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कंकाल पुसलं घोर कापालमथ किड़िणीम । 
रयन्त्यसुरा यानि ददाम्येतानि सवशः ॥ ** ॥ 
वेद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः । 
असिरलं महावाहो ददामि नृपरात्मज ॥ १३॥ 
गान्धर्वमस्त्रं दयितं मोहने नाम नामतः । 
प्रस्वापनं प्रहामनं दद्मिसोम्यं च राघव ॥ १४ ॥ 
वषणं शोषणं चेव संतापनाविलापने । 
मादनं चेव दुर्धष कन्दपेदायितं तथा ॥ १५ ॥ 
अर्थ-ओर कंकाल, मुसळ, घोर, कपाल तथा किकिणी असन 


जिनको असुर धारण करते हैं वह सब तुम्हें देता हुँ, विद्याधर 
महाअस्त्र जो नन्दन नाम से प्रसिद्ध हे ओर जिससे असि 
आदि शस्त्र निकलते हैं, हे राजपुत्र ! बह तुम्हें देता हूं, गन्धे 
अस्त्र जो मोहन नाम से प्रसिद्ध है तथा प्रस्वापन ओर प्रशमन 
अस्त्र देता हँ, वर्षण, शोपण, संतापन, विलापन और किसी से 
पराजय न होने वाला मादन नाम अस्त्र देता हूं ॥ 


गान्धर्वमस्त्रं दायित मानवं नाम नामतः । 


पेशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥ १६ ॥ 


प्रतीच्छ नरशादूँल राजपुत्र महायशः । 

तामसं नरशादूल सोमनं च महाबलम्‌ ॥ १७ ॥ 
संवर्त चेव दुवर्ष मोसलं च नृपात्मज । 

सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायामयं परम्‌ ॥ १८ ॥ 


बालकाण्ड-त्रयोदशः सर्गः २.७ 
सौरं तेजःप्रभं नाम परतेजोपकषेणम्‌ । 
सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्टमस्त्रं सुदारुणम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-और गन्धर्वो का मानव तथा पैशाच अस्त्र जो मोहन 
नाम से प्रसिद्ध है, हे बड़े यश वाले राजपुत्र ! इनको ग्रहण कर, 
हे नरशादूल ! तामस और बड़े बलवाले सौमन को लाभ कर, 
हे नृपसुत ! संवर्त और दुर्धष, मौसल और हे महावाहो ! सस 
असन और मायामय अन, सूय्य का तेजःप्रभ नाम जो शत्रु के 
तेज का खींचने वाला है सोम का अन्न शिशिरनामी ओर त्वष्टा 
का अस्त्र सुदारुण इनको मुझसे ले ॥ 
दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌ । 
एताच्‌ राम महावाहो कामरूपान्‌ महावलान्‌ ॥२०॥ 
गृहाण परमोदारान्‌ क्षिप्रमेव नृपात्मज 
स्थतस्तु माङ्सुखा भूत्वा शाचसानवरस्तदा॥२१॥ 
ददी रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम्‌ । 
सर्वे संग्रहणं येषां देवतेरापे दुलभम्‌ ॥ २२॥ 
ततः ग्रीतमना रामो विश्वामेत्रं महासुनेम्‌ । 
अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥ २३ ॥ 
अर्थ-और भग का भयेकर तथा शीतेषु नाम मानव अञ्न, 
इन बलवान सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले परम उदार अख्नों 
को हे राजा के पुत्र! शीघ्र i मुझ से ग्रहण कर, फिर बिश्वामित्र 
सुनि ने पवित्र हो पूर्वाभिसुख खड़े होकर बड़ी प्रसन्नतापूवक 
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सब से उत्तम मन्त्रसमूह राम को दिया जिन सब का संग्रह 
देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर प्रसन्न मन महातेजस्वी राम 
महासुनि विश्वामित्र को अभिवादन करके यात्रा के लिये 
तैयार होगये ॥ 


इति त्रयोदशः सर्गः 
अथ चतुर्दशः सर्गः 
प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृषवदनः शुचिः । 
गच्छन्नेव च काङुत्स्थो विश्वामित्रमथाब्वीत्‌ ॥ * ॥ 
गृह्दीतास्त्रोऽस्मि भगवन्‌ दुराधषैः सुरेरपि । 
अस्त्राएमं त्वहमिच्छामि संहारान्सुनिपुंगव ॥ ३ ॥ 
एवं ब्रुवति काङुत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः । 
संहारान्‌ व्याजहाराथ शतिमान्‌ सुब्रतः शुचिः ॥२॥ 
अर्थ-राम अख्नों को ग्रहणकर प्रसन्नसुख शुद्ध हुए २ 
चलते समय बिश्वामित्र से बोले कि हे भगवन ! मैंने आपके 
दिये हुए सब अख्नों को ग्रहण करलिया अब देवता भी झुक्षे 
परास्त नहीं. करसकते पर अब में इनके संहार=रोकने वाले असन 
जानना चाहता हूं, राम के इस प्रकार कथन करने पर तपस्वी, 


धैर्यवान तथा पवित्रात्मा विश्वामित्र ने संहार करने वाले अखरों 
का वर्णन किया, जिनके नाम यह हैं :-- 


सत्यवन्तं सत्यकीर्ति धृष्टं रभसमेव च । 
प्रतिहारतर नाम पराइमुखमवाङ सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 


बालकाण्ड-चतुर्दशः सर्गः ९,९ 


लक्षाक्षाविषमौ चेव रृदनाभ सुनाभकी । 
दशाक्षशतवक्रो च दशशी्षशतोदरो ॥ ५॥ 
पझनाभमहानाभो दुन्दुनाभ स्वनाभको । 
ज्योतिषं कृशनं चेव नेराऱ्यविमलाबुभो ॥ ६ ॥ 
योगंधर विनिद्रौ च देत्यप्रमथनो तथा । 
शुचिवाइमेहावाइुनिष्कलिविरुचस्तथा । 
साचिमाली धृतिमाली वृत्तिमानराविरस्तथा॥ ७॥ 
पित्यः सोमनसश्रिव विधतमकरावुभो । | 
परवीरं रतिं चेव धन धान्यो च राघव ॥ <॥ 
कामरूपं कामरुचि मोहमावरणं तथा । 
जुम्भकं सर्पनाथे च पन्थानवरुणो तथा ॥ ९॥ 
कुशाश्वतनयान्‌ राम भास्वरान्‌ कामरूपिणः । 
प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभृतोसि राघव ॥१० ॥ 
अर्थ-ससवान्‌, ससकीति, धृष्ट, रभस, प्रतिदारतर, पराङसुख , 
अवाङ्मुख, लक्षाक्ष, विषम, दृटनाभ,सुनाभ,दशाक्ष, शतवक्र,दशशीर्ष 
शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, छुंशन, 
नैराइय, विगत, योगन्धर, विनिद्र, दोनों देसप्रमथन, शुचिवाहु, 
महावाहु, निष्कली, विरुच, सचिमाली, धरतिमाली, हत्तिमान, 


रुचिर, पिञ्य, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, 
कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जुम्भक, सपेनाथ, पन्थान 


पर 
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ओर बरुण, हे राम! यह सब कृशाश्व ऋषि के प्रकट किये इए 
कामरूप अस्र हें, हे राघव ! इनको सुझ से ले, तेरा कल्याण हो, 
त्‌ इन सब का पात्र है IRS PETS 
सच तान्‌ राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महाएुनिष्‌ । 
गञ्छन्नेवाथ मधुरं "लक्ष्णे वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-राम उन सब अब्नों को जानकर विश्वामित्र महासुनि 
से यह स्पष्टतया मधुर बचन बोले कि !-- 
किन्वेतन्मेघसंकाशं पर्वेतस्या*विडूरतः । 
बृक्षखण्डमितोभाति परं कोतूहलं हि मे ॥१२॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! यह मेघ के तुल्य प्रतीत होता हुआ 
पर्वत के समीप टक्षा का समूह क्या हे! इसके जानने का सुझकों 
बहुत कौतृहल है ॥ 
दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च । 
नाना'प्रकारेः शाकुनेवंर्गुनादेरलंळृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-बह मगो से युक्त वड़ा सुहावना, मन को आकर्षण 
करने वाला ओर नाना प्रकार के पक्षी मधुर स्वर से गाते हुए 
इसको अलडुःत कर रहे हैं 
निःसृताःस्म सुनिश्रेष्ठ कान्ताराट्रोमहषेणात्‌ । 


अनया त्ववगच्छाम दशस्य सुखवत्तया ॥ १४ ॥ 
अर्थ-हे मुनिश्रेष्ठ ! यह ऐसा सुखदाई प्रतीत होता है कि 
इसको देखने से बड़ी प्रसन्नता होती है ओर ज्ञात होता है कि 
अब हम भयङ्कर बन से निकल आये हैं ॥ 
शत चठुदशः सग 
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अथ पंचदशः सगः 
अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः । 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर उस वन को पूछते हुए महातेजस्वी 
विश्वामित्र ने रामचन्द्र को बतलाया कि ¦: 
एष पूवाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः । 
सेद्धा श्रम इति ख्यातः सिद्धोह्मत्र महातपाः ॥२॥ 
अर्थ-हे राम! यह महात्मा वामन का पूर्वाश्रम है जो 
सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध हे, क्योंकि वह महा तपस्वी यहीं पर 
सिद हुआ था ॥ 
एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विप्रकारिणः । 
अत्रैव पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः ॥ ३ ॥ 
अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममङल्मम्‌ । 
तदाश्रमपदं तात तवाय्येतद्य॒या मम ॥ ४॥ 
अर्थ-इस आश्रम में बह विप्नकारी राक्षस आते हैं, सो हे 
पुरुषव्याघ्र ! तुम उन दुष्टाचारियों को यहीं मारो, हे राम! आज 
इम इस परमोत्तम सिद्धाश्रम में आगये हैं, सो यह आश्रम जैसा 
मेरा हे वैसा ही तुम्हारा हे॥ 
इत्युकूत्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
प्राविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः॥ ५ ॥ 
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तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम"निवासिनः ! 
उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमप्ृजयन्‌ ॥६॥ 
अर्थ-यह कहकर परमप्रसन्न हुए महामुनि ने राम लक्ष्मण 
को साथ लेकर आश्रम में प्रवेश किया, और सिद्धा्रमवासी 
उनको देखकर परमप्रसन्न हुए २ सब उठ खड़े हुए और 
विश्वामित्र का पूजन करने लगे ॥ 
यथाहँ चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते । 
€ “> ~ 
तथेव राजपुत्राभ्यामकुवन्नतिथि क्रियास्‌ ॥ ७ ॥ 
९ /-_ “२ २३ ~ 3३) 
मुहत्तामव [विश्रान्ता राजपुत्रावारन्दमा । 
प्राञ्जली मुनिशादूलमूचतू रघुनन्दनो ॥ ¢ ॥ 
अर्थ-बुद्धिमान विश्वामित्र का यथाविधि पूजन करके वैसे 
ही दोनों राजपुत्रो का अतिथे सत्कार किया, कुछ काल विश्राम 
करके शबुओ को दमन करने वाले दोनों राजपुत्र हाथ जोड़कर 
विश्वामित्र मुनि से बोले कि !-- 
अद्यैव दीक्षां प्राविश भद्र ते मुनिपुंगव । 
सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धःस्यात्सत्यमस्तु वचस्तव ॥९॥ 
एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
प्राविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ॥ १०॥ 
अर्थ-हे मुनिवर ! आज ही दीक्षा में प्रवेश करो, आपका 
कल्याण हो, यह सिद्धाश्रम सिद्ध हो ओर आपका वचन सत्य 
हो, महातेजस्वी विश्वप्रमित्र को जब इस प्रकार कहागया तो वह 
नियमपूर्वक दीक्षा में प्रविष्ट हुए ॥ 
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कुमारावपि तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितो । 

प्रभातकाले चोत्थाय परवा सन्ध्यामुपास्य च ॥११॥ 

स्पृ्टोदको शुची जप्यं समाप्य नियमेन च । 

हुतामिहोत्रमासीनं विशवामित्रमवन्दतास्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ-वह दोनों कुमार बड़ी सावधानी से रात्रि को वहां 
निवास करके प्रभात में उठकर पवित्र हो पूवी सन्ध्या उपासन 
कर नियम से जप समाप्त करके विश्वामित्र को अभिवादन किया 
और आग्निहोत्र करने के लिये बैठगये ॥ 
इति पंचदशः सर्गः 


अथ षोडशः सर्गः 


अथ तौ देशकालज्ञो राजपुत्रावरिदमी । 
देशकाले च वाक्यज्ञाब्रूतां कौशिकं वचः ॥ १॥ 
भगवञछ्रोतुमिच्छावो यस्मिन्काले निशाचरो । 
संरक्षणीयो तो ब्रह्मन्‌ नातिवतेंत ततक्षणम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर देशकालज्ञ तथा शज्ुओं को दमन 
करने वाले, वाक्य के ग बह दोनों राजकुमार देशकाल के 
अनुसार विश्वामित्र से बोले कि हे भगवन्‌ ! कृपाकरके ऐसा 
करें कि जिस समय वह दोनों राक्षस रोकने हैंवह क्षण न 
बीतजाय ॥ 
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एवं ब्रवाणो काकुत्स्थो त्वरमाणो युयुत्सया । 
सर्वे ते सनयः, प्रशशंसुनृपात्मजो ॥ ३॥ 
अद्यप्रभाति षड्रात्रं रक्षतां राघवो युवाम्‌ । 
वीक्षां गतो ह्यपमुनिमोनित्वं च गमिष्यति ॥४॥ 
अर्थ-जब उक्त प्रकार दोनों राजपुत्रों ने युद्ध के उत्साह 
से शीघरपात करते हुए कहा तो वह सम्पूर्ण मुनि प्रसन्न. होकर 
कहने लगे कि आज से लेकर छः रात्रि हें आप दोनों कुमार 
हमारी रक्षा करें, यह सुनि इतने दिन मौनधारण किये हुए रहेंगे, 
क्योंकि यह दीक्षा को प्राप्त हैं ॥ 
तो च तड्चनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनौ । 
अनिद्रे षडहोरात्रं तपोवनमरक्षतास्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ काले गते तस्मिन्‌ पष्ठेऽहनि तथागते । 
सोमित्रिमत्रत्रीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-वह दोनों यशस्त्री राजपुत्र उक्त मुनियों के वचन 
सुनकर रान्रिदिन निद्रा का साग करके तपोवन की रक्षा करते 
रहे, जज वह काल व्यतीत होगया और. छठा दिन आया तब 
राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे बीर लक्ष्मण! सावधान होकर 
तैयार रहो ॥ 


रामस्येवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया । 
मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा ॥ ७ ॥ 
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[oN 


आगम्यभीमसंकाझारुविरोघानवासृजन | 
तावापतन्तों सहसादष्टाराजीवलोचनः ॥ < ॥ 
अर्थ-युद्ध की इच्छा करते हुए लक्ष्मण से रामचन्द्र उक्त 
प्रकार कह ही रहे थे कि मारीच और सुवाहु अपने अनुचरों के 
साथ आकर रुधिर छिड्कने लगे, तत्र कमलनेत्र राम ने उनको 


च कक 
देखकर !-- 


| परमोदारमस्रं परमभास्वरम्‌ । 
चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः ॥९॥ 
अर्थ-परमक्रद्ध हो चमकते हुए परमोदार मानव अस्त्र को 
मारीच पर फेंका ॥ 
विचेतनं विद्रणेन्तं शीतेष॒बलपीडितम्‌ । 
निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥९०॥ 
पश्यलक्ष्मण शीतेषुं मानवं मनुसंहितश्‌ । 
प्रोहयित्वा नयसेनं नच प्राणेवियुज्यते ॥ ११॥ 
अर्थ-तब बह बेहोश होकर घुमाई लेता हुआ डंडे तीरों 
वाले मानव अस्त्र से पीड़ित हुए बेदम मारीच को देखकर राम 
लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण | मनुष्य से प्रयोग किये हुए 
ठंडे तीरों वाळे इस प | अश्न को देख जिसने इसको बेहोश 
कर दिया हे पर यह अभी प्राणों से बिदुक्त नहीं हुआ ॥ 
इमानपि वधिष्यामि निश्रेणान्दुष्टचारिणः । 
शाक्षसान्पापकर्मस्थान्यन्ग्रान्‌ रुधिराशनान्‌ ॥१२॥ 


TINIE बजाज ॥ ॥ 1 
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इत्युकूत्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दशेयन्निव । 
विगृह्य समहचाख्रमामेयं रघुनन्दनः ॥ १३॥ 
अर्थ-अब इन दूसरे राक्षसों को भी मारता हूं जो दुष्टाचारी, 
षांपकमो में स्थित, यज्ञनाशक और रुधिर भक्षण करने बाले 
हैं, इस प्रकार लक्ष्मण से कहकर शीघ्रता से राम ने बहुत बड़े 
आग्नेय अत्न को सुबाहु पर फेंका ॥ 
सुवाहृरासिचिक्षेप स विद्धः प्रापतड्टुवि । 
शेषान्वायव्यमादाय निजघान महायशाः ॥१४॥ 
स हत्वा राक्षसान्सर्वान्‌ यज्ञमान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ १५॥ 
अर्थ-और वह विधकर भूमि पर गिरपड़ा, फिर महा 
यक्षस्वी राम ने वायव्य अस्त्र लेकर शेष सव राक्षसों का हनन 
कर डाला, वह महाबली राम यज्ञ के नाशक सब राक्षसो को 
मारकर ऋषियों से उसी प्रकार पूजे गये जिसप्रकार पूर्वकाल 
में अपने विजय से इन्द्र पूजे गये थे ॥ 
अथ यज्ञे समझ ठु विश्वामित्रो महासुनिः । 
निरीतिका दिशो दृष्टा काकुत्स्थामदमब्रवीत्‌॥१६॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर यज्ञ समाप्ति पर महामुनि विश्वामित्र 
सब दिशाओं को निरुपद्रव देखकर राम से बोले कि ;-- 
कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं यरुवचन॑ङ््वया । 
सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः ॥ १७॥ 
सहि रामं प्रशस्येवं ताभ्यां सन्ध्यासुपागमत्‌॥१८॥ 
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अर्थ-हे महावाहो ! आपने मुझको कृतार्थ कर मुरुओं के 
वचन को पूर्ण किया, हे बड़े यश वाळे बीर ! आपने इस स्थान 
को सच्चा सिद्धाश्रम वनादिया है, इस प्रकार विश्वामित्र राम की 
प्रशसा करते हुए दोनों भाइयों को साथ लेकर सन्ध्या उपासना 
में प्रदत्त हुए ॥ 
इति षोडशः सर्गः 


अथ सप्रदशः सगः 


अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थो रामलक्ष्मणो । 
उषतुसुदितो वीरो प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर कृतार्थ हुए२ हर्ष को प्राप्त राम 
लक्ष्मण प्रसञ्जचित्त होकर रात्रिभर वही रहे ॥ 
प्रभातायां ठु शर्यया कृतपोर्वाहिक'क्रियो । 
विश्वामित्रमर्षी श्रान्यानुसहितावमिजग्मतुः॥ २॥ 
अर्थ-फिर प्रभात होने पर प्रातःकाल का निसकर्म करके 
दोनों भाई विश्वामित्र ओर दूसरे ऋषियों के सन्मुख जाकर !-- 
अभिवाद्य मुनि श्रे१ रत पावकम्‌ । 
ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणों ॥ ३ ॥ 
अर्थ-प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि को अभिवादन 
करके मधुरभाषी दोनों भाई यह उदार वाक्य बोले कि $ 


| Term.” °) 
| 
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| 

| इमो स्म मुनिशादूंल किंकरो समुपस्थितो । 
|| आज्ञापय यथेष्टं वे शासनं करवावकिम्‌ ॥ ४ ॥ 
| अर्थ-हे मुनिवर ! यह दोनों सेवक उपस्थित हैं यथेष्ट आज्ञा 
|| दीजिये जिसको हम पूर्ण करें ॥ 
| एवमुक्ते तयोवीक्ये सवेएव महषयः । 

विश्वामित्रं पुरस्कृय रामं वचनमत्रुवय्‌ ॥ ५ ॥ 

अरथ-जव दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर उक्त वाक्य कहा 

तो सब महर्षि विश्वामित्र को आगे करके शामचन्ट्र से यह बचन 
बोले कि !- 

मैथिलस्य नरश्रष्ठ जनकस्य भविष्यति । 

यज्ञः परमधरमिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌ ॥ ६ ॥ 

त्वं चेव नरशादूल सहास्माभिगेमिष्यसि । 

अट्टुतं च धनूरलं तत्र लं दर्टुमर्हस्ति ॥ ७॥ 

अथ-हे नरश्रष्ठ ! मिथिलाधिपति जनक के यहां परमधर्म 

बाला यज्ञ होगा हम सब वहां जावेंगे, सो हे नरशादल ! आप 
भी हमारे साथ चलें ओर वहां अद्भुत धनुपयज्ञ देखें ॥ 

ताद्धि पूर्व नरश्रेष्ठ दत्त सदसि देवतैः । 

अप्रमेय'बलं घोर मखे परम भास्वरम्‌ ॥ < ॥ 

धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः । 

न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः ॥ ९॥ 
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तद्धनुनरशादूछ माथलस्य महात्मनः । 
तत्र द्रईयास काकृत्स्थ यज्ञ च परमाडुतम्‌ ॥ १० | 
अर्थ-हे नरशरष्ठ ! अत्यन्त देदी प्यमान,अप्रमेय=अतुल बलवाला | 
वह घोर धनुष “ पूर्वकाल में जनक ने यज्ञ किया था उस यज्ञ में 
सभास्थ बेटे हुए ” देवताओं ने उसको दिया था, उम धनुष की 
शक्ति बड़ी प्रवळ हे उसकी जिज्ञासा करत हुए बड़े २ 
बलवाले राजपुत्र उसको नहीं चढासके, हे नरशार्दल ! वह 
धनुष ओर परम अद्भुत यज्ञ महात्मा मिथिलाधिपति के यहां 
देखोगे ॥ | 
इत्युकत्वा सुनिशादूल कोशिकं स तपोधनः। | 
उत्तरादिशसुद्दिश्य प्रस्थाठुसुपचक्रम्‌ ॥ १९ ॥ || 
ते गसाइूरम'वानं लम्बमाने दिवाकरे । | 
वासं चकु्सुनिगणाः शोलाकूले समाहिताः॥१२॥ | 
अध-यह कहकर तपोधन=जिनका तप ही धन है, ऐसे [| 
मुनिवर विश्वामित्र ने उत्तर दिशा की ओर उद्देश्य करके प्रस्थान | | 
किया ओर दूर जाकर जव मूर्थ्यास्त हुआ तव सव मुनियों ने | 
शोणा नदी के तटपर वास किया ॥ | | 
उपास्य न्य तु शोणाकूले महर्षिभिः । | 
निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत॥१३॥ | 
सुप्रभाता निशाराम पूर्वासन्ध्या प्रवतते । | 
उत्तिष्ठीत्तिष्ठ भद्रे ते गमनायाभिरोचय ॥ १४ ॥ | 
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तझत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाहिक/क्रियः । 
गमनं रोचयामास वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ १५॥ 
अथ-शोणा नदी के तटपर महर्षियों सहित रात व्यतीत 
कर प्रभात होने पर विश्वामित्र ने कहा कि हे राम ! अब प्रभात 
होगया उठो ओर प्रातःकाळ की मन्ध्या करके चलने के लिये 
तेयार होजाओ, इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर राम पूर्वाहिक 
का कृत्य करके चलने को तेयार हुए ओर मुनि से बोले किः 
अयं शोणः शुभजलोगावः पुलिनमण्डितः । 
कतरेण यथा ब्रह्मन्‌ सन्तरिष्यामहेवयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-यह पवित्र जळ वाली शोणा नदी जो अगाधम=अथाह 
और बहुत बालु वाळी है, हे ब्रह्मन! हम लोग किस मार्ग से 
पार होंगे ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽत्रवीदिदम्‌ । 
एषपन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महषयः ॥ १७॥ 
अर्थ-राम का उक्त वाक्य सुनकर विश्वामित्र बोळे कि यह 
मार्ग है जिससे महर्षि जाया करते हें ॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं गते$धेदिवसे तदा । 


जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठ ददृशुमुनिसेविताम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ-वह दूर मागी जाकर आधा दिन. व्यतीत होने पर 
नदियों में भ्रष्ठ गंगा को देखा जो मुनियों से सेवित है ॥ 
तां दृष्टा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ । 
बभरूवुर्सुनयः सर्वे मुदिताः सहराघवांः ॥ १९॥ 
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अर्थ-बड़े पवित्र जलवाली जिसपर हंस और सारस वास 
करते हें ऐसी नदी को देखकर राम लक्ष्मण सहित सब धुनि | 
पसनन हुए ॥ . .. 5 हक आओ || 
तस्यार्तार तदासव चक्कुवास पारग्रहम्‌ | 
ततः प्रभाते विमले पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥२०॥ | 
संतारं कारयामास सषिसंघस्य कोशिकः । 
उत्तरंतीरमासाय संपरज्यषिंगणं तदा ॥ २१ ॥ 
अथ-और उसी के तटपर रहने के लिये सब की सम्मति हुई, 
फिर निर्मेल प्रभात होने पर विश्वामित्र सब ऋषियों साहित | 
राम को गंगा के पार लेगये और उत्तरीय तटपर पहुंचकर वहां | 
निवास करेन वाले ऋषियों का पूजन किया ॥ | 
गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां दहृशुःपुरीम्‌ । | 
विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वरगोपमां तदा॥२२॥ | 
आवसत्‌ परमप्रख्यः समतिनाम दुजयः । | 
सुमतिस्ठु महतिजा विश्वामित्रमुपागतस्‌ ॥२३॥ | 
पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः । | 
प्राञ्जलिः कुशलं प्ष्टवा विश्वामित्रम थाऽबर्वात्‌॥२४॥ || 
अथ-और गंगा तट पर निवास | हुए उन्होने बहुत | 
सुहाबनी, दिव्य और स्वर्ग के तुल्य रमणीय बिशालापुरी को | 
देखा जिसमें उस समय दुर्जय=काठिनता से जीतने योग्य, प्रासेद्ध 
सुमति राजा वास करता था बह तेजस्वी विश्वामित्र के समीप || 
आया और पुरोहित तथा बान्धवों साहित मुनि का पूजन कर गा! 
हाथ जोड़ कुशल पूछकर बोला कि: | | | 
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इमो कुमारो भद्रं ते देवठुस्यपराक्रमो । 
परस्परेण सदृशो प्रमाणेङ्गित चेष्टितैः ॥ २५॥ 
किमर्थ च नरश्रेशे संप्राप्तो दुर्गमे पथि ! 
वरायुधधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २६॥ 
अर्थ--आपका कल्याण हो, यह देवों के तुल्य पराक्रम 
बाळे दोनों कुमार जो कद ओर चेष्टा में परस्पर सदृशा, नरश्रेष्ठ 
झस्त्रधारण किये हुए दोनों वीर किस तरह इस दुर्गम मार्ग 
में आये हैं! में इस तत्व को जानना चाहता हूं ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथा वृत्तं न्यवेदयत्‌ । 
विश्वामित्र वचः श्रा राजा परमविस्मितः॥२७॥ 
अर्थ-विश्वामित्र ने सारा दत्त उससे कहा कि यह राजा 
दशरथ के पुत्र हैं, इत्यादि, तब मुनि के बचनों को सुनकर 
राजा बड़ा विस्मित हुआ और :-- 
अतिथि परमं प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तो । 
पूजयामास विधिवत्सत्काराह महाबली ॥ २८॥ 
अथ-अतिथि रूप से प्राप्त हुए परम आदरणीय महाबली 
प्रहाराज दशरथ के दोनों पुत्रों का विधिवत सत्कार किया ॥ 


ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवो | 
उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुमिथिलां ततः ॥२९॥ 
तां दष्ट्वा सुनयः सर्वे जनकस्य पुरी शुभाम्‌ । 


साधु साविति शंसन्तो मिथिलासमप्ूजयन्‌॥३०॥ 
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अर्थ-ओर वह दोनों भाई राजा सुमति से परम सत्कार पाकर 
एक रात्रि वहां रह मिथिला को चलेगये ओर जनक की उस 
सुहावनी पुरी को देखकर सब मुनियों ने साधु-उत्तम २ कहत 
हुए मिथिळा की प्रशंसा की ॥ 
इति सप्दशः सगः 
अथ किक ता .. 
अथ अशदश' सग: 
णा प्प्लि TARR Is 
ततःप्राशुत्तरांगत्वा रामः सोमित्रिणा सह । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ १॥ 
अथे-इसके अनन्तर पूवे ओर उत्तर के बीच ईंशानादिशा 
की ओर चलकर राम लक्ष्मण साहित विश्वामित्र यज्ञस्थान में आये ॥ 
शमस्तु सुनिशादूलमुवाच सहलक्ष्मणः । 
साध्वी यज्ञसमद्धिर्दि जनकस्य महात्मनः ॥२॥ 
बहूनीह सहल्ताणि नानादेशनिवासिनाम्‌ । 
ब्राह्माणानां महाभाग वेदाध्ययन शालिनाम्‌॥३॥ 
अथ-रामचन्ट्र तथा लक्ष्मण मुनिवर विश्वामित्र से बोले कि 
महात्मा जरक का यज्ञ बड़ा प्रशंसनीय है,क्योंकि यहां पर नाना- 
देश निवाली वेदाध्ययन करेन वाले ब्राह्मण सहस्नों विद्यमान हैं ॥ 
ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसंकुलाः । 
देशो विधीयतां ब्रह्मन्यत्रवत्स्यामहेवयस्‌ ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-ओर ऋषियों के यज्ञ की सामग्री सेकड़ों छकड़ों पर 
लदी हुई जगह २ मुनि लोग उतरे हैं सो आप भी कोई अच्छा 
स्थान निश्चित कीजिये जहां हम सत्र ठहरसके ॥ 
रामस्य वचनं श्रुला विश्वामित्रो महासुनिः । 
निवासमकरोद्देशे विविक्ते सळिलान्विते ॥ ५ ॥ 
अर्थ-महासुनि विश्वामित्र ने रामचन्द्र के उक्त वचन सुनकर 
जल के निकट एकान्तस्थान में निवास किया ॥ 
विश्वामित्रमनुप्रापं श्रुला स नृपतिस्तदा । 
शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम्‌ ॥६॥ 
प्रत्युजगाम सहसा विनयेन समस्वितः ॥ ७ ॥ 
ऋत्विजो5पि महात्मानस्त्व्यमादाय सत्वर । 
विश्‍वामित्रायधर्मेण ददुर्मॅन्त्रपुरस्कृुतस्‌ ॥८॥ 
प्रतिगृह्य ठु तां प्रजा जनकस्य महात्मनः । 
पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयस्‌ ॥ ९॥ 
स तांश्चापि सुनीन्पृष्टवा सोपाध्याय पुरोधसः । 
यथाहमषिभिः सवैः समागच्छत्महृष्टवत्‌ ॥ १०॥ 
अथे-विश्वामित्र का आगमन सुनकर महात्मा जनक प्रशंसिस 
पुरोहित शतानन्द को आगे करके नप्रतापूर्वक शीघ्र ही 
लेने को गये ओर महात्मा ऋत्विज्‌ ने धर्ममर्यादानुसार शीघ्र ही 
अर्घ्यं लेकर विश्वामित्र को दिया, महात्मा जनक की उक्त पूजा 
को स्वीकार कर मुनि राजा से कुशल पूछते हुए बोले कि यज्ञ 
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तो संबेभकार निर्विन्न होरहा हे! फिर उपाध्याय तथा पुरोहित | 
सहित सब मुनियों क्री कुशल क्षेम पूछकर सत्र के साथ प्रसन्न हो | 
यथायोग्य मिले ॥ र 

अथ राजा मुनिश्रष्ठ कृताञ्जलिरभाषत । 

धन्यो ऽस्म्यनुगृहीतो ऽस्मि यस्य मे सुनिपुंगव॥१९॥ 

अथ-फिर राजा हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले 

कि हे मुनिश्रेष्ठ ! में धन्य हँ और बड़ा अनुग्रहीत हुं जो आपने 
दशन देकर कृतार्थ किया ॥ 

यज्ञोपसदनं ब्रह्मन्‌ प्राप्तोसि सुनिभिः सह । 

इमो कुमारे भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ १२॥ 

गजसिंहगती वीरो शादूलवृषमोपमो । || | 

अर्विनाविव रूपेण समुपस्थितयोवनो ॥ १३॥ | 

वरायुधधरो वीरो कस्य पत्रो महाुने । | 

भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूया विवाम्बरम्‌ ॥ १४॥ | 

परस्परस्य सहशी प्रमाणेङ्गित चेष्टितेः । 

काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥१५॥ 

अर्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! आपके साथ यज्ञस्थान में आये हुए देव- 

तुल्य पराक्रम बाले दोनों कुमार कोन हैं जो हाथी और सिंह 
की चाल बाले शार्दुल तथा ट्रषभ के तुल्य बलवान्‌ और रूप में 
अश्विनी कुमारों के समान भरे हुए योवन वाले हैं, सुम्दर शस्त्रो 
को धारण किये हुए यह दोनों वीर किसके पुत्र हैं? जो इस 
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स्थान को शोभायमान कर रहे हैं, जैसे सूर्य चन्द्र आकाश को 
शोभायमान करते हैं, आपस में बराबर कद बाले, चेष्ठा में परस्पर 
एक दूसरे के सहश ओर काकपक्षघारी यह दोनों वीर कौन हैं! 
इनके तत्व को सुनना चाहता हूं ॥ 
तस्य तडचन श्रत्वा जनकृरय महात्मन 
न्यवदयन्महात्माना पुत्रा दशरथत्य ता ॥ १६॥ 
थै-महात्मा जनक के उक्त बचन सुनकर शुनि 
निवेदन किया कि यह दोनों महापुरुष दशरथ १ के पुत्र हें ॥ 
सिद्धाश्रम निवासं च रक्षसानां वध तथा । 
तत्रागमनमब्यभ्रं विशालायाश्च दशन 
एतत्सव महातंजा जनकाय महात्मन । 
| निवद ।वररामाथ वश्वामत्रा महाशानः ॥ १८ || 
अथ- और फिर सिद्धाश्रम का निवास, राक्षसों का वध, 
वहां निर्भय होकर आना और मार्ग में विशालापुरी को देखना, 
यह सब दत्त महात्मा जनक के प्रति निवेदन करके महातेजस्वी 
विश्वामित्र चुप होगये ॥ 
जनकः प्राझ्माल्वाक्यमुवाचझाश का त्मज प्र | 
धन्यो$स्म्यवुग्रहाोता$स्मि यस्य मे सुनिपुंगव॥१९॥ 
यज्ञं काकृत्स्थसहितः प्रापवानसि कोशिक । 
वितो = 6७ "> 
पाविताऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ दशनन महासुने ॥२०॥ 
अर्थ-फिर जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र से बोले कि में 
धन्य हूँ, अनुशहीत हूं, जिसके यज्ञ में आप रामसहित पथारे हैं, 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपने अपने दन से मुझको पवित्र करादिया ॥ 


ET 


1) 9० १1 
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SETS सा! भ्यप्नप्र ऱे यृ > 
गये तपर्ठुभ्यनप्रमय च तत बळब्‌ । 

गमया जुणाश्चव नय त काशकात्मज ॥२१॥ 
कृभकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम्‌ । 
रवःप्रभाते महातिजों दृष्प्रहसि मां पुनः ॥ २२॥ 
अर्थ-हे कुशिक की सन्तान विश्वामित्र! आप अप्रमेय तप वाले, 
छ बल वाळे ओर सदा ही शुभ गुणो वाले हैं, हे मुनिश्रष्ठ ! 
अब सम्ध्यावन्द्नादि कर्मों का समय है,क्याँकि सूर्ये अस्त होरहा 
ये अब में जाता हे, हे महातेजस्वी ! कल. प्रातः फिर 


रोगा ॥ 


आपका दशन होगा 
स्वागतं जपतां श्र्मामनुक्षातुमहास । 
एवसुक्ती मुनिवरः प्रशस्य पुरुषषभम्‌ ॥ २३ ॥ 
विससजाशू जनक प्रीतं प्रीतमनास्तदा ॥२४॥ 
अथ-है झुनिश्रेष्ठ ! आपका आगमन शुभ हो, अब मुझे आज्ञा 
दीजिये, ऐसा कथन करने पर मुनि ने प्रसन्न हो मुदित हुए नर- 
श्रेष्ठ जनक की प्रशंसा करके उनको विदा किया ॥ 
इति अष्टादशः सर्गः 
थ्‌ ७)  & ७ है र . 
अथ एकोनविशतिः सगः 
| —’ Ee 
ततः प्रभाते विमले कृतकमां नराधिपः । 
विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ ॥ १॥ 
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Cr च शू ट प ९ 
तमचेयित्वा पर्मात्माशाखहृष्टेन कमणा । 
राघवो च महात्मानो तदावाक्यमुवाच ह ॥२॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर निर्मल प्रभात होने पर राजा ने नित्य- 
कर्म करके राम लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुलाया, 
और धमीत्मा जनक ने शास्त्रानुसार राम, लक्ष्मण सहित सुनि का 
पूजन कर यह वचन बोले कि :-- 
भगवन्‌ स्वागतं ते$स्तु किकरोमि तवानध । 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञापो भवताह्यम्‌ ॥३॥ 
एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना । 
प्रत्युवाच मुनिवीर वाकयं वाक्यविशारदः ॥ ९॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! आपका आगमन शुभ हो. हे निष्पाप ! 
में आपका क्या कार्य करू आज्ञा दीजिये, में आपका आज्ञा- 
कारी हुँ, महात्मा जनक ने जव उस धर्मीत्मा विश्वामित्र को उक्त 
प्रकार कहा तो वाक्यविशारद शुनिश्रेष्ठ ने यह उत्तर दिया कि!- 
पुत्रो दशरथस्येमो क्षत्रियो लोकविश्रुतौ । 
द्रएकामी धनुःश्रे् यदेतत्तयि तिति ॥ ५ ॥ 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम्‌ । 
श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति ॥ ६॥ 
अथे-राजा दशरथ के यह क्षत्रिय लोक विख्यात दोनों पुत्र 
उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहां स्थित हे,जनक 
यह सुनकर मुनि से बोले कि हे भगवन ! यह धनुष जिस 
प्रयोजन के लिये यहां स्थित है वह सुनिये :-- 
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देवरात इति ख्याता निमेः पष्ठो महीपतिः । 
न्यासोऽये तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मनः॥ ७ ॥ || 
दक्षयज्ञ वभेपूर्वमस्माकं पूर्वजे विभौ॥ < ॥ || | 
अथ-इस धनुष को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में राजा देवरात || | 
के हाथ में देवताओं ने अमानत दिया था जोकि राजा निमी सें | | 
छठी पीढी में हमारे पूवज एक बड़े सामर्थ्यवान राजा हुए हैं, | 
तब ले यह धनुप हमारे यहां है ॥ 
भूतलादुत्थिता तां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ । 
वश्यामाखुरागम्य राजानो सुनिपुंगव ॥ ११॥ 
तेषां वश्यतां कन्यां स्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ । 
वीयेशुक्केति भगवन्नददामि खुतामहम्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः सर्वे नृपतयः समेत्य सुनिपुंगव। | 
मिथिलामभ्युपागम्य वीये जिज्गासवस्तदा ॥१३॥ 
अथरे-हे मुनिश्रेष्ठ ! भूतल से निकली हुई उस मेरी कन्या 
को बड़ी होने पर बहुत राजाओं ने आकर मुझ से वरने की 
प्राथना की, पर मेने उन राजाओं में से किसी को भी कन्या नहीं 
दी, क्योंकि मेरी यह प्रतिज्ञा हे कि जो उक्त धनुष को उठाकर 
तोल सकेगा उसको कन्या दूँगा, हे मुनिवर ! तब सब राजा लोग 
मिलकर भी मिथिला में आये ओर अपने बल की हर प्रकार 
से परीक्षा की ॥ 
तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुरुपाहूम्‌ । 
न शेकुग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा ॥ १४॥ 
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अर्थ-उन सब जिज्ञासा वालों के सन्मुख वह धनुष लाया 
गया परन्तु बह न उस धनुष को उठासके और न तोल सके ॥ 
तेषां वीर्यवतां वीरस्यमल्यं ज्ञात्वा महामुने । 
्रत्याख्यातानृपतयस्तन्निबोध तपोधन ॥ १५॥ 
तदेतन्सुनिशादूल धनुः परमभास्वरम्‌ | 
रामलक्ष्मणयोश्रापि दशयिष्यामि सुब्रत ॥ १६ ॥ 
अथ-हे महामुने ! आपको ज्ञात होकि उन वीरो की बीरता 
अल्प जानकर मैंने उनको सीता नहीं दी, हे मुनिशार्दूल ! यह 
धनुष बड़े तेजवाला है सो हे सुत्रत ! अब राम और लक्ष्मण को 
भी दिखलाउंगा ॥ 
भाष्य-पाठकों को ज्ञात होकि इस स्थळ में सीता की 
उत्पत्ति भूतल=परथित्री से लिखी हे अर्थात विश्वामित्र के मति 
राजा जनक का यह कथन हे कि !- 
अथं मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता मया । 
क्षेत्र शोधयता लब्ध्वा नाम्ना सीतेतिविश्रुता 
अर्थ-में यज्ञ करने के लिये परथिवी जुतवा रहा था तब हल के 
आगे दंड में से एक कन्या निकली, सो मने क्षेत्र को जोतते इए 
पाई थी इसलिये उत्तका नाम सीता रखागया ॥ 
इस कन्या की उत्पत्ति जिसप्रकार क्षेत्र से मानी है 
वह सन्तोष जनक नहीं, हमारे विचार में सीता की उत्पत्ति 
विषयक यह लेख भी ऐसा ही युक्ति शून्य हे जैसे कि अन्य बहुत 
से लेख हें जिनका विवरण हमने विस्तारपूर्वक भूमिका में किया 
है, वास्तव में “ जनकस्यापत्यं जानकि ”=जनक की 
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पुत्री होने से इसका नाम “जानकी” था, यह कन्या हृष्ट पुष्ट शुर 
बीर तथा शुभगुणक्षम्पन्न विदूषी थी, इसकी वीरता यहां तक 
विदित होती हे कि यह उस धनुष को चढा सकती थी, इसी 
कारण इसके पिता जनक ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक कोई 
इस धनुष को न तोड़ देगा तत्रतक में उसके माथ सीता का 
विवाह न करुंगा अर्थात इसके गुणकर्मानुार योग्य वर से 
जनक जानकी का विवाह करना चाहते थे जेसी कि प्राचीन 
मर्यादा हे, उपरोक्त लेखानुक्षार बहुत से क्षत्रिय ओर राजे सीता 
को वरने के लिये आये परन्तु वह सीता के समान योग्यता 
न रखते हुए हताश हो चलेगये, फिर सीता ने राम को देखकर 
उनके साथ परिणय करने के लिये अपनी इच्छा प्रकट की और 
राम ने अपने वाढृदळ मे धनुष तोड़कर सीता को बरा, जैसाकि 
निञ्गलिखित लेख मे पाया जाता है :— 
इत एकानावशातः सग 


अथ [वशात' सग 


जनकस्य वचः श्रृत्वा विश्वामित्रो महासुनिः । 
धनुर्द्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-जनक के वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने राजा 
जनक से कहा कि रामचन्द्र को धनुष दिखलावें ॥ 
ततः स राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश ह्‌। 
धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यावि भूषितम्‌ ॥ २॥ 
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जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन्‌ पुरम्‌ । 
मञ्जूषामश्चक्रां तां समूहुस्त कर्थचन ॥ ३ ॥ 
अथे-इसके अनन्तर राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी 
कि गन्धमालाओं से सुशोभित दिव्य धनुप को लाओ, जनक 
की आज्ञा पाते ही बह सचिव पुरी में प्रविष्ट हुए और आठ 
पहियों वाळी. उस पेटी को जिसमें धनुप था बड़ी काउेनता से 
खचकर लाये । 
तामादाय तु मञ्जूषामायसीं यत्र तद्धबुः । 
सुरोपमं ते जनकमूचुनृपतिमन्त्रिणः ॥ ४ ॥ 
इदं धनुवरे राजन्‌ पूजितं सव राजभिः । 
मिथिलाविप राजेन्द्र दशनीय यदिच्छसि ॥ ५॥ 
अर्थ-उस धनुष वाली पेटी को लाकर मत्रीगण राजा जनक 
से बोळे कि हे राजन्‌ ! यह श्रेष्ठ धनुप हे जिसका सब राजाओं 
न आदर किया हे, हे मिथिलाधिपति राजेन्द्र ! यह धनुष है 
जिसको आप देखना चाहते हैं ॥ 
तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत । 
विश्वामित्रं महात्मानं तो चोभो रामलक्ष्मणो ॥६॥ 
अर्थ-राजा जनक मंत्रियों के बचन सुनकर हाथ जोड़ महात्मा 
विश्वामित्र ओर राम लक्ष्मण दोनों से बोले कि: 
इद्‌ धनुवर बह्मजनकेरभिप्रजितम्‌ । 
शजसिश्च महावीर्येरशक्तेः प्ररितु पर ॥ ७॥ 
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अर्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! यह श्रेष्ट धनुष हे जिसका हमारे कुटुम्ब 
में सब जनक आदर करते आये हैं और पूर्व बड़े २ वीर महा- 
राजाओं से यह नहीं ताना गया ॥ 
तद्तद्धनुषां श्रष्ठमानीतं मुनिपुंगव । 
दशयै तन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥ < ॥ 
अर्थ-हे मुनिवर ! यह श्रेष्ठ धनुप यहां लायागया हे, सो 
हे महाभाग ! इन राजपुत्रों को इसे दिखालाओ ॥ 
विश्वामित्रस्तु धमोत्मा श्रुत्वा जनक भाषितम्‌ । 
वत्स राम वजः पश्य इति राघवमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-धर्मात्मा विश्वामित्र जनक के वचन सुनकर रामचन्द्र 
से बोले कि हे वत्स राम! धनुष को देखो ॥ 
महर्षेवेचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः । 
मञ्जूषां तामपादृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
इदे धनुवेर ब्रह्मन्‌ संस्पशामीह पाणिना । 
यत्रवांश्व भविष्यामि तोलने प्ररणेऽपि वा ॥१९॥ 
अथ-महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम उस पेटी के | 
समीप गये जिसमें धनुष था, उसको खोल धनुष को देखकर 
बोले कि हे ब्रह्मन ! में इस द | धनुष को उठाने के लिये हाथ 
से पकड़ तोलने तथा चढ़ान का यत्न करता हू ॥ 
वादमित्येव तद्राजा सुनिश्च समभाषत । 
लीरूया स पनुभेध्ये जग्राह वचनान्सुनेः ॥ १२॥ 
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पश्यतां नृसहस्राणां बहुनां रघुनन्दनः ! 
> 3३ 6१6 द्धनः Es 
{|| आरोपयित्वा मोर्वी च एरयामास तद्धनुः ॥ १३ ॥ 
HY रः ट्रे ७ ८७ 
FH तद्गभञ्ज पनुमध्य नर्र भहायद्याः। 
| | 11d = A SC 
[||| ५ तस्य शब्दा महानासीन्निघातसमनिःस्वनः। १४॥ 
94; ` [a च गे 
| अर्थ-राम का उक्त बचन सुनकर राजा और भुनि दोन 
ने स्वीकार किया, फिर सनि की आज्ञा पाकर रामचन्द्र ने 
सहस्रों राजाओं के देखते २ झटपट लीलामात्र से धनुष को बीच 
में पफड़ुकर उठालिया ओर महायशस्त्री नरश्रेष्ठ राम ने उस 
11 धनुष की प्रत्यञ्जा खींचकर मध्य में से दो टुकड़े करदिये ॥ 
31111, र 
। गुरुहि प्रणाम मनहिमन कीन्हा । अति लाघव उठाय घनुलीन्हा ॥ 
लेत चढ़ावत खैंचत गाढे । काहु न लखा देख सब ठाढे ॥ 
तेहि क्षण मध्य राम घनु तोरा । भरउ भुवन ध्वानि घोर कठोरा ॥ 
प्रभु दोउ खण्ड चाप महि डारे। देख लोग सब भये खुखारे ॥ 
बाजे नभ गहगहे निशाना । देववधू नाचहि कर गाना ॥ 
मुदित कहहि जहं तहं नरनारी | भजेड राम शांसुं धनुभारी ॥ 
थाजाहि बहु याजने खुहाये । जहं तहं युवतिन मंगल गाये ॥ 
श्रीहत भये भूप धनु टूटे । जेसे दिवस दीप छावे छुटे॥ 


~~ 


तस्य शब्दो महानासीन्निर्घात समनिस्वनः । 
श्रमिकम्पश्चसुमहान्‌ पर्वतस्येव दीयेतः ॥ १५॥ 
अथ-धनुष के टूटने का बड़ा घोर शब्द हुआ जिससे 
फरत हुएं पर्वत की भांति आसपास की भूमि कांप गई ॥ 
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निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः । 
९ ह ५ or ख 
वजयित्वा सुनिवरं राजानं तो च राघवों॥ १६ ॥ 
प्रयाइवस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः । 
न ~ र ° _ ~ ५ 
उवाच माश्जाळवाक्य वाक्यज्ञा सुनपुगवस्‌॥ १७॥ 
अथ-वबिश्वायित्र, जनक, राम ओर लक्ष्मण को छोड़कर 
अन्य सब लोग जो वहां उपास्थित थे दहलकर गिर पड़े, लोगों 
के शान्त होने पर हषे को प्राप्त राजा जनक पाक्य के जानने 
वाले मुनिवर विश्वामित्र से बोळे कि ;-- 
भगवन्‌ दृष्टवीयों मे रामो दशरथात्मजः । 
अत्यद्भुतम चिन्त्यं च नतर्कितमिदंगया ॥ १८॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! दशरथ सुत राम की वीरता मेने देखी, 
इनका बड़ा अद्भुत और आचिन्त्य बळ हे में ऐसा नहीं जानता था॥ 


जनकानां कुले कीतिमाहरिष्यति मे सुता । 

सीता भतीरमासाद्य रामं दशस्थात्मजम्‌ ॥ १९॥ 

मम सत्या प्रतिज्ञा च वीव्येशुङ्केति कौशिक । 

सीता प्राणेवहुमता देया रामाय मे सुता ॥२०॥ 

अथे-मेरी पुत्री सीता दशरथ के पुत्र राम को भक्ती पाकर 

जनकों के कुल में यश लायेगी, हे कौशिक ! मेरी यह प्रतिज्ञा 
“कि होता का मूल्य बल है अर्थात वलवान्‌ पुरुष ही इसको 
प्राप्त कर सकता है ” सत्य हई, मेरी पुत्री सीता जो प्राण सम 
प्रिय है राम को दूंगा ॥ 
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भवतोऽनुमते ब्रह्मन्‌ शीर्ष गच्छन्तु मन्त्रिणः । 
मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथेः॥२१॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन ! आपकी अनुमति होतो मेरे मंत्री अब 
शीघ्र रथों पर सवार हो अयोध्या को जायें ॥ 
कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः । 
अयोध्यां प्रेषयामास घमोत्मा कृतशासनात्‌ ॥२२॥ 
यथावृत्तं समाख्यातुमानेतुं च नृपं तदा ॥ २३ ॥ 
अर्थ-विश्वामित्र के “ तथास्तु ” कहने पर धर्मात्मा राजा 
जनक ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें सन्देश पत्र दे अयोध्या की 
ओर भेजा कि तुम राजा दशरथ को सम्पूर्ण टत्त सुनाकर अपने 
साथ लेआओ ॥ 


दूत अवघपुर पठवहु जाई। आने नुप दशरथहि बुलाई ॥ 
सुदित राउ कह भलेहि कृपाला । पठये दूत अवघ तेहि काला ॥ 


इति विंशतिः सः 
अथ एकविश: सगः 
जनकेन समादिष्टा दूतास्ते झान्तवाहनाः । 
त्रिरात्रमुषितामार्गे तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌॥१॥ 
अर्थ-जनक की आज्ञा पाकर दूत तीन रात्रि मार्ग में रहकर 
अयोध्या में पहुंचे जिनके घोड़े थक गये थे ॥ 
ते राजवचनाद दूता राजवेश्म प्रवेशिताः । 
दरृशुर्देव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपस्‌ ॥ २॥ 
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बद्धाञजलिपुटाः सर्वे दूता विगत साध्वसाः । 
राजानं प्रश्रितं वाक्यमत्रुवन्मधुराक्षरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ-राजा की आज्ञा द्वारा राजमन्दिर में प्रवेश कर 
देवतुल्य रद्ध राजा दशरथ का दशन करके निर्भय हो हाथ जो- 
इकर नम्नतापृत्रक मधुरवाणी से बोले कि :— 
मेथिलो जनको राजा सामिहोत्रपुरस्कृतः । 
मुहुसुहु्मधुरया ललहसंरक्तया गिरा ॥ ४ ॥ 
कुशलं चाव्ययं चेव सोपाध्यायपुरोहितैप्। 
जनकस्त्वां महाराजा प्रच्छते स पुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ 
पृष्ठा कुशलमव्यग्रं वेदेहो मिथिलाधिर्पातः । 
कोशिकालुमते वाक्यं भवन्तमिदमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
अथ-हे महाराज ! महायज्ञशाली मिथिलाधिपति राजा 
जनक ने श्लहयुक्त मधुरताणी द्वारा आपका ओर आपके पुरोहित, 
उपाध्याय तथा मंत्रीगण का कुशल क्षेम वार२ पूछा है, 
तदनन्तर विदेहो के राजा जनक ने विश्वामित्र की अनुमाति 
द्रारा आपे यह वाक्य कहा है कि = 
पूव प्रतिज्ञा म वीय्येशुक्छा ममात्मजा । 
CA NMC /-_ 6९ 
राजानश्च कृतामषा [नवाया विमुखीकृताः ISN 
अथरे-मेरी पूर्व प्रतिज्ञा विदित है कि जो पराक्रमयुक्त पुरुष 
होगा उसके साथ अपनी कन्या सीता का विवाह करूंगा, जिसे पर 
बहुत से राजे शक्तिहीन हो विमुख होचुके हैं ॥ 
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सेयं मम सुता राजन्‌ विश्वामित्रापुरस्कृतेः । 
यहच्छयागते राजान्निजिता तव पुत्रकेः ॥<॥ 
अथ-हे राजन्‌ ! वह मेरी कन्या विश्वामित्र के साथ अपनी 
इच्छा से आये हुए आपके बीर पुत्र राम ने जीती हे ॥ 
तचरत्ंधनार्दिव्यं मध्ये भग महात्मना । 
रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि ॥ ९॥ 
अस्मेदेया मया सीता वीर्य्यशुद्छा महात्मने । 
प्रतिज्ञां ततुमिच्छामि तदुज्ञातुमहसि ॥ १०॥ 
अर्थ-हे महावाहो ! बह दिव्य धनुष महात्मा राम ने. भरी 
सभा के बीच तोड़दिया हे, सो में अपनी कन्था सीता भद्र राम 
को देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण किया चाहता हं, आप इस 
विषय में आज्ञा देकर कृतार्थ करें ॥ 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरसरः । 
शीघ्रमागच्छ भद्र ते द्ृष्ट्महेंसि राघवो ॥ ११ ॥ 
प्रीति च मम राजेन्द्र निर्वतयितुमहसि । 
पुत्रयोरुभयोरैवै प्रीतिं ्वसुपलप्स्यसे ॥ १२ ॥ 
अर्थ-हे महाराज ! उपाध्याय तथा पुरोहित साहित शीघ्र 


पधारें ओर यहां आकर अपने पुत्रों को देखे, हे महाराज ! आप 
मेरी रीति को पूर्ण करने योग्य हैं, आप यहां आनकर दोनों 
पुत्रों की प्रीति लाभ करें अर्थात दोनों पुत्रो के विवाह की 


शोभा देखें ॥ 


बालकाण्ड-एकविदाः सर्गः “१२९ 


दूतवाक्यं तु तछत्वा राजा परमहर्षितः ।. 
वासिष्ठे वामदेवचमन्त्रिणोऽन्यांश्चसो :ब्रवीत्‌॥१३॥ 
अथ-दूतों के मधुर वचन सुनकर राजा परम प्रस्न हो 
वासिष्ठ, बामदेव तथा अन्य मंत्रियों से बोले कि -- 
दृष्टवीयस्तु काकुत्स्थो जनकेन महामना । 
संप्रदानं सुतायास्ठु राघवे कतुमिच्छति ॥१४॥ 
यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः। 
पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मामत्कालस्य पर्ययः १५॥ 
अर्थ-महात्मा जनक ने राम के वल को भले प्रकार देखा 
है और वह उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहते 
हैं, यदि आप महात्मा जनक का कुल शील उत्तम समझते हैं 
तो शीघ्र ही उस पुरी को चलें बिलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ 
मंत्रिणो वाढमित्याहुः त्क सर्वे महर्षिभिः । 
सुप्रीतश्चाबबीद्राजाश्वोयात्रेति च मंत्रिणः ॥१६॥ 
अर्थ-मंत्रियों ने सब महर्षियों से मिलकर . बहुत अच्छा - | | 
चलिये ” इस प्रकार कथन किया तब राजा अंति प्रसन्न होकर | | 
मंत्रियों से बोले कि कल प्रातःकाळ चलना चाहिये ॥ | | 
पहुंचे दूत राम पुर पावन । हरपे बेर विलोकि सुहावन ॥ || 
भूप द्वार तिन खबर जनाई । दशरथ नृप खुन लिये बुळाइ॥ 
करि प्रणाम तिन पाती दीन्ही । सुदित महीप आप उठि ळीन्हीं ॥ 
वारि विलोचन बांचत पाती । पुलकि गात आई भर छाती॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका थांची । हरी सभा बात सुनि सांची ॥ 
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सब नृप दूत निकट. बैठारे। मधुर मनोहर वचन उचारे॥ 
भइया कडुडु कुशल दोउ वांरे। तुम नीके निज नयन निहारे ॥ 
बहाने तो कहुडु स्वभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ ॥ 
कहुडु विदेह कवन विधि जाने | सुनि प्रियवचन दूत मुसकाने ॥ 
सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न कोड ॥ 
राम लषण जिनके तनय, विश्वविभूषण दोड ॥ 
पूछन बोग:न तनय तुम्हारे । पुरुष सिंह तिहुं पुर उजियारे ॥ 
स्क्यतख्बय॑वर भूप अनेका । सिमिटे सुभट एकते एका ॥ 
सके उठाय सुरासुर मेरु। सोउ हिय हार गयऊ करि फेरू ॥ 
तहां राम रघुवंशामणि, उुनिय महामहिपाल ॥ 
"अजड चाप प्रयास विनु, जिमि गज पंकज नाळ ॥ 


eo 


हति एकविंशः सर्गः 


>*> 


ततो राज्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः । 
राजा दझारथो हष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-इसक्रे अनन्तर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय 
और बान्धर्वो सहित प्रसन्न हुए राजा दशरथ सुमन्त्र से बोले कि!- 
अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । 


ब्रजन्‌त्वभ्र सुविहिता नानारल समन्विताः ॥२॥ 
अथ-आज सब धनाध्यक्ष=सज्ञानची पुष्कल धन लेकर 
नान;रब्रों से युक्त सावधान होकर आगे चलें ॥ 
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चतुरङ्गबलं चापि शौध्रं निर्यातु सर्वशः । 

वसिष्ठी वामदेवश्च जाबालीरथ काश्यपः ॥३॥ 

मार्केण्डेयस्तु दीघायुऋषिः कात्यायनस्तथा । 

एतेदरिजाऽ प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे ॥४॥ 

अथ-और चतुरङ्गवल=हाथी, घोड़े, रथ तथा पेदल इन चार 

अंगों वाली सेना, वासिष्ठ, वामदेव, जावालि, काइयप, दीर्घायु 
मार्कण्डेय और ऋषि कात्यायन यह सब ब्राह्मण आगे चलें 
और मेरा रथ जोड़कर तेयार करो ॥ 

वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी । 

राजानमषिभिः सार्धं ब्रजन्तँ पृष्ठतोऽन्वयात्‌॥५॥ 


अर्थ-राजा की आज्ञा पाकर वह चार अङ्गों वाली सेना. 


ऋषियों के साथ चलते हुए राजा के पीछे चली ॥ 

गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवाच्‌ । 

राजा च जनकःश्रीमान्‌श्रुत्वाप्रजामकल्पयंत्‌ ॥६॥ 

ततो राजानमासाय वृद्धं दशरथं नृपम्‌ । 

उवाच च नरंश्रष्ठा नरश्रछं मुदान्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्थ-चार दिन मार्ग चलकर विदेहों के देश में पहुंचे, 

श्रीमान्‌ राजा स | दशरथ का आगमन सुनकर उनके सत्क 
राथ अगुमानी भेजे और उन्होंने. वहां पूजा की. सत्र - सामग्री 
एकत्रित करदी, फिर राजा जनक टद्ध राजा दशरथ को प्राप्त 
होकर हर्ष से भराहुआ नरश्रेष्ठ दशरथ से बोला कि: 


5 >> म्या. 
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स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्द्याप्रा्तोऽसि राघव । 
षुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीयनिजितास्‌ ॥८॥ 
अर्थ-महाराज आपका आगमन शुभ हो, हे राघव ! 
हमारे भाग्य से आये हो, अपने बळ से जीती हुई दोनो पुत्रों 
की प्रीति-खुशी लाभ करोगे ॥ 
दिष्द्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान षे । 
सह सर्वेडिजश्रेष्ठेदवेरिव शतक्रठुः ॥ ९ ॥ 
दिष्या मे निर्जिता वित्रा दिष्या मे पूजितंकुलम्‌। 
राघवेः सह सेबन्धाद्रीय भ्ेपमंहाबलेः ॥ १० ॥ 
अर्थ-तेजस्त्री भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
- के साथ हमारे भाग्य से देवों के साथ इन्द्र की भांति यहां पधारे 
हैं, अहो भाग्य ! आपके दशन से मेरे सब विन्न शान्त और मेरा 
कुल पूजितं होगया, जवकि वळ में श्रेष्ठ महात्मा शाधवों के 
साथ; सम्बन्ध हुआ है ॥ 
ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे । 
हर्षण महता युक्तास्तां _रात्रेमवसन्‌ सुखम्‌ ॥११॥ 
अर्थ-फिर सब मुनिगण परस्परं एक दूसरे से मिलकर हर्ष 
युक्त हो आनन्दपूर्वक रात्रिभर निवास किया ॥ 
राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः । 
उवास परमप्रीतो जनकेनाभिप्रजितः ॥ १२ ॥ 
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अर्य-राजा दशरथ ने भी अपने दोनों पुत्रों से मिलकर 
तथा महात्मा जनक से पूजित होकर परम शीति से वास किया ॥ 
जनकेऽपि महातेजाः कियाधमंण तत्ववित्‌ । 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिसुवास हृ ॥१३॥॥ 
अथ-और तेजस्वी जनक भी यज्ञ के शेष कर्म तथा दोनों 
कन्याओं के लिये विवाद सम्बन्धी कर्थ को विधिपूर्वक करके 
रात को सुख की नींद छोये ॥ 


भूप भरत पुनि लिये बुलाईे। हय गज स्यंदन साजडु जाई॥ 
चलडु घेग रघुवीर वराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ 
सहित वसिष्ठ सोह रप कैसे । सुर गुरु संग पुरन्दर जैसे ॥ 
करि कुळरीति वेदविधि राऊ । देखि सवहि सब भांति बनाऊ ॥ 
सुमिरि राम शुरु आयुस पाई। चले महीपति शंख. बजाई ॥ 
आकत जानि भाजुकुळ केतू । सरितन जनक वधायउ सेतू ॥ 
वसन विचित्र पांवड़े पर हीं । रप दशरथ तापर पणु धर हीं ॥ 
अति सुन्दर दीन्हेड जनवासा । जहं सव कहं सव भांति सुपासा॥ 
भूप विलोके जवहिं मुनि, आवत सुतन समेत । 
उठे हषे सुख सिन्धुमहं, चले थाहसी लेत ॥ 
सुनिहि दण्डवत कीन्ह महीशा | बार बार पदरज धरि शीशा ॥ 
कौशिक राउ लिये उर लाई। कहि अशीश पूंछी कुशलाइ ॥ 


इति द्वाविंशः सर्गः 
म | त्रयोविंशः सगः 


So 


ततः प्रभाते जनकः कृतकमा महर्षिभिः । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्‌ ॥१॥ 
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अथे-इसके अनन्तर प्रभात होनें पर जनक महर्षियों के 
साथ सन्ध्या अग्निहोत्रादि कर्म करके वाक्य के जानने वाले 
शतानन्द पुरोहित से यह वाक्य बोले कि ३-- 
भ्राता मम महातेजा वीर्यवानतिार्मिकाः । 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरी म्व सच्छुभाम॥२॥ 
सांकाइयां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकस्‌॥३॥ 
अर्थ-मेरा छोटा भाई जो बड़ा तेजस्वी, वलवान्‌ और 
धार्मिक कुशध्वज नाम वाला पुष्पक विमान की भांति स्थित 
स्वगे तुल्य सांकाइ्यपुरी में निवास करता है ॥ 
तमहं द्रष्ट्रमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः । 
प्रीति सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह॥४॥ 
` अर्थ-उसको मेरी इच्छा देखने की है, वह मेरे यज्ञ का 


रक्षक होकर वह भी महातेजस्त्री मेरे साथ इम आनन्द में 
सम्मिलित होगा ॥ 


आजङ्गयातु नरेन्द्रस्य आजगाम कृुशध्वजः । 
स ददश महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ-राजा की आज्ञा पाकर शतानन्द के साथ कुशध्वज 
जनकपुरी में आये ओर धमेवत्सल महात्मा जनक को मिले ॥ 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिक । 
राजाह परमंदिव्यमासनं सोऽध्यरोहत ॥ ६ ॥ 
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त 


'उपविष्टावुभो तो तु भ्रातरावमितद्युती । 
प्रेषयामासतवीरो मन्त्रिश्रेष्ठ सुदामनम्‌ ॥ ७॥ 
अथ-फिर पुरोहित शतानन्द और धर्मात्मा जनक को 
अमिवादन करके राजा के योग्य दिव्य आसन पर वैठगये, उन 
दोनों तेजस्वी भाइयों ने अपने २ आसन पर बैठकर अपने मत्री 
सुदामा को कहा कि!-- 
गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमिक्ष्वाकुममितप्रभम्‌ । 
आत्मजेः सह दुर्धषमानयस्व समन्त्रिणम्‌ ॥ ८॥ 
औओपकार्यो स गत्वा तु खूणां. कुलवर्धनम्‌ । 
ददश शिरसा चेनमभिवायेदमत्रवीत्‌॥ ९॥ 
अर्थ-हे मंत्रिश्रष्ठ ! तुम महातेजस्त्री इक्ष्वाकुवकीय राजा 
दक्षरथ के पास शीघ्र जाओ और आत्मिकबल वाले राजा, 
मन्त्रियों और उनके पुत्रों को यहां बुला लाओ तब राजा की. 
आक्षा पाकर सुदामा जनवासे में गया ओर रघुकुल को बहाने 
वाले महाराज दशरथ से मिल लिरझुका प्रणाम कर बोलाकिः 
अयोध्याधिपते वीर वेदेहो मिथिलाधिपः । 
सत्तां दष्टं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्‌॥१०॥ 
अर्थ-हे अयोध्याधिपते वीर ! मिथिलाधिपति विदेह राजा 
उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके ददीनाभिलाषी हैं ॥ 
मन्न्रिश्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजासषिंगणस्तदा । 
स pr | जनको यत्र वतेते ॥ ११॥ 
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अर्थ-श्रेष्ठ मन्त्रि के वचन सुनकर राजा ऋषिगण और 
बान्धबों सहित वहां गये जहां महाराजा जनक थे ॥ 
राजा च मन्त्रिसाहितः सोपाध्यायः स वान्धवः । 
वाक्यं वाक्यविदां श्रे वेदेहमिदमन्रवीत्‌॥ १२॥ 
विदित ते महाराज इक्ष्वाकु कुल देत्रतम्‌ । 
वक्ता सर्वेषु कृसेषु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-वाक्य के जानने वालों में श्रेष्ठ राजा दशरथ मन्त्री, 
पुरोहित और बान्धवो सहित राजा जनक से बोले कि हे 
महाराज ! आपको विदित हो कि यह इक्ष्वाकु कुल के देवता= 
शुरु भगवान वसिष्ठ ऋषि सम्पूर्ण काय्यो में वक्ता हैं ॥ 
एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो ये यथाक्रमम्‌ । 
तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठे भगवानृषिः ॥ १४॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वेदेह सपुरोधसम्‌ । 
भनुः प्रजापतिः प्रवेमिक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः ॥१५॥ 
अथ-यह ध्मीत्मा वसिष्ट मेरे बंश का वर्णन यथाक्रम 
करेंगे, महाराज दशरथ के सुप होने पर वाक्य के ज्ञाता भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषि पुरोहित सहित राजा जनक से बोले कि प्रथम 
मनु प्रजापति हुए और उनका पुत्र इक्ष्वाकु हुआ ॥ 
तर्मिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धिपूर्वकम्‌ । 
इक्वाकोस्तुः सुतः श्रीमान कक्षिरित्येव विश्रुतः १६॥ 
कुक्षेरथात्मजः श्रीमान्विकुक्षिर्दपयत । 
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विङुक्षेस्ठु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवाचा।१७॥ 
अर्थ-इक्ष्वाकु अयोध्या में सब से पहला राजा हुआ, इक्ष्वाकु 
का पुत्र श्रीमान कुक्षि, कुक्षि का पुत्र श्रीमान्‌ विकुक्षि, विकुक्षि 
का पुत्र महातेजस्वी, प्रतापी बाण हुआ॥ 
बाणस्य ठु महातेजाः अनरण्यः प्रतापवान्‌ । 
अनरण्यात्‌ एथुजज्ञ त्रिशङ्कुस्ठु प्रथोरपि ॥ १८॥ 
त्रिशङ्कोरभवत्युत्रो धुन्धुमारो महाञ्चयाः। 
घुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महास्थः॥ १९॥ 
युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्याता पृथिवीपतिः । 
मान्धातुस्ठु सुतः श्रीमान्‌ सुसन्धिरुदपद्यत॥२०॥ 
अथे-बाण का पुत्र तेजस्वी प्रतापी अनरण्य, अनरण्यं का 
पुत्र पृथु,एथु का पुत्र त्रिशेकु हुआ, त्रिशंकु का पुत्र महाशय 
घुन्धुवाए, धुन्धुमार का पुत्र महारथ युबना श्व,युवनाश्व का पुत्र राजा 
घानधाता और मानधाता का पुत्र श्रीमान्‌ सुसन्धि हुआ ॥ 


ho NN 


सुसन्धेरपि पुत्रौ दो ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित्‌। 
यशस्वी ध्रवसन्थेस्तु भरतो नाम नामतः ॥२१॥ 
भरतात्तु महातेजा असितो नाम जायत। 
` अस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः॥ २२॥ 
म के दो पुत्र ध्रुवसन्धि और प्रसेनजित हुए, 
थुवसन्थि का यशस्त्री पुत्र भरत हुआ, भरत से महातेजस्वी 
आसित हुआ, जिसके प्रतिपक्षी=सामना करने वाले यह शज्ञु 
उत्पन हुए: 
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हेहयास्तालजङ्लाश्च शूराश्च शशबिन्दवः । 

तांश्च स प्रतियुध्यन्वे युद्धे राजा प्रवासितः ॥२३॥ 

हिमवन्तमुपागम्य भायाभ्यां सहितस्तदा । 

असितोऽसपबलो राजा कालधभसुपेयिवान॥२४॥ 

अथे-हैहय, तालजंघ और शूरवीर शशबिन्दु, इनके साथ 

युद्ध करता हुआ राजा राज्य से पथक कियागया, और दोनों 
पत्नियों सहित हिमालय में आकर अल्प बलवाला राजा असित 
मृत्यु को प्राप्त होगया ॥ 


NN “~ 


द्वे चास्य भायें गभिण्यो बभूवतुरिति श्रुतिः । 
एका गर्भविनाशार्थ सपत्न्ये सगरं ददो ॥२५॥ 
ततः शेलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः । 
भागेवश्च्यवनो नाम हिमवन्तसुपाश्रितः ॥ २६॥ 
अथ-उस समय राजा की दोनों पत्नियें गवती थीं, उनमें 
से एक ने गर्भनाझार्थ दूसरी सोतिन को विष वाला भोजन दिया, 
वहां. उस रमणीय उत्तम पर्वत पर भृगुवंशी च्यवन नामक मुनि 
निवास करते थे ॥ 
तत्र चेका महाभागा भागेवं देववर्चसम्‌ । 
तमृषिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ 
स तामभ्यवददिप्रः पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि । 
तव कुक्षो महाभागे सुपुत्रः सु महाबलः ॥ २८॥ 
अथै-वह रानी कालिन्दी उस देवतुल्य तेजस्वी भगुबंशी 
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ऋषि के निकट आई ओर आनकर उनकी पूजा की, तब 
उस ब्राह्मण ने पुत्र की कामना वाली उस रानी को आशीर्वाद 
दिया कि हे महाभागे ! तेरी कुक्षि से बड़ा पराक्रमी तेजस्वी 
छुपुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा ॥ 

च्यवनं च नमस्कृ राजपुत्री पतिब्रतां । 

प्याविरहिता तस्मात्पुत्रं देवी व्यजायत ॥ २९॥ 

सपत्न्या तु गरस्तस्य दत्तो गर्भ जिघांसया । 

सहतेन गरेणेव संजातः सगरोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 

अथे-पति से रहित वह पतित्रता राजपुत्री च्यवन ऋषि को 

नमस्कार करके चली आई,और उनके आशीर्वाद से उसके पुत्र. 
उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसकी सौतिन ने उसके गर्भनाझार्थ विष 
ह था इसलिये उस विष के साथ उत्पन्न होने के कारण उस 
का नाम सगर रखा गया, गर नाम विष का हे, विष के साथ 
उत्पन्न होने वाले का नाम “सगर” हुआ ॥ 


सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान्‌ । 

दिलीपोंऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः॥३१॥ 

भगीरथात्कङुत्स्थश्च ककुत्स्थाच रघुस्तथा । 

रघोस्तु अत्रस्तेजस्ती प्रवृद्धः पुरुषादकः ॥ ३२॥ 

अर्थ-सगर का पुत्र असमञ्ज, असमञ्ज से अंशुमान्‌, अशु- 

मान्‌ का पुत्र दिलीप ओर दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ, 
भगीरथ से ककुत्स्थ, ककुत्स्थ से रघु और रघु से तेजस्वी 
प्रद उत्पन्न हुआ !-- 
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कल्माषपादोऽप्यभवत्तस्माजातस्तु शङ्खणः । 

सुदशनः शङ्खणस्य अग्निवर्णः सुदरनात्‌ ॥३३॥ 

शीघ्रगस्वमिवणस्य शीध्रगस्य मरुः सुतः । 

मरोः प्रशुश्रुकस्त्वासीदम्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ॥ ३ ४॥ 

अर्थ-जो पुरुषादक ओर कल्माषपाद भी कहलाया, उसका 

पुत्र शखन, शंखन का सुदर्शन ओर सुदन का पुत्र अझ्निबर्ण 
हुआ, अभ्निवर्ण का शीघ्रग, शीघ्रग का मरु, मरु का प्रशुश्रुक और 
प्रशुश्रुक के अम्बरीष नामा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 

अम्बरीषस्यपुत्रो ऽभून्नहुषश्च महीपतिः । 

नइषस्य ययातिस्तु नाभागृस्तुययातिजः ॥३५॥ 

नाभागस्य बभूवाज अजाइशरथोऽभवत्‌ । 

अस्माइशरथाज्ञातो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥ ३६॥ 

रामलक्ष्मणयोरथै त्वत्सुते वरये नृप । 

सदृशाभ्यां नरश्रे्ठ सहश दातुमहसि ॥ ३७ ॥ 

अर्थ-अम्बरीप का पुत्र राजा नहुष, नहुष का ययाति 
और ययातिं के नाभाग नामक पुत्र की उत्पत्ति हुईं, नाभाग के 
अज, अज का पुत्र दशरथ ओर इस दशरथ से यह राम लक्ष्मण 
दोनों भाई उत्पन्न हुए हैं, हे राजन ! इन राम लक्ष्मण के अथ 
आपकी दोनों कन्याये वरता हूं, हे नरश्रष्ठ ! इनके रूप और 
अन्य गुणों में सदृश जान आप अपनी कन्यायें इन्हें दीजिये ॥ 
इति त्रयोविंशः सगः 
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अथ चतुर्विशः सगेः 


—— Senor 


सं०-अब जनक अपनी वंशावली कथन करते हैं !-- 
एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
श्रोतुमहीसे भद्रं ते कुलं नः परिकीतितम्‌ ॥ १॥ 
प्रदाने हि सुनिश्रेष्ठ कलंनिरवशषतः । 
वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते ॥ २ ॥ 
अथ-महर्षि वासिष्ठ के उक्त प्रकार कथन करने पर राजा 
जनक हाथ जोड़कर बोले कि में भी अपने कुल की वंशावली 
कथन करता हूं आप सुने, क्योंकि कुलीनों को उचित है कि 
कन्यादान समय अपने कुल की सम्पूर्ण परम्परा कहें, सो हे महा- 
मुने ! में कहता हुँ आप भले प्रकार जानें ॥ | 
राजाभ्रतात्रिषु लोकेष विश्रुतः स्वेनकमेणा । | 
निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्तवतांवरः ॥ ३ ॥ | 
तस्य पुत्रो मिथिर्नाम मिथिला येन निर्मिता । | 
प्रथमो जनको नाम जनकादप्युदावसुः ॥ ४ ॥ | 
अथ-अपने श्रेष्ठ कर्मो से तीनों लोकों में विख्यात, परम 
धार्मिक, तेजस्वी और महाप्रतापी निमि राजा हुए, उनका | 
पुत्र मिथि हुआ जिसने मिथिला की नींव डाली, बही प्रथम*जनक | | 
हुआ है उसी के नाम से हमारे बंशवाले जनक कहलाते हैं और | 
जनक का पुत्र उदावसु हुआ ॥ 


जज. 


१४२ वाल्मीकि-रामायण 


उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वे नन्दिवर्धनः । 
नन्दिवधन सुतः शरः सुकतुनाम नामतः॥ ५॥ 
~ © ~ ~ 
सुकताराप धमात्मा दवराता महाबलः । 
देवरातस्य राजषेब्रहद्रथ इति स्मरतः ॥ ६॥ 
अथ-उदावसु का पुत्र धमीत्मा नन्दिवर्धन, नन्दिवधन का 
पुत्र शूरवीर सुकेतु और सुकेतु का पुत्र धर्मीत्मा देवरात हुए, 
जिनके समय का यह धनुष है और राजऋषि देवरात का पुत्र 
हहद्रथ हुआ ॥ 
बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य ध्ृतिमान्सुतिः सत्यविक्रमः ॥ ७॥ 
सुश्तेरपि धर्मात्मा शष्टकेतुः सुधार्मिकः । 
धृष्टकेतोश्च राजषेंहर्यश्च इति विश्रुतः ॥ < ॥ 
अथ-हहद्रंथ का प्रतापी शूरवीर पुत्र महावीर हुंआ, 
महावीर का बड़े धेय्य और सचे पराक्रम वाला सुधृति, 
सुधृति का पुत्र धर्मात्मा धृष्टकेतु और धृष्टकेतु का पुत्र राजऋषि 
हयैश्च हुआ ॥ 


हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः । 
प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीत्तिरथःसुतः ॥ ९॥ 
पुः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मरतः । 
देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः ॥ १०॥ 


अर्थ-हर्यश्व का पुत्र मरु, मरु का प्रतीन्धक, प्रतीन्धकका पुत्र 
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घर्मीत्मा राजा कीतिरथ,कार्तिरथ का पुत्र देवमीढ, देवमीढ का 
विबुध और विबुध का पुत्र महीध्रक हुआ ॥ 

महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः । 
कीतिरातस्य राजर्षेमहारोमा व्यजायत ॥ ११॥ 
महाराम्णस्तु धमात्मा खणरामा व्यजायत । 
स्वण्राम्णस्तु राजषुहस्वरामा व्यजायत ॥ १२ ॥ 
अर्थ-महीध्रक का पुत्र महाबली कीर्तिरात,राजऋाषि कीतिरात 
का महारोमा,महारोमा का धर्मात्मा पुत्र स्वणरोमा ओर स्वर्णरोमा 
ऋषि का पुत्र हस्वरोमा हुआ ॥ 
तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः ।. 
ज्येष्ठोऽहमचुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः॥१३॥ 
मां तु ज्ये पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम । 
कुशध्वजं समावेश्य भारं माये वनं गतः ॥ १४॥ 
वृद्धे पितरि स्वर्याते धमेण धुरमावहम्‌ । 
भरातरं देवसकाशै खनहात्पश्यन्‌ कुशध्वजम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-धमैज्ञ, महात्मा इस्वरोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें 
से बड़ा में हुं ओर मेरा छोटा भाई यह वीर कुशध्वज हे, मुझ बड़े 
को पिता राज्य देकर और कुशध्वज को मुझे सौंप बन को चले 
गये, रद्ध पिता का स्वगवास होने “पर मैंने धमपूर्वक राज्यरूप धुरा 
को उठाया और देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह से देखता रहा ॥ 


TTT बाण आय जहे 


if 


१४४ बालमीकि-रामायणं 


कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात्‌ । 
सुधन्वा वीर्य्यवान्‌ राजा मिथिलामवरोधकः ॥१६॥ 
स च मे प्रेषयामास शेवंधनुरनुत्तमस्‌। 
सीता कन्या च पद्माक्षी मह्यं वे दीयतामिति॥१७॥ 
अथ-कुछ काल व्यतीत होने पर वीर्य्यवान्‌ राजा सुधन्वा 
में सांकाइ्यपुर से आकर मिथिला को घेर लिया और अपने 
दूर्तो को मेरे पास भेजा कि अत्युत्तम शेवधनुप और पद्याक्षीर्‌ 
पद्म के तुल्य नेत्रो वाळी अपनी कन्या सीता मुझको दें ॥ 
तस्याप्रदानादश्रह्मषं युद्धमासीन्मया सह । 
स हतोऽभिमुखो राजाखुधन्वा ठु मयारणे ॥ १८॥ 
निहत्य तं, मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 
सांकाऱ्ये भ्रातरं शूरमभ्याषिञ्चं कुशध्वजम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मऋषे ! उन दोनों के न देने से मेरे साथ युद्ध 
हुआ और मेरे सन्मुख रण में लड़ता हुआ राजा सुधन्वा मुझसे 
मारा गया, फिर सुधन्वा को मारकर सांकाइ्यपुरी में अपने भाई 
स्ररमा कुशध्वज को राजतिलक दिया ॥ 
कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येशे महामुने । 
ददामि परम प्रीतो वध्वो ते मुनिपुंगव ॥२०॥ 
सीतां रामाय भद्रं ते ऊंमिलां लक्ष्मणाय च । 
वीर्यशुङ्ञां मम सुतां सीतां सुरखुतोपमास्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे महामुने ! यह कुशध्वज मेरा छोटा भाई और पैं 


ह सगः १,४५ 
बड़ा हूं, हे मुनिश्रेष्ठ ! में परम प्रसन्न होकर आपको दो वधू 
देता ह, आपका कल्याण हो, सीता का विवाह राम के साथ 
हो ओर लक्ष्मण ऊर्मिला को वित्राहें, मेरी पुत्री सीता जिसका 
मूल्य बल ओर जो देत्रकन्या के तुल्य हे ॥ 

द्वितीयामूमिंलां चेव त्रिवदामि न संशयः । 
ददामि परमप्रीतो वःवो ते सुनिपुंगव ॥ २२ ॥ 
अर्थ-दृसरी ऊर्मिळा परम पसन्न होकर देता हुं और 
हृढ़ता के लिये तीन बार कहता हुँ इसमें संशय नहीं ॥ 
राम लक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयस्व ह । 
पितृकार्यं च भरं ते ततो वेवाहिकं कुरु ॥२३॥ 
अर्थ-हे राजन ! प्रथम राम लक्ष्मण का गोदान से समा- 
वर्तन संस्कार और पिवकासय्य कीजिये तदनन्तर विवाह 
सम्बन्धी कृत्य करें ॥ 

मघा ह्यद्य महावाहो तृतीये'दिवसे प्रभो । 
~ ° ~ क ~ ७० 
फाल्युन्यासुत्तर राजस्तास्मन्‌ ववाहक कुरु 11२ ३ ॥॥ 
रामलक्ष्मणयोरथ दानं कार्य सुखोदयम्‌ ॥२५॥ 
अथ-हे महाबाहो ! आज मधा नक्षत्र हे आज से तीसरे 
दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में विवाह कीजिये और हे राजन ! 
राम लक्ष्मण से दान कराइये जोकि कल्याण का हेतु है ॥ 


इति चतुविशः सगेः 
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अथ पंचविंशः सगः 


~ 


तमुक्तवन्तं वेदेह विश्वामित्रो महामुनिः । 
उवाच वचनं वीरे वसिष्ठमहितों नृपम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-राजा जनक के उक्त प्रकार कथन करने पर बलिष्ठ 
साहित महामुनि विश्वामित्र उस वीर राजा से बोलि कि $ 
अचिन्त्यान्य प्रमेयाणि कुलानि नरपुंगव । 
इक्ष्वाकूणां विदेहानां नेषां तुल्योऽस्तिकश्चन ॥२॥ 
सटरशो धर्मसम्बन्धः सहरी रूपसंपदा | 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता चोर्मिलया सह ॥३॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! इक्ष्वाकुओं और विदेहों के कुल अचिन्त्य 
तथा अप्रमेय हैं, इनके तुल्य कोई नही, हे राजन्‌ ! सीता और 
ऊर्मिला के साथ राम लक्ष्मण का धर्मसम्बन्ध समान ओर रूप की 
मम्पदा भी सद्श हे ॥ 
वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रयतां वचनं मम । 
र 
भ्राता यवीयान्धमज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥४॥ 
अस्य धर्मात्मनो राजन्‌ रूपेणाप्रतिमं भुवि । 
सुता द्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! मुझे कुछ आपसे ओर भी बक्तव्य है 
आप मेरा वचन सुनें, आपका जो यह छोटा भाई धर्भज्ञ राजा 
कुशध्वज है इस धर्मात्मा की दोनों कन्यायें जो इस भूमि पर रूप 
में अतुल हैं उन दोनों को हम वधू बनाने के लिये मांगते हैं॥ 
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भरतस्य कुमारस्य शञ्चप्रस्य च थीमतः । 
वृश्येते सुतेराजंस्तयोरर्थ महात्मनोः ॥ ६ ॥ 
पुत्रादशरथस्यमे रूपयोवन झालिनः । 
लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः ॥७॥ 
अथ-एक को कुमार भरत की ओर दूसरी को बुद्धिमान 
शत्रुघ्न की पत्नी बनावेंगे, क्योंकि यह दोनों राजकुमार भी महात्मा 
हैं और यह दोनों कन्याये भी सव प्रकार से उनके सहश हैं, 
राजा दशरथ के पुत्र रूप योवन सम्पन्न, सव लोकपालों के तुल्य 
और देवतुल्य पराक्रम वाले हैं ॥ 
उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यतास्च्‌ । 
इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः॥ ८॥ 
विश्वामित्र वचः श्रृत्वा वसिष्ठस्य मते तदा । 
जनकः प्राञ्जलिवाक्यमुवाच मुनिपुंगवो ॥ ९॥ 
अर्थ-हे राजेन्द्र ! आप दोनों भाइयों के सम्बन्ध से इक्ष्बा 
कुओं का कुल और आप जो पुण्यकर्मा ६ उनका कुल पूर्ण 
सम्बन्ध वाला होगा, वाक्त माइत पतश्वार्मज के वचन सुनकर 
राजा जनक दोनों मुनिवरों से हाथ. जोड़कर बोले कि ¦: 
कुलंधन्यमिहं मन्ये येषां तो मुनिपुंगवौ । 
सहृरां कुसम्बन्धं यदाज्ञापयतः स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं भवतु भद्रे वः कुशध्वज सुते इमे । 
पत्न्यो भजेतां सहितो. शत्रुघ्न भरताबुभी ॥११॥ 


क रा 
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अर्थ-हे मुनिवरो ! में इस कुल को धन्य समझता हूं जिनके 
कुल में सम्बन्ध करने को आप स्वयं सदृश कथन करते हैं, 
वास्तव में आप ऐसे ही हैं, आपका कल्याण हो और कुशध्बज 
की यह दोनों कन्यायें भरत और शच्ुघ्र की पत्नी बनें ॥ 
एकान्हा राजपुत्रीणां चतसूणां महासुने । 
पाणीन्गहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला;॥॥१९॥ 
अर्थ-और हे महामुने ! एक ही दिन महाबली चारो राज- 
पुत्र चारो राजपुत्रियों के हाथ पकड़ें ॥ 
तथा ब्रुवति वेदेहे जनके रघुनन्दनः । 
राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
| युवामसंख्येय गुणो भ्रातरो मिथिलेशवरो । 
| ऋषयो राजसङ्घाश्च भवदभ्यामभिपाजिताः ॥१४॥ 
अर्थ-वेदेह जनक के उक्त प्रकार कथन करने पर रघु की 
सन्तान राजा दशरथ प्रसन्नमुख राजा जनक से बोळे कि आप 
दोनों भाई मिथिला के स्वामी असंख्यात गुणों वाले हैं, क्योंकि 
| आपने ऋषि ओर राजसमूह पूजे हैं ॥ 
| स्वस्ति प्राप्य हि भद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम्‌ । 
Cr OC ट्र Ar ~ 
| श्राद्धकमाण सवाण ववास्यामात चान्रवात्‌॥१५॥ 
h अर्थ-हे भद्र ! आपका कल्याण हो, में अपने स्थान पर 
| जाता हूं ओर वहां सब श्राद्धकर्म#करूंया ॥ 


% यहां श्राद्धकर्म से तात्पय्ये ब्रह्ममोज तथा दानादि का हे 
जो वियाहोत्सव के आरस्भ में कियाजाता हे ॥ 
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तमाएष्ट्रा नरपति राजा दशरथस्तदा । 

मुनीन्द्रो तो पुरस्कृय जगामाशु महायशाः ॥१६॥ 

स॒ गत्वा [नळय राजा श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 

प्रभाते काव्यसुत्याय चक्रे गोदानसुत्तमम्‌॥१७॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर राजा से आज्ञा लेकर महायदास्वी 
राजा दशरथ दोनों मुनियों को आगे कर चले गये और घर 
जाकर विधिवत श्राद्धकर्म कर रात को सुख की नींद सोये, 
प्रभात समय उठकर राजा ने सब पुत्रों का समावतेन 
संस्कार किया ॥ 
इति पंचविंशः सर्गः 


— 


अथ षडावशः सग 
यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ । 
तास्मिस्ठु दिवसे शूरो युधाजित्ससुपेयिवाच्‌ ॥१॥ 
पुत्रः केकय राजस्य साक्षाद्‌ भरत मातुलः । 
दृष्टा पृष्ठा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-जिम दिन राजा ने गोदानादि से अपने पुत्रों का 
उत्तम समावर्तन किया उसी दिन केकय राजा का पुत्र भरत 


का साक्षात मामा सूरमा युधाजित्‌ वहां आया और सब कुशल 
पूछकर राजा से बोला कि भू | 
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केकयाधिपतीराजा स्नेहात्क्शलमत्रवीत्‌ । 

येषां कुशल कामो सि तेषां संप्रयनामयभ्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वस्रीयं मम राजेन्दर दृष्टकामो महीपतिः । 
तदर्थसुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दनः ॥ ९ ॥ 


आपके प्रति कुशल कहा है और जिनका आप कुशल चाहते 
उनके यहां इस समय आनन्द मंगळ है, हे राजेन्द्र महाराज 
केकय मेरे भानजे भरत को देखना चाहते है. इसलिये हे रघुनन्दन! 
में पहले अयोध्या में आया था ॥ 

श्रुत्वा त्बहमयोभ्यायां विवाहार्थं तवात्मजान्‌ । 

मिथिलासुपयातांस्ठु वया सह महीपते ॥ ५ ॥ 

तरयाभ्युपयातोऽहं दष्टकामःस्वसुःसुतम्‌ । 

अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

अ्थ-बहां यह सुनकर कि आपके पुत्र आप सहित विवाहार्थ 

मिथिला में गये हे, फिर में अपने भानजे भरत के देखने की 
कामना से तुरन्त यहां आया हृ. तब राजा दशरथ ने अपनी 
प्यारी के भाई का अतिथि सत्कार किया ॥ 

दृष्टा परमसत्कारेः प्रजनाहमप्रजयत्‌ । 

ततस्तामुषितो रात्रि सह पुत्रेमहात्ममिः ॥ ७॥ 

प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित्‌ । 

ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यक्ञवाटसुपागमत्‌ ॥ < ॥ 


अथ-केकय देश के अधिपति राजा ने परमप्रीति से 
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अर्थ-राजा ने पूजन योग्य पुरुषों का परम प्रीति से 
सत्कार कर उस रात्रि महात्मा दशरथ ने पुत्रों सहित आनन्द पूर्वक 
शयन किया, प्रभात समय उठकर अपने कमा से निटत्त हो ऋषियों 
को आगे कर यज्ञमण्डप में आये ॥ 
युक्ते मुहतें विजये सवाभरणभूषिते: । 
भ्रातूभिः सहितो रामः कृतकोतुक मङ्गलः ॥ ९ ॥ 
पितुः समीपमाश्रित्य तस्थो आ्रातृप्रावृतः । 
वसिष्ठो भगवानेत्य वेदेहमिदमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-और राम उचित विजयमुहृर्त में सब भूषणों से 
अळंकृत श्राताओं साहित कोतुकमंगल=मंगलाचार करके पिता 
के समीप आखड़े हुए तव महर्षि वसिष्ठ राजा जनक के जिक्रट 
जाकर बोले कि: 
राजा दशरथो राजन्‌ कृतकोतुक मङ्गलैः । 
र दातारमभिकाइक्षते ॥ ११ ॥ 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना । 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधमवित्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! राजा दशरथ सत्र मंगलाचार करके पुत्रों 
साहित यज्ञस्थान में प्रवेश के .लिये द्वारपर खड़े हुए आपकी 
आज्ञा चाहते हैं, महात्मा वसिष्ठ ने परम उदार राजा जनकं से 
जब इस प्रकार कहा तो वह धर्म का ज्ञाता महातेजस्वी 
बोला कि ३-- 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्यात्ञां संप्रतीक्षते । 
स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव १३॥ 


१५२ बाल्मीकि-रामायण 


कृतकोतुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः । 
मम कन्या सुनिश्रेष्ठ दीप्ावह्वेरिवाचिषः ॥१४ ॥ 
अर्थ-एहप्रवेशक द्वार पर मेरा कोन द्रारपाल खड़ा हे जिसकी 
आज्ञा की महाराज प्रतीक्षा करते हे,अपने घर में आने का विचार 
क्या करना, जेमा आपका वह राज्य हे पेसा ही यह भी आपका 
है, हे मुनिवर ! विवाह से प्रथम का मंगलकर्म करके अझ्नि की 
भांति देदीप्यमानू मेरी कन्यायें वेदि के समीप उपस्थित हें ॥ 
सञ्जोऽहंत्वस्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः । 
अविम्न क्रियतां सर्वे किमथ हि विलंब्यते ॥१५॥ 
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रृत्वा दशरथस्तथा । 
प्रवेशयामास सुतान्‌ सवोनृषिगणानपि ॥ १६॥ 
अथ-ओर में सव मगल कर्मों से निटत्त हो इस वेदि पर 
खड़ा हुआ आपही की प्रतीक्षा कररहा हूँ, सो महाराज अब 
विलम्ब न करके काय्य करें, ट्रार पर ठहरे हुए क्यों विलम्ब 
कररहे है, राजा जनक के उक्त वाक्य सुनकर महाराज दशरथ 
ने अपने पुत्रों ओर सव ऋषियों को यज्ञमण्डप में प्रवेश कराया ॥ 
ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमबवीत्‌ । 
कारयस्व ऋषे सर्वामाषिभिः सह धार्मिक ॥ १७॥ 
तथेत्युकृत्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवानूषिः । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर विदेहों का राजा जनक महात्मा व्रासैष्ठ 
से बोला कि हे धार्मिक ऋषे ! आप इन सब ऋषियों के सहित 
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विवाह कृत्य करावें,तव तपस्वी भगवान्‌ वसिष्ठ जनक से “तथाश्तु” 
कहकर विश्वामित्र और धार्मिक शतानन्द को आगे करके :— 


45 RA os 


प्रपामध्ये तु विधिवद्वेदिकृत्वा महातपाः । 
अरूंचकार तां वेदिं गन्ध पुष्पः समन्ततः ॥१९॥ 
सुवणपालिकामिश्च चित्रकुम्भेश्च सांळुरेः । 
अंकुराव्यैः शरावेश्च ध्रपपात्रेः सधूपकेः ॥ २०॥ 
शाङ्खपात्रैः खंवैः स॒णभिः पात्र्या दिएूरितैः । 
लाजएूणेश्चपात्रीभिरक्षतेरपि संस्कृतेः ॥ २१॥ 
आर्थ-मण्डप के मध्य में विधिपूर्वक वेदि बनाकर उसके 
चारो ओर सुगन्धित पुष्पों से सजाया, सुनहरी रेखाओं से 
| किया और पुष्पों के विचित्र पेड़ों को शरावे आदि 


पाज्ञों में रखकर सजाया तथा धूपयुक्त धूप के पात्र, इंखाकार 
पात्र, खुवा, खचादि पात्रों को यथास्थान रखा और अर्घ्यादि जल 


के पूर्णपात्र भरकर और लाजा=खीलों के पात्र तथा संस्कृत 
किये हुए चावलों को यथास्थान रखकर वेदि को सुदर्शन 
बनाया ॥ 


दमैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मंत्रपूर्व कम । 
अग्निमाधाय वेद्यां तु विधिमंत्र पुरस्कृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ-समान कुशाओं के आसनों को विधिपूर्वक यथायोग्य 
बिछाकर शास्त्रोक्त विधिद्रारा वेदमंत्र पढ़ तेजस्वी महात्मा वासिष्ठ 
ने वेदि में अम्भ्धाधान कराया ॥ 


१८१ वांस्मीकि-रामायण 


जुहावाग्नो महातेजा वसिष्ठे भगवानूषिः। 
ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥ २३॥ 
समक्षमञ्नेः संस्थाप्य राघवाभिसुखे तदा । 
अब्रवीज्जनको राजा कौसस्यानन्द बद्धेनस्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर सम्पूर्ण भूषणों से भूषित सीता को 
लाकर आम्र के समक्ष राम क सन्मुख स्थापन कर राजा जनक 


कोसल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले राम मे बोले कि ;--- 

इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव । 

प्रतीच्छ चेनां भद्र ते पारणे गलीष्वपाणिना ॥२५॥ 

पतिब्रता महाभागा छायेवानुगता सदा । 

इत्युकत्वा प्राक्षिपद्राजा मत्रपूतं जलं तदा ॥२६॥ 

अर्थ-यह सीता मेरी कन्या आपकी सहधर्भचरी=साथ धरम 

कार्य करने वाली हो, इसको आप स्वीकार करें, आपका 
कल्याण हो, अपने हाथ से सीता का हाथ ग्रहण कर, यह 
महाभागा पतिव्रता होकर छाया की भांति सदा . आपकी 
अनुगाभिनी रहेगी, यह कहकर मन्त्र से पवित्र किया हुआ जल 
राजा ने छोड़दिया ॥ 

साघु साध्विति देवानारषीणां वदतां तदा । 

देवदुन्दुमि निर्घोषः पुष्पवर्षों महानभूत्‌ ॥ २७॥ 

एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदक पुरस्कृताम्‌ । 

अत्रवीजनको राजा हर्षेणाभिपरिङ्लुतः ॥.२८ ॥ 
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अर्थ-देबता ओर ऋषियों ने साधु २ कह आशीर्वाद 
दिया, देवताओं की दुन्दुभियें-वाद्यविशेष बजाये गये और 
फूलों की बड़ी बर्षा हुई, इस प्रकार मंत्र ओर जल से आदर के 


साथ सीता का दान करके राजा जनक परमानन्दित होकर 


बोले कि !-- 
लक्ष्मणागच्छ भद्रे ते ऊमिलामुद्यतां मया । 
प्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्व मा तालस्य पर्ययः ॥२९॥ 
अर्थ-लक्ष्मण आओ, तुम्हारा कल्याण हो, आप ऊर्मिला 
को बरें, इसका हाथ पकड़कर अपनी सहधामिणी बनावें, समय 
का बिलम्ब नहो ॥ 
तमेवसुकूला जनको भरतं चाभ्यभाषत । 
गृहाण पाणि आण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन॥३०॥ 
अर्थ-तदनन्तर जनक भरत से बोले कि हे रघुनन्दन ! इस 
माण्डवी कन्या के हाथ को अपने हाथ से ग्रहण कर ॥ 
शुभ चापि धर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः । 
श्रुतकीतेंमहाबाहो पाणिंगणीष्व पाणिना ॥३१॥ 
अर्थ-फिर महाराज जनक इत्र से बोले कि हे महाबाहो ! 
आप इस श्र॒तकीति कन्या के हाथ को अपने हाथ से ग्रहण करें ॥ 
सर्वे भवन्तः सोम्याश्च सवे सुचर्खिताः । 
पत्नीभिः सन्तु काङृत्स्था मा भरत्कालस्य पयय॥॥३२॥ 
जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन्पाणिभिरस्पृञन्‌ । 


३९७ बाल्मीके-रामायण 


चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः॥ ३३॥ 
अर्थ-फिर जनक बोले कि हे ककुत्स्थवंशियो ! आप सब 
सौम्यस्वसाव ओर सब पूर्ण रीति से ब्रह्मचय्य को धारण 
किये हुए उत्तम आचरणों बाले हैं आप सब पत्नियों सहित हों, 
समय का विलम्ब नहो, इस प्रकार राजा जनक के बचन सुन 
महात्मा वसिष्ठ की आज्ञानुसार चारो भाइयों ने चारो कन्याओं 
के हाथों को स्पश कर ग्रहण किया ॥ 
अमि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च । 
(a ~ र 
ऋषाश्चाप महात्मानः सहभाया रघडाहा ॥३४३॥ 
~ ९२ ° AN रे 
यथाक्तन ततश्चक्राववाह [वाधशूवकस्‌ । 
~ _ (२७ >> ~ हे होज 
त्रिरग्नि ते परिक्रम्य ऊहुमोयो महोजसः ॥३५॥ 
अर्थ-फिर उन महात्मा रघुवरों ने अग्नि, वेदि, राजा और 
ऋषियों की अपनी पत्नियों सहित प्रदक्षिणा करके तीन बार आग्रि 
की प्रदक्षिणा कर शास्त्रोक्त विधि से विवाह किया ॥ 
च्छ ९ ~ © 
अथापकाया जग्मुस्तं सभाया रघुनन्दनाः । 
राजाप्युड्ययो पश्यन्‌ सषिसङ्घः सबान्धवः ॥३६॥ 
अर्थ-इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि द्वारा विवाह करके गाजे 
बाजों साहित अपनी भार्याओं को साथ ले चारो राजकुमार 
जनवासे को पधारे ओर राजा दशरथ भी अपने बान्धव तथा 
ऋषियों साहित पुत्रों के विवाह सम्बन्धी आनन्दोत्सब को 
देखते इए जनवासे में आये ॥ 
[a (२ ९ 
ट्रात पड़विशःश सगः 


NI 
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अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महासुनिः । 

आश्वा तो च राजानो जगामोत्तर पवेतम्‌॥१॥ 

विश्वामित्रे गते राजा वेदेह मिथिलाधिपम्‌ । 

आणृष्टेवेव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्‌ ॥२॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर रात्रि व्यतीत होने पर महामुनि 

विश्वामित्र राजा जनक तथा दशरथ से आज्ञा लेकर उत्तर पर्वत 
की ओर चले गये और उनके चले जाने पर मिथिलापिपति 
राजा जनक मे आज्ञा लेकर राजा दशरथ अपनी पुरी 
अयोध्या की ओर चले ॥ 

राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु । 

दर्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्‌ ॥३॥ 

प्राविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः । 

राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रेमहात्ममिः ॥ ४॥ 

अर्थ-तब विदेहों के राजा जनक ने बहुतसा कन्याधन= 

हृहेज दिया अथीत सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा, बस्त्र तथा नोकर 
चाकर आदि अनेक प्रकार का धन देकर राजा दशरथ से आज्ञा 
ले राजा जनक अपने घर आये और अयोध्याधिपति राजा दशरथ 
अपने महानुभाव पुत्रों साहित और :- 

ऋषीन्‌ सर्वान्‌ पुरस्कृत्य जंगाम स बलान्वितः । 

ददशेभीमसंकारां जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ ५ ॥ 


६८९८ बाल्मीकि-रामायणं 


भागेवं जामदभेयं राजा राजविमदनम्‌ । 
ज्वलन्तमिव तेजोमिदुर्निर्शक्ष्य पृथग्जनैः ॥ ६ ॥ 
अथै-ऋषियों को आगे करके सेना समेत जब आगे गये 
तो राजा ने भव्यदर्शन, जटासमूह को धारण किये हुए, 
राजाओं को मर्दैन करने वाले जमदग्नि कुमार भरगुवंशी परशु- 
शम को देखा जो तेज से जाज्वल्यमान-जलते हुए के समान थे 
जिनके सन्मुख साधारण पुरुष निगाह उठाकर नहीं देखसक्ता था ॥ 
स्कन्धे चासज्यपरशंधनावैंद्यदूणो पमस्‌ । 
प्रगृह्य शरसग्रे च त्रिपुरन्त यथा शिवस्‌ ॥ ७॥ 
तदृष्टवा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
वसिष्ठ प्रमुखा विप्रा जप होमपरायणाः॥ < ॥ 
अर्थ-विजुली के तुल्य चमकते हुए कुल्हाडे तथा धनुष 
को कन्धे पर धरे हुए और हाथ में तीर लिये मानो त्रिपुर 
के मारने बाले शिव की भांति स्थित, जलती हुई अझ्नि 
के तुल्य उस भीममूति को देखकर स्वाध्याय तथा होमपरायण 
बसिष्ठादि ब्राह्मण और :-- 
संगता मुनयः सर्वे संजजरपुर्थोमिथः । 
काब्ितितृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सांदयिष्यति ॥९॥ 
पूर्व क्षत्रवषं कृत्वा गत्तमन्युगतज्वरः । 
कषत्रियोत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकी्षितम्‌॥१०॥ 
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अर्थ-अन्य सम्पूर्ण मुनि परस्पर आपस में कहने लगे कि 
यह पितृबध का बदला लेता हुआ फिर क्षत्रियां का नाश करना 
चाहता है, पहले क्षत्रियों का बघ करके इसका कध और सन्ताप 
दूर होचुका है फिर इसको क्षात्रियों का वध अभीष्ट नहीं 
होना चाहिये ॥ 
एवमुकूत्वष्यमादाय भागव भीमदशनम्‌ । 
ऋषयो रामरामेति मधुरंवाक्यमब्रुवन्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतिग्रह्म तु तां एजाम्ृषिदत्तां प्रतापवान्‌ । 
रामं दाशरथि रामो जामदर्न्योऽभ्यभाषत ॥१२॥ 
अथ-उक्त प्रकार कथन करके अर्घ्य लेकर भूगुवंदी 
भीमदशन परशुराम को सब ऋषिजन हे राम ! हे राम ! इस 
मकार मधुर वचन बोले, तब ऋषियों से दिये हुए उस अर्घ्यं को 
स्वीकार कर वह प्रतापी जमदभ्नि का पुत्र परशुराम दशरथ के 
राम से बोले कि :— 
राम दाशरथे राम वीये त श्रूयतेऽद॒सुतम्‌ । 
थनुषो भेदनं चेव निखिलेन मया श्रृतस्‌ ॥१३॥ 
तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनंघनुषस्तथा । 
तच्छस्वाहमनुप्रा्ोधनुगह्यापरं शुभम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ-हे दशरथ के राम ! तेरा बल वड़ा अद्भुत सुना. जाता 
है और धनुष का तोड़ना भी मैने सब सुना है, धनुष का तोड़ना 
तेने बड़ा अद्भुत और आचिन्त्य काम किया है, यह छुनकर में 
एक दूसरा शुभ धनुष लेकर आया हूं ॥ 


............!"+- ही वश 
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तदिदं घोरसकाशं जामदग्न्यं महद्धलुः । 
पूरयस्व शरेणेव स्वबलं दशयस्व च ॥ १५ ॥ 
तदह ते बले दष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य शूरणे । 
दद्र युद्धं प्रदास्यामि वीयेश्लाध्यस्य राघवं ४९६३ 
अथ-यह घोरसकाश=भयंकर बड़ा भारी धुल ज्ले घेरे 
पिता जमदभ्नि से मुझे प्राप्त हुआ हे इसको तीर से पूर्ण कर तेरा 
बल देखकर में तेरे बल की परसा करता हुआ तुझको ट्रेद्र युद्ध 
दूंगा अर्थात्‌ तुझको अपने सन्मुख युद्ध में लड़ने बाला सबशुंगा॥ 
त॑स्य तद्वचनं श्रत्वा राजा दशरथस्तदा । 
विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमनवीत्‌ ॥९७॥ 
कषत्रराषात्प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणञ्च महातपाः । 
बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमहेसि ॥१८॥ 
अर्थ-परशुराम के उक्त वचन सुनकर राजा दशरथ स्विन्न 
मुख हो हाथ जोड़कर बोले कि अब तो आप क्षत्रियो पर छोष 
करने . से शान्त होचुके हैं और आपतो महातपस्ती ब्राह्मण हैं मेरे 
इन बालक पुत्रों को अभय दीजिये ॥ 
भागेवाणां कुलेजात स्वाध्यायजतशालिनाश्‌ | 
सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रश्षिपवानसि ॥ १९॥ 
संत्वंधमे परोभ्रत्वा कश्यपाय वसुंधराम्‌ । 
दत्त्वावनसुपागम्य महेन्द्रङ्गत केतनः ॥ २० !। 
वही दो का सन्मुख युद्ध, जिसमें कोई किसी को सदायता न 
देखके उसका नाम “ कंदयुद्ध ” दे ॥ 
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मम सर्वविनाशाय संप्राप्तस्त॑ महामुने । 
नचेकस्मिन्‌ हते रामे सर्वेजीवा महेवयस्‌ ॥ २१॥ 
अरथ-क्योंकि आप वेदाध्ययन रूप ब्रतशाली, भागत्रों के 
कुल में उत्पन्न, आपने एकवार सहस्राक्ष राजा के प्रति यह प्रतिज्ञा 
की थी कि अत्र हम शस्त्र धारण न करेंगे, यह कहकर शस्त्र फेंक 
दिये थे फिर आप सव प्राथिवी क्षत्रियां से लेकर कड्यप मुनि 
को दे महेन्द्र पर्वत पर तप करने के लिये जावस, हे मुनिराज ! 
अब्र आप हमारा सर्बस्त्र नाश करने के लिये यहां आये 
, एक राम के मारे जाने पर हम सब न जीबेंगे ॥ 
बुवयेतं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
अनाहय तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥ २२॥ 
इदं च वेष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्‌ । 
A (४ ७ ~ 
ऋचाक भागव प्रादाढषणुः सन्याससुत्तमस्‌।।२३॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार दशरथ कहते रहे पर प्रतापी परशुराम 
ने उनके कथन की परवाह न करके रामचन्द्र ही से बोले कि 
हे राम ! यह वैष्णव धनुष झञ्जओं के दुर्गो को जीतने वाला 
विष्णु ने भगु के पुत्र ऋचीक के पास रखा था ॥ 
ऋचीकस्तु महातेजाः पृत्रस्याप्रतिकर्मणः । 
पितुर्मम ददो दिव्यं जमदमेर्महात्मनः ॥ २४ ॥ 
न्यस्तशस्ने पितरि मे तपोबलसमन्विते । 
अर्जुनो विदधे मृत्यु प्राकृतां बुद्धिमास्थितः॥।२५॥ 


ou 
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अर्थ-महातेजस्वी ऋचीक ने यह दिव्यधनुप अपने पुत्र मेरे 
पिता महात्मा जमदग्नि को दिया जिसके सन्मुख कोई खडा नहीं 
होसक्ता था जब मेरे पिता ने तप से युक्त होकर सब शस्त्र छोड़ 
दिये तो नीच बुद्धि अजजुन->सहँख्नवाहु ने उनको मार दिया ॥ 
बधमप्रतिरूप तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम्‌ । 
क्षत्रम॒ुत्सादय रोषाजातं जातमनेकशः ॥ २६ ॥ 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने । 
यज्ञस्यान्तेऽददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे ॥ २७॥ 
अर्थ-पिता का अति दारुण वध सुनकर क्रोधवशात्‌ मेने 
अनेकवार क्षत्रवल को नष्ट कर अर्थात क्षत्रियों से प्रथित्री निर्वीज 
करके हे राम ! विश्वजित याग की समाप्ति में पुण्यकर्मा महात्मा 
कञ्यप को दान देकर ¦: 
दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोबलःसमन्वितः । 
श्रृत्वा तु पनषो भेदे ततोऽहं द्रतमागतः ॥ २८॥ 
अर्थ-में तप करने के लिये महेन्ट्रपर्वत पर रहने लगा, अब 
धनुष का टूटना सुनकर शीघ्र ही वहां से आरहा है ॥ 
तादिदं वेष्णवं राम पितृपेतामहं महत्‌ । 
कषत्रधर्मे पुरस्कृ गृह्णीष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
योजयस्व धनः श्रेष्ठ शरं परपुरंजयम्‌ । 
यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ ददं दास्यामि ते ततः ॥३० 
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अर्थ-हे राम ! यह वेष्णव धनुष जो पिता परपिता से 
मेरे पास आया है सो त्‌ क्षात्रधर्म का आदर करता हुआ इसको 
ग्रहण करके इसमें झाडुओं के किला को जीतने वाला तीर जोड़, 
यदि तू ऐसा करने में समर्थ होगा तो में तुझको दुंद्रयुद्ध दूंगा ॥ 
श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । 
गोरवाद्यन्त्रितकथ' पितू राममथाब्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
अर्थ-राजा दशरथ का पुत्र रामचन्द्र जमदग्नि के पुत्र 
परशुराम के उक्त वाक्य [ पिता के गौरव से संकोच 
करता हुआ बोला कि !-- 
~ © ~ र 
श्वतवानास्म यत्कम कृतवानास भागव । 
अजुरुध्यामहे ब्रह्मन्‌ पितुरानृण्यमास्थितः ॥ ३२॥ 
(4 [a ~ ° 0 (९ 
वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भागव । 
अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्यपराक्रमम्‌॥३३॥ 
अर्थ-हे भार्गव ! अपेन पिता का ऋण चुकाते हुए, या 
यों कहो कि पिता के घातकों से बदला लेते हुए जो आपने 
क्षत्रियों का वध किया हे वह भेंने सब सुना और. में इसको 
: स्वीकार करता हूं कि वळसम्पन्न पुरुष को अवश्य बेर का 
बदला लेना चाहिये परन्तु हे भरगुकुलोत्पन्न ! क्षात्रधर्म से युक्त मेरे 
तेज को जो आप बलहीन असक्तसा मानकर. मेरा अपमान कर 
रहे हैं यह में नही सहसक्ता, सो आज आप मेरे पराक्रम 
को देखें ॥ 
> ( 
इत्युकत्वा राघवः क्रुद्धा भागवस्य वरायुधम्‌ । 
शरं च प्रतिजग्राह हस्ताछघुपराक्रमः ॥ ३४ ॥ 
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आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह । 
जामदग्न्यं ततो रामं रामः कुद्धो ऽन्रवीद्चः॥३५॥ 
अर्थ-यह कहकर कद्ध हो बड़े पराक्रम वाले राम ने 
परशुराम के हाथ से धनुष और तीर लेकर धनुष को खींच 


उसके चिल्ले में तीर जोड़ दिया ओर क्रद्ध होकर परशुराम 
से बोले कि !-- 

ब्राह्मणोऽसीतिपूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च। 

तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्त ग्राणहरं शरम॥३६॥ . 

जडीकृते तदालोके रामे वरधनुधरे । 

निर्वीयो जामदग्न्योऽसौ रामो रामसुदेक्षत॥३७॥ 

अर्थ-आप ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं और मिश्वामित्र की भगिनी 

के पौत्र होने से यह तुम्हारे प्राणों को हरने बाळा तीर तुम पर 
नहीं छोड़ता, राम उस श्रेष्ठ धनुध को धारण किये हुए खड़े 
हैं और लोग आश्चर्यजनक हो निश्चल खड़े देख रहे हैं, और 
जमदग्नि का पुत्र परशुराम बलहीन होकर राम की ओर ताक 
रहा है ॥ 

तेजोभिगतवीर्यत्वाजामदग्न्यो जडीकृतः । 

शर्म कमलपत्राक्षंमन्दमन्सुवाच ह ॥ ३८ ॥ 

शरमप्रतिमं राम मोक्तमहैसि सुब्रत । 


शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पवेतोपमम्‌ ॥ ३९॥ 
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अथै-रामचन्द्र के तेज से परशुराम का बल नष्ट होजाने 
के कारण जड्वत खड़े हुए परशुराम कमळनेत्र रामचन्द्र से 
नम्नतापूर्वक बोले कि हे सुव्रत राम! इस अप्रतिम तीर को 


आप छोड़ने योग्य हैं, तीर के छोड़ने पर में अपने महेन्द्र पवत 
की ओर चला जाउंगा ॥ 


तथा ब्रुवति शमे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ । 

रामो दाशरथिः श्रीमांश्रिक्षेप झारसुत्तमस्‌ ॥ ४०॥ 

रामं दाशरथि शमो जामदग्न्यः प्रपूजितः 

अ प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभु: ॥४९॥ 

अर्थ-जमदश्चि के पुत्र परशुराम के उक्त प्रकार कथन करने 

पर श्रीमान दशरथ के प्रतापी पुत्र राम ने उस तीर को' छोड़ा, 
तब परशुराम ने रामचन्द्र की प्रशंसा की ओर उनकी प्रदक्षिणा 
करके अपने स्थान को चले गये ॥ 


— ma oo 


परशुराम का आगमन 


तेहि अबसर सुनि शिवधनु भगा । आये भ्रणुकु कमल पतंगा ॥ 
गौर शरीर भूति भलि भ्राता । भाळाविशाल त्रिपुण्ड विराजा॥ 
शीश जटा शशि वदन सुहावा । रिसवश कछुक अरुण ह्वै आवा ॥ 
बूषभकंध उर बाहु विशाला । चारु जनेउ माळ स्टृगछाला ॥ 
काटि सुनि वसन तूण दुइ बांधे । धनु शरकरकुठार कळ कांघे ॥ 
बोले चितै परश की ओरा । रे शठ सुनेसि स्वभाव न मोरा ॥ 
सुजबल भुमि भूपाविन कीन्हीं। विपुरचार महिदेवन दीन्हीं ॥ 
सहसवाहु भुज छेदन हारा । परशु विलोकि महीप कुमारा ॥ 
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राम उवाच 
भृणुकुल समुझि जनेउ विलोकी। जो कुछ कहो सहों रिस् रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुळ इन पर न झुराई ॥ 
सूर समर करणी कराहें, काहे न जनावाहिं आफु ॥ 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथाहिं प्रलापु ॥ 
देव दनुज भूपाति भट नाना । सम बल अधिक होउ बळवाना ॥ 
जो रण हमहिं प्रचारे कोऊ । लरे सुखेन काळ किन होऊ ॥ 
क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना। कुळकंलक तेहि पामर जाना ॥ 
कहों स्वभाव न कुलहिं प्ररीसी। काल्हु डरें न रण रघुवंशी ॥ 
परशुराम उवाच 
राम रमापति करधनु लेड । खेंचहु चाप मिटे सन्देह ॥ 
देत खाप आपुहि चढ़ गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ॥ 
जाना रामप्रभाव तब, पुकि प्रफुछित गात। 
जोरि पाणि बोले बचन, प्रेम न हृदय समात ॥ 
जय रघुवंश बनज वन भानू । गहन दङुज कुल दहन शानू॥ 
जय सुर घेनु विप्राहितकारी । जय मद मोह कोह भ्रम हारी॥ 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू। भ्ूरुपात गये बनाहे तप हेतू ॥ 


इति सप्तावशः सगे 
अथ अश्शावश' संग 


अभिवाद्य ततो रामो वांसिष्ठप्रमुखादपीन्‌ । 
पितरं विह्वलं दृष्टवा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ १॥ 


अथ-इसके अनन्तर रामचन्द्र ने बसिष्ठादि ऋषियों को 
आभिवादन किया और पिता को व्याकुल देखकर बोले किः 
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जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
अयोध्याभिमुखी सेना ल्या नाथेन पालिता॥२॥ 
अरथ-जमदागनि का पुत्र परशुराम चलागया है अब आप 
अपने जेते सामी मे रक्षा कीहुई चतुरङ्गिणी सेना को अयोध्या 
की ओर लेचले । 
गतो राम इतिश्रुला हषटःप्रमुदितो नृपः । 
पुनजातं तदामेने पृत्रमात्मानमेव च ॥३॥ 
चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌ । 
पताकाथवजिनीं रम्यां तुर्याद्वुटनिनादिताम्‌॥९॥ 
अर्थ-परशुराम का जाना सुनकर राजा दशरथ हर्षित मन 
हुए २ बड़े प्रप्ुदित हुए ओर उन्होने यह समझा कि पुत्रसाहित. 
हमारा नया जन्म हुआ हे, फिर उस सेना को अयोध्या की 
ओर चलने के लिये आज्ञा देकर आप शीघ्र ही पुरी को 
चलेगये जो झण्डियों तथा झण्डों से शोमायमान ओर बार्जो की 
ध्वनियों से गूज रहो है ॥ 
सिक्तराजपथां सम्यां प्रकीर्ण कुखुमोत्कराम्‌ । 

Ne ३ २३ ४ री ~ re 
राजप्रवेशसुमुखेःपोरमङ्गलवादिभिः॥ ५ ॥ 
ET प्राविशद्राजा जनोवेः समलंकृताम्‌ । 
पौरेः प्रत्युदूतो दूरं द्विजेश्‍च पुरवासिभिः ॥ ६॥ 
पुत्रेरनुगतः श्रीमाञश्रीमद्विश्च महायशाः । 
प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सह प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
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अथ-जिसके राजमार्गर्पडकें छिड़की हुई बड़ी रम्य और 

जगह २ पर फूल खिले हुए तथा कहीं फूलों की वखेर होरही है, 
पुरी में राजा के प्रवेश से लोगों के मुख फूल की तरह खिले हुए 
ओर मंगल बोल रहे हैं, ऐसे पुरवासियों से भरी हुई जगह २ 
मनुष्य गणों से शोभायमान अयोध्यापुरी में राजा दशरथ प्रविष्ट 
हुए, अयोध्यावाती ब्राह्मण ओर अन्य लोग राजा को दूरतक लेने 
गये, और जिसके श्रीमान पुत्र पीछेरचलरहे हैं बह महायशस्त्री 
राजा फिर हिमालय सहृश घर में प्रविष्ट हुआ ॥ 

ततः सीतां महाभागामूर्मिछां च यशस्विनीय । 

कुशध्वजसुते चोभे जग्रहुनेपयोषितः ॥ < ॥ 

अभिवादाभिवाद्यांश्च संवा राजसूतास्तदा । 

रेमिरे मुदिताः सवी भृमिः सहितारहः ॥ ९॥ 

अर्थ-तत्पञचात्‌ राजपनत्नियों ने महाभागा सीता तथा यश- 

स्वरिनी ऊर्मिला ओर कुशध्वज की दोनों कन्याओं को ग्रहण 
किया ओर वह अभिवादन योग्य स्त्रियों को नमस्कार करके 
.अपने २ पतियों के साथ एथफ २ रहकर ग्रहस्थाश्रम सम्बन्धी 
काय्यों में प्रदत्त हुई ॥ 

कुमारश्च महात्मानो रूपेणाप्रातिमासुवि । 

कृतदाराः कृतास्त्राश्च सवनाः ससुहजनाः ॥१०॥ 

Ns ९. ~ 
शुश्भषमाणाः पितरं वतयान्त नरषभाः । 
कस्यचित्त्थ कालस्य राजा दशरथः सुतस्‌ ॥११॥ 
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अर्थ-बह महात्मा चारो कुमार जो प्रथिवी में अपने २ बल 
से अनुपम, स्त्रियों वाले, अस्त्रविद्या में निपुण और धन से युक्त 
खुद्द जनों समेत नरश्रेष्ठ पिता की सेवा में तत्पर होगये, कुछ 
काल व्यतीत होने पर एकवार राजा दशरथ ने अपने पुत्र भरत 
ह कहा किः 
भरतं कैकयी पुत्रमनवीद्रघुनन्दनः । 
अयं केकयराजस्य पुत्रो वसाति पुत्रक ॥ १२ ॥ 
त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव । 
श्रुत्वा दशरथस्येतद्भरतः केकयी सुतः ॥ १३ ॥ 
अथ-हे केकेयी के पुत्र भरत ! यह केकय राजा का पुत्र 
तेरा मामा युधाजित तुम्हारे लेने को आया हुआ है, राजा के 
इस प्रकार वचन सुनकर कैकेयी का पुत्र भरतः 
गमनायाभिचक्राम इाञ्चप्रसहितस्तदा । 
आएच्छय पितरं शूरो रामं चाङ्लिष्टकारिणस्‌ १४॥ 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । 
पितरं देवसंकाशं पूजयामासश्तुस्तदा ॥ १५॥ 


अथ-शज्लुघ्न को साथ ले वहां जाने की इच्छा करता हुआ 
पिता द झांरथ, किसी को कष्ट न देने वाले भ्राता राम और 
अपनी माताओं से आज्ञा मांगकर अपने मामा युधाजित्‌ के साथ 
चलागया, भरत के चले जाने पर राम और महाबली लक्ष्मण 
देवतुल्य अपने पिता दशरथ की पूजा में प्रदत्त हुए ॥ 
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पितुराङ्गां पुरस्कृत्य पोरकायोणि सर्वशः । 

चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च॥१६॥ 

मातृभ्यो मातृकायाणि कृत्वा परमयन्त्रितः । 

गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्ववैक्षत ॥१७॥ 

अर्थ-और पिता की आज्ञानुसार धर्मात्मा राम अपने मिय 

तथा पुर के हित सम्बन्धी सम्पूर्णे कास्योँ को करने लगे, बड़ी 
नम्रतापूर्वक माताओं के कार्यों को करके गुरुओं के कार्य्या 
को समय २ पर देखते थे ॥ 

एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा । 

रामस्य शीलबृत्तेन सर्वे विषयवासिनः ॥ १८ ॥ 

रामश्च सीतया सार्धे विजहार बहूनृतून्‌ । 

मनस्वी तटूतमनास्तस्या हृदि समापितः ॥ १९॥ 

अर्थ-इस प्रकार राम के शीलपूर्वक बर्ताव से पिता दशरथ, 

देक्षक्षी ब्रामण, सौदागर ओर सम्पूर्ण राज्य निवासी अत्यन्त 
प्रसन्न थे, मनस्वी राम सीता में अपना मन लगा और उनका 
मन अपने में निबेशित कर सीता के साथ बहुत ऋतुओं तक 
आनन्दपूर्वक रहे ॥ 

प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति । 

गुणाद्रूपरुणाच्चापि प्रीतिभ्रयोऽभिवधते ॥ २० ॥ 

तस्याश्च भर्ता द्विएणं हृदये परिवतेते । | 

अन्तगमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा ॥२१॥ 
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अर्थ-राम को सीता परमप्रिय थी जिपम्तकाो उसके पता 
आदिकों ने राम की पत्नी बनाया है उसके भीतर के गुण और 
रूप लावण्य वाह्य गुणों से राम की प्रीति सीता में दिनों दिन 
अधिकाधिक होती थी ओर सीता के हृदय में अपने परममिय 
भती राम का अनुराग उससे भी द्विगुण था, क्योंकि हृदय हदय 
के भाव को स्पष्ट बतला देता हे ॥ 
इति अशविंशः सर्गः 


— COCA 


समाप्रश्चेदं बाठकाण्डम 


ओम्‌ 
अथ अयाध्याकाण्ड प्रारयत 
ee LSE < LS 0. > A 
गच्छतामादुलकुलं भरतेन तदानघः । 
शब्रुप्रो नित्य शत्रधोनीतः प्रीति पुरस्कृतः ॥ १ ॥ 
अर्थ-जब भरत अपने मामा के घर गये तो शज्षुओं पर 
बिजय पाने वाले पत्रित्रात्मा दात्र को भी प्रीतिपूर्वक 
साथ लेगये ॥ 
स तत्र न्यवसंदश्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः । 
मातुलेनाश्वपतिना पुत्र्नेहेन लालितः ॥ २॥ 
अर्थ-ओर वह वहां अपने भ्राता भरत के साथ सत्कार 
पूर्वक रहा, मामा अश्वपति उनका पुत्र सम ल्लेहपूर्वक लालन 
करता था॥ 
तत्रापि निवसन्तो तो तप्यमाणो च कामतः । 
भ्रातरो स्मरतां वीरो वृद्धंद शरथं नृपम्‌ ॥ ३॥ 
राजापि तो महातेजाः सस्मार प्रोषितो सुतो । 
सर्वे एव ठु तस्येष्टाश्वत्वारः पुरुषषभाः ॥ ४॥ 
अर्थ--यद्यपि वहां रहते हुए उन दोनों भाइयों की सब 
इच्छायें पूण कीजाती थीं पर वह अपने टद्ध पिता राजा दशरथ 
को कभी नहीं भूलते थे, इसी पकार उधर महातेजस्वी राजा 
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दशरथ भी परदेश गये हुए अपने दोनो पुत्रों को सदा स्मरण 
किया करते थे, क्योंकि उनको चारो ही पुत्र समानरूप से 
प्रिय थे ॥ 
~ € 
स्वशरीराद्रिनितृत्ताश्चलार इव बाहवः । 
तेषामपि महातिजा रामो रतिकरः पितुः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-जैसे अपने शरीर से निकली हुई चार भुजा हों बैसे 
ही वह चारो भाई थे पर उन चारो में से महातेजस्वी राम 
पिता दशरथ को अधिक प्रिय था ॥ 
~ AC 
स हिरूपापपन्नश्च वीयवाननसूयकः । 
6 © ~ 
भूमावजुपमः सूनुगगेदशरथोपमः ॥ ६ ॥ 
स च नियं प्रशान्तात्मा मदुपूर्व च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ 
अर्ध-क्योंकि वह अतिरूपवान्‌, बलप्तम्पन्न और निन्दा 
रहित होने से श्रेष्ठ गुणों में अपने पिता के तुल्य पृथिवी पर 
अनुपम पुत्र थे, वह शान्तिसम्पन्न राम सदा मीठे बचन बोलते 
और कठोर शब्द सुनकर भी कटु भाषण नहीं करते थे ॥ 
कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरयपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ < ॥ 
अर्थ-बह ऐसे बलवान आत्मा थे कि उनके साथ कोई एक 
भी उपकार करदे तो उभी में सन्तु होजाते और किसी ने 
सैकड़ों अपकार किये हों उनका वह कभी स्मरण नहीं करते थे 
अर्थात्‌ किये हुए उपकार को मानने वाले और अपकारं 
को भूल जाने वाले थे ॥ 
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शीलरृद्धेज्ञोनवृद्वैवयोदद्वेश्व सजनेः । 
कंथयन्नास्तवे नित्यमस्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥ ९॥ 
अर्थ-वह अस्त्राभ्यास से अवकाश पाकर सदा शीलढद्ध, 
ज्ञानऱृद्ध और अपने से आयु में बड़े सज्जनों के साथ शास्र 
चिन्तनं किया करते थे ॥ 
बुद्धिमान्‌ मघुरभाषी प्रवेभाषी प्रियंवदः । 
वीयेवान्नच वीयेण महता स्वेन विरिमतः ।१०॥ 
नचानृतकथो विद्वान्‌ वृद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यजुरञ्जते ॥ ११॥ 
अर्थ-वह बुद्धिमान्‌, मीठा बोलने वाले, जो बात करने आवे 
उससे प्रथम ही मधुरवाणी द्वारा बोलने वाले और सब प्रकार 
शक्तिसम्पन्न होकर भी अपनी बड़ी शक्ति का घमण्ड न रखने 
वाले, कभी आपस में भी झूठी कथा न कहने वाळे, विद्वान 
इद्धो के पूजक, सब प्रजाओं के प्यारे ओर वह सब प्रजाओं 
पर प्यार करने वाले थे ॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । 
दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रप्रहवाञ्कुचिः ॥१२॥ 
कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधर्मे बहु मन्यते । 
मन्यते परया कीर्त्या महत्स्वगेफलं ततः ॥ १३॥ 
अर्थ-दयावान, जितक्रोध, ब्राह्मणों के पूजक, दीनों पर 
दया करने वाले, धरमेज्ञ, दुष्टों को सदा ही दण्ड देने वाळे और 


अयोध्याकाण्ड -प्रथम? सर्गः १३६ 
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चलने वाले, क्षात्रधर्म का वड़ा मान करने वाले ओर उससे उत्तम 
कीर्ति द्वारा बड़े स्वगेफल की कामना वाले थे ॥ 

नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः । 

उत्तरोत्तर्युक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा ॥ १४ ॥ 

अर्थ-अकल्याणकारी कमों में प्रेम न रखने वाले, धर्मविरुद्ध 

कथाओं में रुचि न रखने वाले ओर उत्तरोत्तर युक्तियों का 
वाचस्पति की न्याई समर्थन करने वाले ओर !-- 

अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्यमान्देशकालवित्‌ । 

hn AA ON 

लाक पुरुषसारज्ञः साधुरका वानामतः ॥ १५ | 

स तु श्रेछेशुणेर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः। 

बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः ॥ १६॥ 

अर्थ-नीरोग, ञ्वान, प्रशस्त वाक्य बोलने वाला, मनोहर 

शरीरधारी, देशकालज्ञ और लोक में पुरुष के तत्व को जानने 
बाला बही एक साधु रचागया था, वह श्रेष्ठ गुर्णो से युक्त 
राजा दशरथ का पुत्र गुणों से प्राणसमान प्रिय प्रजाओं के 
बाहर विचरने बाले प्राण की न्याई था अर्थात्‌ जिसप्रकार प्राण 
भीतर विचरते हैं इसी प्रकार वह प्राणों की भांति बाहर 
विचरता था ॥ 

सर्वविद्याब्रतःस्नातो यथावत्साङ्गवेदावैत्‌ । 


इष्वस्भे च पितुः श्रेष्ठी बभूव भरताग्रजः ॥ १७॥ 


७ स्का 
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कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजु: । 
वृद्धेरभिविनीत श्रद्धिजेघेमाथे दर्शिमिः ॥ १५८ ॥ 
धर्म कामार्थ तत्त्वज्ञ: स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
लोकिकसमयाचारे कृतकरपो विशारदः ॥ १९॥ 
अथ-ब्रह्मचय्थत्रतपूर्वक सव विद्याओं में पारगन्ता, अत- 
एब यथावत्‌ अड्भों#सहित वेद का ज्ञाता,बह भरत का बड़ा भाई 
तीर और अस्त्रो में पिता से बढ़कर, सब कल्याणो की जन्मभूमि, 
साधु=उत्तम गुणों बाला, अदीन"-कभी दीन न होने बाला, 
सत्यमाषण करने वाला, सरल चित्त, धर्म, अर्थ के द्रष्ठा रद्ध 
ब्राह्मणो से शिक्षा पाया हुआ, धर्म, अथ तथा काम के तरव 
को जानने बाला, स्मृतिवान, प्रतिभाशाली, लोकिक कार्य्या 
में बड़ा दक्ष और धमीचरण में अतिनिपुण=अनुष्ठानी था ॥ 
निभृतः संत्रताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ । 
अमोघ क्रोध हषेश्चव त्यागसंयमकालवित्‌ ॥२०॥ 
दृढभक्तिः स्थिसपज्षो नासदगाही न दुवेचाः । 
निस्तन्द्रिसप्रमत्तश्न स्वदोष परदोषावित्‌ ॥ २१ ॥ 
शास्त्रज्ञश्‍च कृतज्ञश्च पुरुषान्तर कोविदः । 
जः प्रग्रहान॑ग्रहयोयेथा न्यायं विचक्षणः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-नन्रस्वभाव वाला,आकार को ढापे हुए गुपतमंत्र वाला 


% शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द शास्त्र=फिड्गाला चा- 
य्यकृत खूतच और ज्योतिष यह घट्‌ वेद्‌ के अंग हैं ॥ 
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अर्थात्‌ काय्य की सिद्धि होने से पूव किती को भेद न देने 
बाला, सहायको वाला, न निष्फल क्रोध और हर्ष करने वाला, 
साग ओर संयम के काल का वेत्ता, ईश्वर और देवों में हृढभक्ति 
वाला, स्थिर बुद्धि, न खोटे पुरुषों का ग्राहक, न दुबेचन बोलने 
बाला, आलस्य तथा प्रमाद से रहित, अपने और दूसरों के दोषों 
को जानने वाला, शार्गः, कतज्ञ, प्रत्येक पुरुष का भेद जानने 
वाला और न्यायानुसार दण्ड देने तथा अनुग्रह करने में पण्डित था ॥ 
सस्संग्रहान॒ग्रहणे स्थानविन्निग्रहस्य च । 
आयकमण्युपायज्गःसंृष्टञ्ययकर्मवित्‌॥ २३ ॥ 
श्रेयं चास्त्र समूहेष प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च । 
अथ धर्मो च संगृह्य सुखतन्त्रो नचालसः ॥२४॥ 
वैहारिकाणां शिल्पानां वित्ञातार्थाविभागवित्‌ । 
आरोहे विनये चेव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-सत्पुरुषों का संग्रह और उनका मान करने में बड़ा 
निपुण, निग्रह=यथावसर शासन करने तथा दण्ड देने बाला, 
आयकम=अपनी आमदनी का उपाय सोचने वाला, शास्त्रा- 
नुसार व्ययकम करने वाला, सम्पूर्णशास्त्र तथा व्यामिश्र= संस्कृत 
और अन्य भाषाओं से मिले हुए ग्रन्थों के जानने में भ्रष्ठ, धर्म और 
अर्थ के संग्रहपूत्रक ग सेवी, अपने कतेव्यों को पूर्ण करने में 
ES । वेहारिके शिलप=व्यावहारिक कारीगरी में निपुण, अर्थ 
का विभाग जानने वाला ओर हाथी, घोड़े पर सवारी करने तथा-- 
उनके सश्राने में बड़ा सावधान था ॥ 
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घनुवेदाविदां श्रेष्ठे लोकेऽतिरथ संमतः । 
अभियाता प्रहती च सेनानयविशारदः ॥२६॥ 
अप्रधृष्यश्च संग्रामे क्रुद्धेरपि सुराखुरेः । 
अनसूयो जितक्रोधो न हस्तो नच मत्सरी ॥२७॥ 
अर्थ-धनुर्वेद के जानने वालों मे श्रेष्ठ, लोक में अतिरथ-योद्धा 
माना हुआ, शज्ञुओं पर चढ़ाई ओर प्रहार करने वाला ओर, सेना 
के व्यूह बांधने में निपुण, संग्राम में सुर असुर कोई युद्ध करने 
को क्यों न.आवे कभी अधीर न होना, अनिन्दक रहना, कध 
के वश कभी न होना ओर न कोई मत्सर करना ॥ 
एवं श्रेषठेगुणेयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः । 
संमतस्त्रिष॒ लोकेषु वसुधायाः क्षमायुणेः ॥ २८॥ 
तथा सर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननेः पितुः । 
गुणेविरुरुचे रामो दीक्षःसूय्थ इवांशुभिः ॥२९॥ 
'अथ-इस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से युक्त और क्षमा में एथिवी 
के तुल्य बह राजपुत्र राम तीनो लोकों में प्रजा को मिय था, सब 
प्रज्ञा से मान पाये हुए अपने पिता दशरथ की प्रीति को उत्कृ 
करने वाले गुणो से देदीप्यमान हुआ ऐसा शोभायमान या जैसे 
किरणों से सूर्य शोभायमान होता हे ॥ 


तमेवंबृत्त संपन्नम प्रधृष्य पराक्रमम्‌ । 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ ३० ॥ 
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अथ-इस प्रकार अपने आश्रितों की रक्षारूप' त्रत से युक्त, 
किसी से विजय न होने वाला, पराक्रम वाले लोकपालों के तुल्य 
राम को मानो प्रथिवी अपना स्वामी बनाना चाहती है ॥ 


OO 


तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितेशुणिः । 
निश्चित्य सचिवः साधे युवराजमनन्यत ॥ ३१॥ 
अर्थ-उक्त सद्गणसम्पन्न राम को देखकर राजा दशरथ 


>> 


ने मंत्रियों से निश्चय करके उनको युवराज बनाने का 
विचार किया ॥ 


आत्मनश्च प्रजानां च श्रयसे च प्रियेण च । 
ग्रासे काल च घमात्मा भकतया ्वारितवान्नृपः॥३२॥ 
नांना नगर वास्तव्याएथग्जानपदानाप । 
समाननाय मादन्या प्रवानान्‌ प्राथवापताच॥३३॥ 
नतु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। 
त्वरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यतः प्रियम्‌॥३.४॥ 
अथ-अपेन और प्रजाओं के कल्याणाथ तथा राम में 
प्रजाओं की प्रीति से शीक समय आजाने पर उस धमात्मा राजा 
दशरथ ने भक्ति से शीघ्र ही नाना नगरों में वास करने वाले तथा 
अपने अधीन प्रधान राजाओं को बुला लिया परन्तु शीघता के 
कारण राजा केकय और जनक को नहीं बुलाया और यह 
समझकर कि वह दोनों इस प्रिय को पीछे सुन ही लेंगे ॥ 
भाष्य-राजा दशरथ ने राम को राज्य देने में जो शीघ्रता 
की उसका कारण यह था कि एकतो राजा पूर्ण आयु भोग 
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चुके थे, दूसरे उन्होंने सोचा कि एथिवी पर नाना प्रकार के 
उत्पात दिखाई देते हैं इसलिये अपना और अपनी प्रजा का 
कल्याण इसी में देखता हूँ कि राम को राज्य देकर परमात्म- 
परायण होजाऊं, जैसीकि प्राचीन मर्यादा थी, और यह विचार 
राजा के दिल में आज उत्पन्न नहीं हुआ प्रत्युत जिस समय उनके 
चारो पुत्रों का समावर्तन होकर विवाह भी होगया और अह 
पुत्र तथा पुत्रवधुओं सहित अयोध्यापुरी में पहुंच गये बहां उनको 
एकदम अपने सिर से राज्यभार उतारने का विचार उत्पन्न 
हुआ, उधर राम को राजकार्य्यों में निपुण देखा, क्योंकि राम ने 
राजकाय्यों में हाथ डालते ही प्रजा को अति प्रसन्न कर्राल्या 
थो और वसिष्ठादि मंत्री तथा अपने अधीन राजे आदि सभी राम 
के सद्दुणो से अति प्रसन्न थे, योग्य तथा बड़े होने से राज्य 
के अधिकारी भी राम ही थे, सो राम में प्रजा की भक्ति और 
अपना परलोक निकट देखकर राजा को एकाएक राम के युवराज 
बनाने का विचार प्रबल होगया ओर देवयोग से वसन्तक्रतु 
तथा पुष्य नक्षत्र भी बहुत निकट था जिसमें राज्याभिषेक हुआ 
करते थे, इन सब कारणों से राजा को जल्दी करनी पड़ी, 
पाठकगण ! दैवयोग बड़ा प्रबल होता है उस काल में पुष्य 
नक्षत्र इतना निकट था कि शीघ्रता में केकयदेश से केकयी 
के पिता राजा केकय और मिथिला से जनक कोभी नहीं बुला 
सके और यह सोच लिया कि इस मिय को पीछे सुन ही लेंगे, 
यदि राजा केकय और उनके साथ भरत शत्रुघ आजाते तो राम 
के बन जाने विषयक विघ्न का नाम भी न आता, पर उस समय 
धार्मिक राज्य का इतना बल था कि राजा को यह विश्वास 
था कि इस धर्मकाय्ये से कोई विपरीत न होगा, यह उनको भी 
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मिय ही हे पीछे सुनलेंगे और केकयी भी धर्ममर्यादा को जानती 
थी इसलिये उसको भी अविश्वास न था, राम के राज्याभिषेक 
सम्बन्धी कार्य्यो को बड़े उत्साहपूर्वक करती रही, पर यह कोन 
जानता था कि नीचकुलोत्पन्न दासी मन्थरा केकयी पर जादू 
का काम करेगी, वास्तव में यह मन्थरा का ही काम था कि 
कैकयी के कान भरकर राम के राज्याभिषेक में विप्न डाला, 
जैसाकि आग्रिम लेखों से पाठकहन्द सम्पूर्ण त्त ज्ञात करेंगे :- 
इते प्रथमः सर्गः 
अ oN 4 हर € हि 
थु [इतायः संगः 
---? Se 
ततः परिषदंसवीमामन्त्र्य वसुधाधिपः । 
हितसुद्धषणं चेवसुवाच प्रथितं वचः ॥ १ ॥ 
राजलक्षण युक्तेन कान्तेनानुपमेन च । 
उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिनैपान्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर सभा को बुलाकर राजा उच्चस्वर से 
हितकारी और हर्षजनक बचन बोले, राजा के लक्षणों से युक्त 
मधुर ओर गम्भीर स्वर से एथिवीपाते दशरथ अन्य राजाओं 
से बोले किः 


विदितं भवतामेत्त्यथा मे राज्यमुत्तमम्‌ । 
पूर्वकेमेम राजेन्द्रेः सुतवत्परिपालितम्‌॥ ३ ॥ 


MS OO . >>> 
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अर्थ-आपको भलेप्रकार विदित है कि मेरा यह उत्तम 
राज्य जिसको मेरे पूर्वजों ने पुत्रवत पालन किया है और !-7 
मयाप्याचरितं पूवैः पन्थानमनुगच्छता । 
प्रजा नियमनिद्रेण यथाशक्तयभिरक्षिता:॥ ४ ॥ 
इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरताहितम्‌ । 
पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छयायां जरितं मया ॥ ५॥ 
अर्थ-भेंने भी बड़ों के मार्ग पर चलते हुए वेसाही आचरण 
किया है कि सदा जाग्रत=्चेतन्य रहकर यथाशक्ति प्रजाओं 
की रक्षा की और सम्पूर्ण लोकहित का आचरण करते 
हुए भेंने यह शरीर क्षात्रधर्मरूप क्षत्र की छाया में बूढ़ा कर 
दिया हे ॥ 

+ 6 NSN 
राजप्रभावजुष्टा च इुवहामाजतान्द्रयः । 
परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्ययुर्व। धमेधुरं बहन्‌ ॥ ६॥ 
सोहं विश्राममिच्छामि पुत्र कृता प्रजाहिते । 
सन्निकृष्टानिमान्सवाननुमान्य द्विजष॑भान्‌ ॥ ७॥ 

अर्थ-जो राजमभाव वाले क्षात्रध्मपरायण राजाओं से 
सेबन कीजाती है और जिसको अजितेन्तट्रिय पुरुप नहीं उठासकते, 
ऐसी भारी लोकमर्यादा की धुरा को में उठाये हुए थकगया हूं, 
सो अब में यहां पेठे हुए सब द्रिजवरों की सम्मति से पुत्र 
राम को प्रजा के हित में लगा विश्राम करना चाहता हूं ॥ 
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवांछक्ष्मणाग्रजः । 
त्रेलोक्यमापि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌॥ ८॥ 
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यादिदं मेःतुरूपार्थ मया साधु सुमन्त्रितम्‌ । 
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌॥ ९॥ 
यद्यप्येषा मम प्रीतिहित मन्यद्विचिन्त्यताम्‌ । 
अन्यामध्यस्थचिन्ता हि विमर्दाभ्यधिकोदया॥१०॥ 
अर्थ-ओर उस लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मण के बडे भाई को तुम्हारा 
नाथ=स्वामी बनाता हूं, जिस नाथ से न केवल आपही नाथ 
वाले होंगे अपितु तीनों ही लोक नाथवत्तर=सनाथ होंगे, यदि 
यह मेरा विचार उत्तम फल वाला है और मैंने ठीक सोचा है 
तो आप सब मेरे साथ सहमत हों अथवा अपनी सम्मति दें कि 
मुझको क्या कतव्य है! यद्यपि मेरी प्रीति-खुशी यही है कि 
राम को राज्याभिषेक हो परन्तु इससे उत्तम कुछ अन्य हित है 
तो वह आप सब सोचें, क्योंकि मध्यस्थो का विचार कुछ और 
ही होता है जो वाद विवाद से अधिक फल बाला बनजाता है ॥ 
इति बुवन्तं मुदिता प्रयनन्दन्दृपाः नृपम्‌ । 
वृष्टिमन्तं महामेघं नदन्त इव बर्हिणः ॥ ११॥ 
स्निग्धोऽनुनादः संजज्ञे ततो हषेसमीरितः। 
जनोघोद्धृष्ट संनादौ विमानं कम्पयन्निव ॥ १२॥ 
अर्थ-राजा का उक्त विचार सुनकर सब राजाओं ने 


~~ a 


प्रसन्नतापूर्वंक इंस प्रकार स्वाकीर किया जेसे दृष्टि बाले महामेघ 
को नाचते हुए मोर अंगीकार करते हैं, सब जनसमुदाय की 
हर्ष से उच्चारण कीहुई मधुर ऊंची गूंजती हुई ध्वनि ऐसी उत्पन्न 
हुई कि जिसने मानो सारे राजभवन को कम्पा दिया ॥ 


१८४ बाल्मीकि-रामायण 


तस्य धमाथावदुषा भावमाज्ञाय सवशः । 

ब्राह्मणा बलसुख्यारच पारजानपदः सह ॥१३॥। 

समत्य त मन्त्रायतु समतागमत बुद्धयः । 

ऊचुश्च मनसा ज्ञाता वृद्धं दशरथ नृपस्‌ ॥ १४॥ 

अर्थ-धर्म, अर्थ के जानने वाले उस राजा दशरथ के भाव 

को भले प्रकार जानकर ब्राह्मण और सेना के मुखिया दूसरे 
राजों और अन्य पुरुषों के साथ मिलकर विचारने लगे और 
अपने २ मन से निश्चित कर सब एक ही विचार पर स्थित 
हो इद्ध राजा दशरथ से बोले कि !-- 

इच्छामो हि महाबाहुं रघुवी रं महाबलम्‌ । 

गजेन महता यान्तं रामं छत्राइताननम्‌ ॥१५॥ 

बहवो नृप कल्याणा एणाः सान्ति सुतस्य ते । 

इक्ष्वाकुभ्योऽपिसवेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते ॥१६॥ 

अर्थ-हे राजन ! हम सब की इच्छा है कि हम महाबाहु, 

महाबली रघुवीर राम को बड़े हाथी पर चढ़ा हुआ और सिरपर 
छात्र से दका हुआ उनका मुख देखें, हे राजन ! आपके पुक्र 
में बहुत से कल्याण वाले गुण हैं, अधिक क्या राम सब 
इक्ष्वाकुबंशियों में बढे हुए हैं ॥ 

धर्मज्ञः सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः । 

क्षान्तः सान्त्वयिताश्छक्ष्णःकृतज्ञो विजितेन्द्रियः १७ 

मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनसूयकः। 

प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥१५॥ 
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बेहुश्रुतानां दृद्धानां ज्राह्मणानासुपासिता१। 
तेनास्येहातुला कीतियशस्तेजश्ववधते ॥ १९॥ 
देवासुर मनुष्याणां सर्वाख्रेषु विशारदः । 
सम्यग्विद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ-धर्मात्मा, ससवादीं, शीलवान्‌, निन्दा से रहित, 
क्षमावाला, शान्तिदायक, स्पष्टवक्ता, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, मृदुस्वभाव, 
स्थिरचित्त, सदा प्रसन्नवदन, अनिन्दक, सबसे मीठा बोलने 
वाला, ससवादी और वहुश्रुत द्ध ब्राह्मणों का सत्संगी होने से 
इसकी लोक में अतुल कीति, यश और तेज बढ़ रहा है, देव, 
असुर और मनुष्यों के सब प्रकार के अद्धों में निपुण, भलेप्रकार% 
बिद्या `तथा ब्रह्मचव्यै त्रत में स्वान किया हुआ और अंगों 
सहित्त वेद का जानने वाला है ॥ 
पौरान्‌ स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छाते । 
पुत्रेष्वमिषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च ॥ २१॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः। 
उत्सवेषु च सवेषु पितेव परितुष्यति ॥ २२॥ 
अर्थ-पुरवासी लोगों को सदा स्वजनों की भांति देखता, 
पुत्र, स्री, भूस, अग्नि#और शिष्यगणों के विषय में कुशल पूछता 
तथा लोगों को व्यसनों में देखकर असन्त दुःखी होता और 
उत्सवों में पिता की भांति अति प्रसन्न होता है ॥ 


# अञ्निहोत्रादि य॑ज्ञों का नित्य होना अथात्‌ यह पूछना कि 
तुम्हारे सन्ध्या अभिहोत्रादि यज्ञ तो नित्य होते हैं ॥ 
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सत्यवादी महेष्वासो बृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 

स्मित पूर्वाभिभाषी च धर्मसवीत्मनाश्रितः॥ २३॥ 

रामो लोकाभिरामोऽयं शो्यवीय्ये पराक्रमैः । 

प्रजापालनसंयुक्तो न रांगोपहितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ 

अर्थ-सयवादी, बड़ा धनुधीरी, रद्धो की सेवा करने बाला, 

जितेन्द्रिय, हंसकर प्रथम भाषण करने वाला, सम्पूर्ण बल से धर्म 
के आश्रित रहने वाला, शोर्य, वीर्य्य, पराक्रमादि गुणों से सारी 
सृष्टि का मिय, प्रजा पालन में तत्पर और राग से उसके इन्द्रिय 
दूषित नहीं हैं ॥ 


नास्य कोधः प्रसादश्च निरथों5स्ति कदाचन । 
हन्त्येष नियमादध्यानवध्येषु न कुप्पति ॥२५॥ 
युनत्तयर्थेः प्रहृष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति । 

वत्सः श्रयसि जातस्ते दिष्टयासो तव राघव ॥२६॥ 


अर्थ-राम का क्रोध वा प्रसाद=हर्ष कभी निरर्थक नहीं 
होता, जो बध्य हैं उनका नियम से बघ करता और जो 
अबध्य=निरपराध हैं उन पर कभी क्रोध नहीं करता, जिस पर 
प्रसन्न होता उसको सन्तुष्ट कर देता हे. फिर किसी पदार्थ की 
उसको इच्छा नहीं रहती, हे राघव! आपका यह पुत्र आपके 
भाग्य से कल्याण में अति श्रेयस्कर है ॥ 


आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा । 
आभ्यन्तस्श्र बाह्यश्च पोरजानपदा जनः ॥ २७.॥ 
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तेषां तयाचितं देव त्वत्रसादात्समृच्यतास्‌ । 
पश्यामो योवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥२<॥ 


अर्थ-बाहर भीतर के सब देश, पुर ओर राज्यनिवासी राम 
की प्रशंसा करते हुए यही चाहते हैं कि राम ही राजा हो, इनकी 
प्राथेना हे देव ! तुम्हारी. कृपा मे फले, हे राजोत्तम! हम लोग 
आपके पुत्र को युवराज बना हुआ देखें ॥ 


इति द्वितीयः सर्गः 
अथ ततीयः सर्गः 


तेषामझलिपय्ानी प्रगृहीतानि सर्वशः । 
वव तेभ्यः प्रियाहितं वचः ॥ १॥ 
अर्थ-उन सब को कमलों के सदरा दोनों हाथ जोडे 
हुए कहते सुनकर राजा ने स्वीकार किया और वह यह प्रिय 
हितकर बचन बोले कि ¦ 
अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चादुलो मम । 
यन्मे ज्ये प्रियं पुत्रं योवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २॥ 
अंथ-अहो मैं बरा पसन हुआ हूं, मेरा प्रताप अंतुल है जो 
मेरे प्यारे पुत्र को युवराज बनाने में आप सब सहमत हैं॥ 
चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
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यौवराज्याय रामस्य सवेमेवोपकल््यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
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वसिष्ठं मुनिशादू्ल राजा वचनमत्रवीत्‌ । 
अभिषेकाय रामस्य यत्कम सपरिच्छदम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-यह पवित्र शोमायुक्त पुण्य चेत्रमाप्त जिप्तमें बन फूले 
हुए हैं, यदी राम के युवराज बनाने के लिये श्रेष्ठ हे सव सामग्री 
एकत्रित करो, ओर मुनिवर वसिष्ठ को राजा ने कहा कि हे भग- 
बन्‌! राम के आभिषेकार्थ जो कुछ कर्तव्य है वह आज्ञा दीजिये॥ 
तदद्य भगवन्स्वमाज्गापयितुमहसि । 
तझत्वा भ्रमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥५॥ 
अथ-इसके अनन्तर आज जो कुछ करना है वह सब 
सामग्री सहित आज्ञा करें, राजा के इत वचन को सुनकर 
मुनिवर वसिष्ट ¦: 
आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्क्ृताञ्ज्लान्‌ । 
सुवर्णादीनिः रत्नानि बलीन्सवेषिधीरपि ॥ ६॥ 
शुक्षमाल्यानि लाजांश्च थुक्क मधुसपिषी । 
अईहैतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि ॥७॥ 
चतुरङ्गबलं चेव गजं च शुभलक्षणम्‌ । 
चामरव्यजने चोभे ध्वज छत्रं च पाण्डुरम्‌ ॥ < ॥ 
अथ-राजा के सन्मुख हाथ जोड़े खड़े हुए मंत्रियों से 
बोले कि सुवर्णादि र्न, वलि योग्य पदार्थ, सब ओषधियें, 
शत माळायें, लाजा=खीलें, हहद और घी इनको एथक्‌ २ 
लाओ, सब नये बस्त्र, रथ, सब शस्त्र, चतुरङ्ग सेना, शुभलक्षणों 
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वाला हाथी, दो श्वेत चवारियें और ध्वजा तथा खेत छत्र 
उपस्थित करो ॥ 

शतं च शातकुम्भानां कुम्भानाममिवचसाम्‌ । 
हिरण्यश्चृङ्गमृषभं समग्रं व्याघ्रचमं च ॥९॥ 
य्चान्यत्किब्निदेष्टव्य तत्सवेसुपकल्य्पताम्‌ । 
उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारे महीपतेः ॥ १० ॥ 
अथ-ओर अग्नि के तुल्य कान्ति वाले सुवर्ण के सौ घट, 
सोना चढ़े हुए सींगों वाला सांड ओर सिंहासन के लिये सिंह की 
अखण्ड छाला, यह सब सामग्री राजा के अग्नि मन्दिर में प्रातः 
काल उपस्थित करादो ओर जो कुछ ओर भी चाहिये वह सब 
सामान तेयार करो ॥ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वेस्य नगरस्य च । 
चन्दन खग्भिरच्येन्तां धूवेश्‍च प्राणहारिभेः॥११॥ 
सक्तृत्यद्विजमुख्यानां शवः प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 
घृतं दाधि च लाजांश्च दक्षिणारचापि पुष्कलाः॥१२॥ 
अथे-अन्तःपुर और नगर के सब द्वार चन्दन माला और 
अति सुगान्धित धूप से सजा दो और कल प्रातःकाल ब्राह्मणों 
को सत्कारपूर्वक घृत, दाधि, लाजा और पुष्कल दक्षिणा दें ॥ 
सूर्येऽभ्युदित मात्रे श्वो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । 
ब्राह्मणाइच निमन्त्यन्तां कर्प्यन्तामासनानि च॥१३॥ 
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दीघीसिबद्धयोधारच संनद्धामृष्टवाससः । 
महाराजाडुनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम्‌ ॥ १४॥ 

अर्थ-कल सूर्योदय होते ही स्त्रास्तिवाचन होगा, उसके लिये 
ब्राझणों को निमन्त्रित कर आसन तैयार करो और योद्धा लोग 
वरदियें साहित कवच पहन तळवारें बांधकर महाराज के महोत्सव 
वाले आंगन में प्रवेश करें ॥ 
ततः सुमन्त्रं यतिमान्‌ राजा वचनमन्रवीत्‌ । 
रामः कृतात्मा भवता शाघ्रमानीयतामिति ॥१५॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ । 
रामं तत्रानयां चक्रे रथेनाँ रथिनां वरस्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर तेजस्वी महाराज दशरथ सुमन्त्र से बोले 
कि आप धर्मात्मा राम को शीघ्र ले आओ, वह सुमन्त्र “तथास्तु” 
कहकर राजा की आज्ञानुसार रथि=्योद्धाओं में श्रेष्ठ राम को रथ 
पर चढाकर ल आया ॥ 
प्रासादस्थो रथगतं ददशा(यान्तमात्मजम्‌ । 
गन्धवेराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥१७॥ 
दीधेबाहुं महासत्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । 
रूपोदा्यणुणेः पुंसां दष्टिचित्तापहारिणम्‌ ॥१८॥ 
_ अर्थ-प्रासाद=राजमहल पर स्थित राजा दशरथ ने अपने 
पुत्र राम को आते हुए देखा जो गन्धर्वराज के तुल्य, लोक में 
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जिसका पोरुष विख्यात, जो बड़ी भुजाओं वाला, बड़ा दिलेर 
मत्त हाथी. कीसी चाळत्राला ओर रूप तथा उदारतादि गुणों से 
पुरुषों की दृष्टि ओर चित्त को आकर्षण करने वाला और :— 

घमीभितप्षाः पजन्यं ह्वादयन्तमिव प्रजाः । 
न ततप समायान्तं पश्यमानो नराधिपः ॥१९॥ 
अवतार्य सुमन्त्रस्ठु राघवं स्यन्दनोत्तमात्‌ । 
पिदुः समीपं गच्छन्तं प्राज्ञिः पृष्ठतो ऽन्वयात्‌॥२०॥ 
अथ्‌-धूप से तपी हुई प्रजाओं को मेघ की तरह प्रसन्न 
करने बाले राम को आता हुआ देख राजा. तृप्त नहीं होते थे, | 
फिर सुमन्त्र ने राम को उत्तम रथ से उतारकर पिता के 'निकट | 
जाते हुए के पीछे २ हाथ जोड़कर आप चला, ओर !-- 
स तं केलासश्ुङ्गाभं प्रासादं रघुनन्दनः । 
आरुरोह नृपं द्रष्ट सह सूतेन राघवः ॥ २१ ॥ 
व्यंग प्रञ्जालिरभिम्रेत्य प्रणतः पितुरन्ति के । 
नाम स्वं श्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणो पितुः २२॥ 
अथ-चह नरश्रेष्ठ राघव सुमन्त्र के साथ केलास शिखर 


>> 


समान ऊंचे महल पर बैठे हुए राजा दशरथ के ददीनार्थ ऊपर 
चढ़गया, और सन्मुख जाकर दोनों हाथ जोड़ सिरझुका अपना 
नाम झुनाकर राम ने पिता की चरणबन्दना की ॥ 
तं दृष्टा प्रणतं पार्श्वं कृताञ्जलिपुद् नृपः । 
गृह्याझलो समाकृष्य स स्वजः प्रियमात्मजम्‌॥२३॥ 
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दिदेश राजा रुचिरे रामाय परमासनम्‌ । 
तदासन वरे प्राप्य व्यदीपयतू राघवः ॥ २४ ॥ 
तेन विभ्राजता तत्र सा सभापि व्यरोचत । 
विमलग्रह नक्षत्रा शारदी द्योखिन्दुना ॥२५॥ 


अर्थ-राजा ने अपने समीप राम को हाथ जोड़े हुए खड़ा 
देखकर हाथ से पकड़ अपने प्रिय पुत्र को कण्ठ से 'लगाया और 
उनको उत्तमासन पर वेठने की आज्ञा दी, उस आसन को प्राप्त 
करः राम शोभायमान हुए और उनके वहां बैठने से वह सभा भी 
अधिक शोभावाठी बनगई, जेसे निर्मलग्रह तारों से युक्त शरद 
ऋतु का आकाश चन्द्रमा से शोभायमान होता है॥ 


तं पर्म्नमानों नृपतिस्तुताष प्रियमात्मजस्‌ । 
अलंकृतमिवात्मानमादशतल संस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सु ते सस्मितमभाष्य पुत्रं पुत्रवतांवरः । 
उवाचदं वचोराजा देवेन्द्रमिव कश्यपः ॥ २७ ॥ 
अथ-अपने उस भिय पुत्र को देखकर राजा अति प्रसन्न 


हुए जैसे कोई पुरुष अलंकृत होकर अपने आपको दर्पण में देख 
प्रसन्न होता है, वह पुत्र वालों में श्रेष्ठ राजा मुसकराते हुए पुत्र 


—— Nw 


को सम्बोधन करके इस प्रकार बोले जेसे कश्यप देवेन्द्र से 

कहते हैं ॥ 
ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सहश्यां सदृशः सुत: । 
उत्पन्नस्त्वं ुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः ॥२८॥ 
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त्वया यतः प्रजाश्रमाः स्वगुणेरनुरप्जिताः । 
तस्मात्वं पुष्ययोगेन योवराज्यमवाप्नुहि ॥ २९॥ 
. अर्थ-हे राम! मेरी बड़ी पत्नी जो गुण कम में मेरे सहृ 
है उसमें से तू सदृश सुत गुणों में ज्येष्ठ मेरा प्रिय पुत्र उत्पन्न 
हुआ है और तेने अपने गुणों से सब प्रजायें प्रसन्न की हैं 
इसलिये तू पुष्ययोग मरें योवराज्य को प्राप्त हो अर्थात्‌ 
राजा बन ॥ 
कामतस्त्वं प्रक्रृत्येव विनीतो एणवानिति । 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌॥३०॥ 
भूयो विनयमास्थायं भव नित्यं जितेन्द्रियः । 
कामको धससुत्यानि त्यजस्व व्यसनानि च ॥३१॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! तू स्वभाव से ही पूर्ण विनीत तथा गुणवान 
हे पर फिर भी ख्नेहवशात तुम्ह उपदेश करता हूं कि £ इससे 
भी अधिक विनयसम्पन्न होकर सदा जितेन्द्रिय रहना और काम 
क्रोध से उत्पन्न होने बाले व्यसनों में कभी न फसना ॥ 
परोक्षया वतमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा । 
तुशानुरक्त प्रक्ृतिर्यः पालयति मेदिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वाम्रतमिवामराः । 
तस्मात्‌ पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचर ॥३३॥ 


अथ-परोक्ष तथा प्रत्यक्ष दत्ति से वर्तता हुआ अर्थात्‌ स्वयं 
गुप्तरीति अथवा गुप्तचरों द्वारा अपने तथा दूसरे राज्य के 
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ट॒तांत को जानता हुआ और प्रत्यक्षरूप से सम्पूर्ण दृतांत को 
जानकर सब व्यवहारा को साधता हुआ, प्रजा और राजकर्म- 
चारियों को जो सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रखकर प्राथिवी का पालन 
करता है उसके मित्र आनन्द मनाते हैं, जैसे अमृत को पाकर 


देवता आनन्दित होते हैं, इसलिये हे पुत्र ! तुम भी अपने आप 
को संयमी बनाते हुए उत्तम आचरणपूर्वक रहना ॥ 
तचत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः । 
तरिता शीघ्रमागत्य कोसल्याये न्यवेदयन्‌ ॥३४॥ 
सा हिरण्यं च गाश्नव रत्रानि विविधानि च । 
व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यःकोसव्या प्रमदोत्तमा॥३५॥ 
अर्थ-राजा के उक्त बचन सुन राम के शुभचिन्तक सुहृदों 
ने तुरन्त ही शीघ्र कोसल्या के समीप पहुंच कर युवराज बनने विषयक 
सब दत्त निवेदन किया और कोसल्या ने इस शुभसम्वाद को 
सुनकर उन कहने वालों को सुवर्ण, गोयें और विविध रन्न दिये॥ 
अभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः । 
ययो स्वं द्युतिमद्वेश्म जनोयेः प्रतिपूजितः ॥३६॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर रामचन्द्र राजा को अभिवादन करके 
रथ पर चढ़ जन समूहों से यथास्थान आदर पाते हुए अपने दे- 
दीप्यमान मन्दिर को चले गये ॥ 
तेचापि पोरानृपतेवचस्तङत्वातदालाभ- 
मिवेष्टमाशु । नरन्द्रमामन्ध्यगृहाणिग- 
त्वादेवान्समानचुराभिप्रहृष्टाः ॥ ३७ ॥ 
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अर्थ-ओर पुरवासी लोग भी राजा दशरथ के वचन सुन- 
कर मानो मनोवाञ्छित पदार्थ लाभ हुआ इस प्रकार आनन्दित 
हो शीघ्र ही अपने २ घरों में जाकर प्रसन्न हो देवताओं की 
पूजा% करने लगे ॥ 
इति तृतीयः सगः 
अथ चतुथःसग 
SS रत 
गतेष्वथ नृपो भूयः पोरेषु सहमन्त्रिभिः । 
मंत्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः सनिश्चयम ॥१॥ 
श्वृ एव पुष्यो भविताश्वोभिषेच्यस्तु मे सुतः । 
रामोराजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभु: ॥२॥ 
अथ-इसके अनन्तर निश्चय के जानने वाले राजा दशरथ ने 
यह निश्चय किया कि कल पुष्य नक्षत्र में कमलपत्र के 
समान नेत्रों वाले मेरे पुत्र रामचन्द्र क्रा अभिषेक होगा अर्थात 
वह युवराज बनाये जावेंगे ॥ 
अथान्तगृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । 
सूतमामन्त्रयामास रामं पुनारेहानय ॥ ३ ॥ 
अर्थ-फिर राजा महलों में पधारे आर सुमन्त्र को बुलाकर 
आज्ञा दी कि रामचन्द्र को फिर यहां बुला लाओ ॥ 


# दानादि दवारा विद्वानों के सत्कार का नाम “देवपूजन” दै ॥ 
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इति सूत वचः श्रुत्वा रामोपित्वरयान्वितः । 
प्रययो राजभवनं पुनद्रेष्डं नरेश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ्‌-मुमन्त्र ने रामचन्द्र के पाम जाकर सब बृत्त कहा 
जिसको सुनकर राम अतिशीघ्र राजा के दशशनाथ राजमन्दिर 
को पधारे ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्‌ राघवो भवनं पितुः । 
ददर्श पितरे दूरात्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ ५ ॥ 
अथ-रामचन्ट्र ने राजमन्दिर में भवेश कर पिता दशरथ को 
हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया ॥ 
प्रणमंतन्तमुत्याप्य सपरिष्वञ्यभ्षामिपः । 
प्रदिश्य चासनं चास्मे रामं च पुनरत्रवीत्‌ ॥६ ॥ 
अथ-प्रणाम करते हुए पुत्र को प्रेमबशात हृदय से लगा 
बैठने के लिये आसन दिया और फिर यह वचन बोले कि +--- 
राम वृद्धोस्मि दीघीयुभुक्ताभोगायथेप्सिताः । 
अन्नवद्भिः क्रतुझातेयथेष्टं भ्ररिदाक्षिणेः ॥ ७ ॥ 
जातमिष्मपत्यमे्वमद्याजुपमं भुवि । 
दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम ॥ < ॥ 
अथे-हे राम ! अब में दीघीयु होने से बहुत रद्ध होगया हूं 
और भोगों को भी भोग चुका हूँ, अन्नयुक्त वहुदक्षिणा वाले 
बहुत से यथेष्ट यज्ञ किये, ईश्वर अनुग्रह से तुम जेसे पुत्र भी 
उत्पन्न हुए और जो इष्ट था वह सब पूर्ण हुआ, हे पुरुष सत्तम ! 
स्तरों का अध्ययन भी मैने भले प्रकार किया ॥ 
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अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यांप । 

देवाषिपितृविप्राणामन्‌णोस्मितथात्मनः ॥९॥ 

नकिंचिन्ममकतेव्यं तवान्यत्राभिंषचनात्‌ । 

अतो यच्त्वामह त्रयां तन्मत कतेमहसि ॥१०॥ 

अद्य प्रक्रतयः सवोस्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 

अतस्त्वां युवराजानप्रमिषक्ष्याप्रि पुत्रक ॥११॥ 

अर्थ-हे वीर ! अब कोई ऐसा सुख शेप नहीँ रहा जो मैंने 

न भोगा हो, देव, ऋषि, पितर आर ब्राह्मण इनके ऋण सेभी 
छूट गया, क्योंकि जबतक पुरुष यज्ञ, अध्ययन, दान, पुत्रोत्पादन 
और उत्तम पदार्थों का भोग न करे तव तक उक्त ऋण से नहीं 
छूट सकता, सो अव में सर्वथा कृत्कार्यर्य हे, अव तुम्हारे अभिषेक 
से भिन्न अन्य कुछ कर्तव्य नहीं, इसीलये जो तुम्हे में कहता हूं 
वह करो. हे नरश्रेष्ठ ! सब प्रजा तथा मन्त्रीगण की यह इच्छा है 
कि तुम युवराज होओ, इसलिये हे पुत्रक! में तुमको कल 
प्रातः युवराज वनाना चाहता हूं ॥ 

अद्य चन्द्रोभ्युपगमत्पुष्यात्पूर्व पुनवसुम्‌ । 

श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते देवचिन्तकाः॥॥१२॥ 

अर्थ-आज पुनर्वसु नक्षत्र हे कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र . 

होगा, ज्योतिमित पुरुष कहते हें कि राज्याभिषेक के लिये 
यही नक्षत्र सर्वोपरि हे ॥ 

तस्मात्त्वयाद्य प्रभृतिनिशेयं नियमात्मना । 

सह वध्वोपवस्तव्यादर्भप्रस्तरशायिना ॥ १३॥ 
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अर्थ-इसलिये तुम आज रात्रि को सपत्ीक त्रत कर 
नियम से रहना ओर पत्थर की शिला पर कुशासन बिछाकर 
शयन करना ॥ 


सुहृदश्चाप्रमत्तास्तां रक्ष॑त्वद्य समन्ततः । 
भवन्ति बहु विभानि कार्याण्येवं विधानिहि ॥१४॥ 
अर्थ-तुम्हारे सुहृद्‌ बड़ी सावधानी से आज तुम्हारी रक्षा 
चारो ओर से करते रहें, क्योंकि ऐस कार्यो में अनेक प्रकार 
के वित्र हुआ करते हें ॥ 
इत्युक्तः सोभ्यनुज्ञातः थोभाविन्यभिपेचने । 
ब्रजेतिरामः पितरममिमाष्याभ्ययाद्गृहम्‌ ॥ १५॥ 
` अर्थ-उक्त प्रकार कथन करके राजा ने कहा कि अब तुम 
अपने घर जाओ, राजा की आज्ञानुसार प्रणाम करके रामचन्द्र 
अपने मन्दिर को चले गये ॥ 
परविश्य चात्मनो वेश्मराज्ञादिप्रेमिपेचने । 
तसक्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तः पुरंययो ॥ १६॥ 
तत्र तां प्रवणामेवे मातरं क्षोमवासिनीम्‌ । 
वाग्यतां देवतागारे ददशा याचतीं श्रियम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-महाराज दशरथ से अभिपेक की आज्ञा होने पर 
रामचन्द्र तत्काल ही अपने घर आये कि यह प्रिय सम्वाद सीता 


को भी सुनाऊं पर बहां सीता को न देखकर तत्काळ ही माता 
के अन्तःपुर को चले गये और वहां उन्होंने माता को रेशमी 
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वस्त्र पहने हुए अग्निमन्दिर में मौनधारण किये झुककर राम के 
लिये राज्यलक्ष्मी की याचना करते हुए देखा ॥ 


प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 
सीता चानायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्‌॥१८॥ 


A~ 


तस्मिन्‌ काले हि कोसल्या तस्थावामीलितेक्षणा। 


सुमित्रयाऽन्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणन च॥ १९! 
अर्थ-और वहां सुमित्रा तथा लक्ष्मण पहले ही आचुके थे 
“ राम का अभिषेक होगा” यह प्रिय सुनकर कोसल्या ने 
सीता को पहले ही वहां बुलालिया था, उस समय कौशल्या 
नेत्र बेद किये हुए परमात्मध्यान में स्थित थी ओर सुमित्रा, 
लक्ष्मण तथा सीता उनके पृष्ठभाग में बेठे हुए थे ॥ | 
श्रत्वा पुष्ये च पुत्रस्य योवराज्येऽभिषेचनम्‌ । 
~ o € 
प्राणायामंन पुरुष ध्यायमाना जनादनस्‌ ॥ २०॥ 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाय च ।, 
उवाच वचनं रामो हषयैस्तामिदं वचः ॥ २१॥ 
अर्थ-कौसल्या यह सुनकर कि पुष्यनक्षत्र में मेरे पुत्र 
को राज्याभिषेक होगा वह .प्राणायाम द्वारा परमपुरुष का 
ध्यान कर रही थी, उस नियम वाली कोसल्या के समीप जाकर 
अभिवादन करके राम यह हर्षयुक्त बचन बोले कि: 


अम्ब पित्रा नियुक्तोस्मि प्रजापालनकमेणि । 


भविता श्वोऽभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः।२२॥ 
अर्थ-हे अम्ब! मुझको पिता ने प्रजापालनरूप कर्म में 
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नियुक्त किया है ओर कल प्रातः मेरा अभिषेक होगा, जैसाकि 
मुझे पिता का शासन है ॥ 


सीत्क्षयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मयासह । 
एवमत्विगुपाध्यायेः सह मासुक्तवान्पिता ॥२३॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्वो भाविन्यभिषेचने । 
तानि मे मङ्गलान्यय वेदेह्याश्रेव कास्य ॥ २४ ॥ 
अर्थ-और आज रात्रि को. सीता के सहित मैंने उपवास 
करना है, इस प्रकार ऋलिज उपाध्यायों के साथ मुझको पिता 
ने आज्ञा दी है, कल होने बाले अभिषेक में जो २ मङ्गलकार्थ्य 
होने चाहियें बह सब मेरे और सीता के आज करवावे ॥ 
एतच्कत्वा ठु कोसल्या चिरकालाभिकांक्षितम्‌ । 
हषे वाष्यकुलं वाक्यामेदं राममभाषत ॥ २५॥ 
: अर्थ-चिरकाल से इच्छावाली कौसल्या इस बात को सुनकर 
हर्षयुक्त मधुरवाणीं स्‌ बोली कि ह 
वत्स राम चरजाव हतास्त पारपान्थनः । 
ज्ञातीन्मे ले श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्चनन्दय।।२६॥ 
इत्येवमुक्तो मात्रा तु रामो. भ्रातरमत्रवीत्‌ ॥ 
पांजाले प्रहूमासीनमभिवीक्ष्यस्मयान्निव ॥ २७ ॥ 
अर्थ-हे वत्स राम | चिरजीवो, तुम्हारे शत्रु हत हों, लक्ष्मी 
से युक्त हुआ तू मेरे और सुमित्रा के बन्धुओं को आनन्दित 
करने बाला. हो, इस प्रकार माता के बचन सुन हाथ जोड़ 
झुककर बेठे हुए भाई लक्ष्मण को देखकर मुसकराते हुए राम 
यह बचन बोले कि ¦: 


i) Jibs TEM)! || फा 
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लक्ष्मणेमां मया सार्धे प्रशाधि त्वं वसुंधराम्‌ ।. 
द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता॥२९॥ 
सोमित्रे ुडक्ष्व भोगांस्त्वामिष्टान्‌ राज्यफलानि च। 
जावत चाप राज्य च त्वदथमाभकामय ॥ २९॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! मेरे साथ इस एथिवी का शासन कर, 
तू मेरा दूसरा अन्तरात्मा है सो यह लक्ष्मी तुम्हें उपस्थित हुई है, 
हे लक्ष्मण ! तू इष्टभोगों और राज्य के फलों को भोग, में तेरे 
लिये जीवन और राज्य चाहता हूं अर्थात मेरा यह शरीर और 
राज्य आपके अर्थ ही है ॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च । 
अभ्यनुङ्गाप्य सीतां च ययो स्वं च निवेशनम्‌ ३०॥ 
अर्थ-शामचन्द्र भाई लक्ष्मण को यह कहकर और दोनों 
माताओं को अभिवादन करके सीता को आज्ञा दिलाकर अपने 
भवन को चलेगये ॥ 
९ र 
इति चतुथः सगः 


अथ पंचमः सगः 


संदिश्य रामं नृपतिः श्वोभाविन्यभिषेचने । 
पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-राजा ने कल होने वाले अभिषेक के विषय में राम 
को संदेश देकर फिर पुरोहित वसिष्ठ को बुलाकर यह बचन 
कहा कि: 
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गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
श्रेयसे राज्यलाभाय बध्वा सह यतब्रत ॥ २ ॥ 
अर्थ-हे दृढ़ ब्रतों बाले तपोधन ! आप राम को श्री, यश 
और राज्यलाभ के लिये वधु सहित उपवास करायें ॥ 
तथेति च स राजानमुकत्वा वेदविदांवरः । 
स्वयं वसिष्ठो भगवान्‌ ययो रामनिवेशनस्‌ ॥ ३॥ 
उपवासयितुं वीरं मंत्रविन्मंत्रतकोविदस्‌ । 
ब्राह्म रथवरं युक्तमास्थाय सुध्तत्रतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-राजा के उक्त वचन सुन “ तथास्तु” कहकर बेद 
जानने बालों में श्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ ब्राह्म रथ पर चढ़कर 
उपवास कराने को उस वीरं दीस्तिमान रामचन्द्र के धर गये ॥ 
तमागतमूषि रामस्त्वरन्निव ससंभ्रमम्‌ । 
मानयिष्यन्‌ स माना निश्चक्राम निवेशनात्‌॥५॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः । 
ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात्स्वयस्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-मानाई=प्रतिष्ठा योग्य ऋषि के आने पर उनके सन्मानार्थ 
राम गोरव के साथ शीघ्र ही भवन से बाहर आये और महर्षि के. 
रथ के निकट जाकर उनका स्वयं हाथ पकड़ रथ से उतारा ॥ 


स चेनं प्रश्रितं दृष्टा संभाष्याभिप्रसाद्य च। 
प्रियाह हर्षयन्‌ राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ७॥ 
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प्रसन्नस्ते पिता राम यत्वं राज्यमवाप्स्यसि । 
उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ <॥ _ 
अर्थ-रामचन्ट्र को नम्र देखकर सम्भाषण द्वारा उनको 
प्रतन्न किया और मिय बचन योग्य राम को हर्षित करते हुए 
पुरोहित वसिष्ठजी बोळे कि हे राम! तुम्हारे पिता तुम पर 
प्रसन्न हैं तुम्हें कल युवराज बनाया जायगा, इसलिये आप सीता 
समेत आज उपवास करें ॥ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिपः । 
पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥ ९॥ 
इत्युक्त्वा स तदा रामसुपवासं यतब्रतः । 
मन्त्रवत्कारयामास वेदेह्या सहितं मुनिः ॥ १०॥ 
अर्थ-हे राम! तुम्हारे पिता प्रातःकाल तुम्हें योव्रराज्य 
पर स्थापित करेंगे, क्योकि वह तुमसे बहुत प्रसन्न हैं,, जैसे प्रसन्न 
होकर राजा नहुष ने ययाति को राज्य दिया वैसे हीं तुमको 
दशरथ देंगे, यह कहकर दृट्‌ व्रतों वाले राम को सीता शाहित 
मुनि ने उपवास कराया ॥ 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरचितः । 
अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात॥॥११॥) 
सुहद्विस्तत्र रामोपि सहासीनः प्रियंवदैः । 
सभाजितो विवेशाथ तानजुङ्ञाप्य सर्वशः ॥ १२॥ 
हृष्ट नारी नरय॒तं रामवेशम तदाबभो । 
यथा मत्त दिजगणं प्रफुछनालिनं सरः ॥ १३ ॥ 
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अर्थ-राम ने गुरु वसिष्ठ की यथायोग्य पूजा की, फिर 
वह राम से आज्ञा लेकर उनके भवन से चले गये, और राम भी 
वहां मियवादी मित्रों के साथ बेटे हुए उनसे पूजित हो उन 
सबको आज्ञ देकर अपने भवन में प्रविष्ठ हुए, उस समय हर्ष 
से भरे हुए नरनारियों से युक्त राजभवन ऐसा शोभायमान था 
जैसे मत्त पक्षिगणों से युक्त फूले हुए कमलों बाला सरोबर 
शोभायमान होता हे ॥ 


स राजभवन ग्रख्यात्तस्माद्रामनिवेशनात्‌ । 
निर्गत्य दहशे मार्ग वसिष्ठो जनसंबृतस्‌ ॥ १४॥ 
जनडन्दोरमि संघर्ष हषेस्वनवतस्तदा । 
बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ १५॥ 
अर्थ-इधरवसिषजी ने राजभवन के तुल्य रामभवन से निकल 
कर देखा तो सब सड़कों को लोगों से भरा हुआ पाया, राजमागों 
में लोगों की हर्षध्वनि मानो सागर की ध्वनि सी प्रकट होरही है, 
लोगों के दलों के दल शब्द करते हुए सड़कों पर लहरों के 
तुल्य जाते थे ॥ 
सिक्त संमष्टरथ्याहि तथा च वनमालिनी । 
आसीदयोध्या तदहः सम॒च्छिग्रहप्वजा ॥ १६॥ 
तदाह्ययोध्यानिल्यः सस्त्री वाला कुलोजनः । 
रामाभिषेकमाकांक्षन्नाकांक्षन्वुदयंरवेः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-उस समय सड़कों पर छिड़काव होने और भांति २ 
के. टक्ष:जगह २ लगने और ऊंचे २ ध्वजा पताकादिकों से 
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अयोध्या परम सुशोभित थी,उतत समय अयोध्यावासी सब खरी पुरुष 
रामचन्द्र के अभिवेक को देखते के लिये सूर्य के उदय होने 
की इच्छा करतेथे ॥ 
प्रजाळंकारश्रतं च जनस्यानन्दावधेनम्‌ । 
उत्छुक्ोऽभ्रजनो दष्डंं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥१८॥ 
एवं तजनसंबाध राजमार्ग पुरोहितः। 
व्यूहान्निव जनोघं ते शने राजकुङं ययो ॥ १९ ॥ 
अथ-प्रजा के अलंकारभूत लोगों के आनन्द बढ़ाने वाले 
अयोध्या के उस महोत्सव को देखने के लिये लोग अति उत्साहित 
थे, इस प्रकार लोगों से भरे हुए उस राजमार्ग में जनसमुदा य 
से धीरे २ मार्ग निकालते हुए पुरोहित राज॑भवन को गये ॥ 
तमागतममिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः । 
पप्रच्छ स च तस्मे तत्‌ कृतमित्यभिवेदयत्‌ ॥२०॥ 
तेन चेव तदा तुल्यं सहासीनाः सभासदः । 
आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥२१॥ 
अर्थ-उनको आता देखकर राजा अपने आसन से उठकर 
खड़े हो उनसे पूछने लगे तब पुरोहित बसिष्ठजी ने सुनाया कि 
सब कृत्य करा आया हूं, राजा के साथ वेठे हुए सब सभासद 
पुरोहितजी की पूजा करते]इए अपने २ आसनों से उठ खड़े हुए ॥ 
म मडुजोघं विसृज्यतम्‌ । 
विवेशान्तः पुरं राजा सिंहो गिरि युह्यामिव ॥२२॥ 


MR  ___ 


>“ 
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अथ-फिर गुरु से आज्ञा लेकर राजा सबको विर्सजन करके 
अन्तःपुर में प्रविष्ट हुए जैसे सिंह पर्वत की कन्दरा में प्रबेश 
करता है॥ 


इति पंचमः सर्गः 


अथ षष्ठः सगः 
गते पुरोहिते रामः खातो नियत मानसः । 
सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायणसुपागमत्‌ ॥१॥ 
अथ-जब पुरोहित बसिष्ठजी चलेगये तब विशालनेत्र सीवा 
सहित रामचन्द्र मन को जीत स्वान कर नारायण=परमात्मा की 
उपासना में प्रदत्त हुए ॥ 
्रगृह्याशिरसापात्रीं हविषो विधिवत्ततः । 
महते देवता“याज्यं जुहावज्वलितानले ॥ २॥ 
अरथ-प्रथम हवि=हवन सामग्री को विधिवत्‌ तैयार करके. 
उसकी प्रतिष्ठा की फिर परमपिता परमात्मा के निमित्त प्रज्बलितः 
अभि पर आहुति देकर :-- 
शेषं च्‌ हविषस्तस्य प्राइयाशास्यात्मन प्रियम्‌ | 
ध्यायन्नारायणं देवे स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥३॥ 
अथ-आत्मा को मिय शेष बचे हुए हविष को खाकर पः 
| मात्मा का ध्यान करते हुए कुशासन के विस्तर पर मौन 
| घारण कर सोये ॥ 
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एकयामावशिष्टायां रात्यां प्रत विदुध्यसः । 
अलंकार विधिं सम्यक्कारयामास वेश्मनः ॥ ४॥ 
अथ-एक पहर रात्रि शेष रहने पर उठे और उठकर अपने 
भबन को भलेप्रकार शुद्ध कराया ॥ 
तत्र श्रृण्वन्‌ सुखावाचः सतमागधवन्दिनाम्‌ । 
पूवासन्ध्यासुपासौनो जजापस समाहतः ॥५॥ 
तुशाव प्रणतश्चेव शिरसा मधुसूदनम्‌ । 
विमळक्षीमसंवीतो वाचयामास सद्विजान्‌ ॥ ६॥ 
अथ्‌-फिर तत्काल ही सूत=प्राचीन यश गान करने वाले 
और मागध=वंशात्रली कहने वालों ने आकर प्रिय संवाद सुनाया, 
और राम पूर्वेकालिक सन्ध्या उपासना तथा गायत्री के जप. 
करने में प्रदत्त हुए, इसके अनन्तर राम ने झुककर परमात्मा की 
स्तुति प्राथना की और फिर विमल वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों 
को बुला स्वस्तिवाचन और शान्तिपाठ कराया ॥ 
पौरजनः सर्वैः श्रृत्वा रामाभिषेचनम्‌ । | 
प्रभातां रजनीं दृष्ट्या चक्रे शोभायेतुं पुरीम॥७॥ 
अथ-इसके अनन्तर प्रभात होने पर सब पुरवासियों ने 
राम का अभिषेक सुनकर पुरी को भलेप्रकार सुशोभित बनाया॥ 


जनोघेस्तेरविसपाड्रेः शुश्रुवे तत्र निःस्वनः । 


पर्व सूदीण वेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥८॥ 
अर्थ-अयोध्या में वड़ा आनन्दोत्सव होरहा था, सब 


>> ही 2 
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लोग इधर. उधर घूमते हुए बड़ा भारी शब्द ' सुनते थे जैसे 
पूर्णभासी के दिन बढ़े हुए अतिविगवाले समुद्र का शब्द 
सुनाई देता है ॥ 
ज्ञातीद्कसी यतो जाता केकेय्गा सहोषिता । 
प्रासादं चन्द्रसंकाशमारुरोह यहच्छया ॥ ९ ॥ 
सिक्त राजपथां रम्यां प्रकीणकमलोत्पलास्‌ । 
अयोध्यां मन्थरा तस्मात्‌ प्रसादादन्ववक्षत ॥१०॥ 
अर्थ-अयोध्या में यह सब आनन्द होरहा था कि एक ज्ञाती- 
दासी=जो कैकेयी के माता पिता ने दी थी ओर जो रानी केकेयी 
की सेवा में रहती थी, वह चन्द्रतुस्य प्रासाद महल पर स्वाभा- 
विक=अचानक चढी और उसने महल पर से देखा कि अयोध्या 
बड़ी रम्य बन रही है उसके राजपथों में सुगन्धित जलों का छिड़- 
काब होकर उनपर कमलफूल खिले हुए हैं ॥ 
पताकाभिवरार्हाभिध्वेजेश्र समलंकृताम्‌ । 
संप्रहृष्ट जनाकीणी बरह्मघोषनिनादितास्‌ ॥ ११ ॥ 
इष्ठप्रमुदितेः पो रुच्छ्रितध्वज मालिनीम्‌ । 
अयोध्यां मन्थरा दृष्टवा परं विस्मयमागता ॥१२॥ 
अथे-बहुमूल्य धवजा पताका सब ऊंचे २ स्थानों पर सुशो- 
भित होरही हैं, हर्ष से भरे हुए लोगों से भरपूर तथा सर्वत्र वेद- 
ध्वनि होरही है और हर्ष तथा मोद से भरे हुए पुरवासी ध्वजायें 
. ऊँची कर रहे हैं, अचानक ही अयोध्या की ऐसी धूमधाम देखकर 
मन्थरा बडे विस्पय=अचम्भे को प्राप्त हुई ॥ 
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सा हर्षात्फुछनयनां पाण्डरक्षौ मवासिनीम्‌ । 
अविदूरे स्थितां दृष्टा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ॥१३॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हपेंणार्थपरासती । 
राममाता धनं किंडु जनेभ्यः संप्रयच्छति ॥१४॥ 
अर्थ-तत्र मन्यरा ने हप से प्रफुल्लित नेत्रो वाली, शुद्ध 
वस्त्र धारण किये हुए समीप ही कोपल्या के महल पर स्थित 
रामचन्द्र की धाया से पूछा कि आज क्या है जो बड़ी हापित 
होकर राम की माता लोगों को धन देरही है ॥ 
अतिमात्रं प्रहरैः किं जनस्यास्य च शस्‌ मे | 
कारयिष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपातेः ॥१५॥ 
अर्थ-आज लोग क्यों आति हर्षित होरहे हैं और राजा 
भी अति प्रसन्न हुआ कया करना चाहता है? यह मुझको 
सशय हे त्‌ सम्पूर्ण टत्त सुना ॥ 
विदीर्यमाणा हर्षेण धात्रीतु परयासुदा । 
आचचक्षेऽथ कुब्जाये भ्रयरसी राघव श्रियस्‌॥१६॥ 
शः पुष्येण जितक्रोवं यौवराज्येन चानघम्‌ । 
राजा दशरथो राममभिपेक्ता हि राघवस्‌॥ १७॥ 
अर्थ-हर्ष से भरी हुई परम सुदित धाया ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक 
कुब्जा को बतलाया कि राम को भूयसी राज्यलक्ष्मी दीजाने 
वाली हे, कळ पुष्य नक्षत्र में जितक्रोध, निष्पाप राम को 
राजा राजतिलक देंगे ॥ 


का 


ळर 
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धाञ्यास्ठु वचनं श्रृत्वा कुब्जा क्षिप्रममषिता । 

केलासशिखराकारास्रासादादवरोहत ॥ १५ ॥ 

सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी । 

शायानामेत्य केकेयीमिदंवचनमब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 

अर्थ-धाया के वचन सुनकर मन्थरा न सहसकी, क्रोध 

से भरी हुई केलासशिखर समान ऊंचे महल से शीघ्र ही उतर 
आई ओर क्रोध से जलती हुई पापदर्शिती मन्थरा लेटी हुई 
केकेयी के समीप आकर बोली कि $ 

उत्तिष्ठ मृद कि शेष भयं त्वाममिवतेते । 

उपपुतमघोघेन नात्मानमवबु॒ध्यसे ॥ २० ॥ 

अनिष्टे सुभगाकारे सोभाग्येन विकत्यसे । 

चलं हि तव सोमाग्यं नद्याः खोत इवोष्णगे॥२१॥ 

अर्थ-हे भोली उठ क्यों लेट रही है तेरे सन्मुख वड़ा भय 

वर्त रहा है, तू अपने आपको दुःख सें घिरा हुआ नहीं समझती, 
हे सौभाग्यवती के समान भाषण करने वाली, तू सोभाग्य से 
अपने आपको सराहा करती थी कि “ घेरा स्वामी सव से बढ़कर 
मेरा मिय चाहता हे” अब तेरा सोभाग्य क्षीण होने वाला है, 
जेसे गरमी में नदियों का प्रवाह सूखजाता हे ॥ 

एवमुक्त्वा ठु केकेयी रुथ्या परुषे वचः । 

कुब्जया पापदशिन्या विषादमगमत्परम्‌ ॥२२॥ 

केकेयात्वब्रधीत्‌ कुन्जां कच्चित्‌ क्षेम न मन्थरे । 

विषण्णवदनां है तवां लक्षये भृश दुःखिताम्‌ ॥२३॥ 
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अर्थ-जव रुष्ट हुई पापदर्शिनी मन्थरा ने केकेयी को उक्त 
प्रकार कठोर वचन कहा तो बह बड़े बिषाद को प्राप्त होकर 
मन्थरा से वोली कि हे मन्थरे ! कुशळ तो है ? यह क्या कारण 
है जो में तुझको उदास मुख और असन्त दुःखी देखती हूं ॥ 
सा विषण्णतरा भूला कुब्जा तस्य हितैषिणी । 
विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राववस्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ-यह सुनकर ओर भी अधिक खिन्नमुख हो कैकेयी 
की हितेपिणी मन्थरा केकेयी को विषाद ओर राजा दशरथ से 
४८ उत्पन्न करती हुई जेली कि +-- 
अक्षयं सुमहद्देवि प्रवृत्त वद्विनाशनम्‌ । 
रामं दशरथो राजा योवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ २५॥ | 
सास्म्यगाधे भये ममा दुःखशोक समन्विता । 
~“ “२ ₹_ 
दह्यमानानळंनेव त्वाद्विताथमिहागता ॥ २६॥ 
आर्थ-हे देवि ! तुम्हारा बहुत बड़ा विनाश होने लगा है 
जो कभी पूर्ण न होगा, राजा दशरथ राम को युवराज बनायेंगे, 
सो में दुःख, शोक से युक्त अगाध भय में इवी हुई आग से 
जळती हुई सी तुम्हारे हित के लिये ऊपर से यहां आई हूँ ॥ 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्भवेत्‌ । 
तवदूदृद्धो मम वृद्धिश्च भवेदत्र न संशयः ॥ २७॥ 
we जाता माहिषी ले महीपतेः । 
उग्रं राजधमाणां कथं देवि न बुच्यसे ॥ २८॥ 
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अर्थ-हे केकेयि ! तुम्हारे दुःख से सुच वड़ा दुःख होगा 
ओर तुम्हारी रद्धि से मेरी दद्धि होगी, इसमें संशय नहीं, हे देवि! 
राजकुल में उत्पन्न ओर राजा की रानी होकर न जाने तू 
राजधर्मो की भयंकरता को क्यों नहीं समझती ॥ 
[a थ॒ ° त्व ~ be > पा ८5 
उपास्थत प्रयुञ्ञानस्लायसान््वमनथकस्‌ । 
र्थनेव यतेभ [को 302: 28 लच मिहगाति 
अर्थनेवाच ते भता कोसल्यां योजयिष्याति ॥॥२९॥ 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु । 
काल्ये स्थापयिता राम राज्ये निहतकण्टके ॥।३०॥ 
अर्थ-तेरा भर्ता राजा तुझको प्रयेक अवसर पर यों: ही 
तसछी देता रहा पर धन धान्य से आज कोसल्या को ही युक्त 
करेगा ओर मन में खुटाई रखकर हो भरत को ननिहार>तेरे 
बान्धवो में निकाल अवसर पाकर निष्कण्टक राज्य में राम को 
स्थापन करेगा ॥ 
oe NA ~ ७ ~ «५ 
सा प्रासकाळ केकाय [क्षिप्र कुरु हित तव । 
र 4» ° ~ र्‌ 6 ७२ 
त्रायस्व पुत्रमात्मान मां च वस्मयदशन ॥ ३१॥ 
मन्थराया वचः श्रृत्वा शयनात्साशुमानना । 
CEs 0 चर ~ ~ 
उत्तस्थो हपसंप्रणा चन्द्रलेखेव शारदी ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! अभी समय है, अपना हित शीघ्रकर, हे 
आश्चर्य देखने वाळी अपने आपको, अपने पुत्र और मुझको 
बचा, मन्थरा के वचन सुन वह सुन्दर सुख वाली लेटी हुई हषं 
से पूर्ण हो शरदऋतु की चन्ट्ररेखा के समान उठ बेटी ॥ 
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अतीव सा तु सन्तुष्टा केकयी विस्मयान्विता । 
दिव्यमाभरणं तस्ये कुव्जांये प्रददो शुभम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-ओर अत्यन्त असन्न तथा आश्चर्य हइ केकेयी ने एक 
दिव्यभूपण उतार कर मन्थरा को दिया ओर वोली कि! 
इद्‌ ठु मन्वर मध्यसाख्यात परम तप्रयच्‌ । 
एतन्म 1प्रयमाख्यात [क वा स्यः कराम त।॥३४॥ 
अथे-हे मन्थरा ! यह तो तने झुझ से परममिय वात कही, 
यह तेने मुझे मिय बतलाया है, कह तुझे और कया दान= 
पारतोषिक दूं ॥ 
मे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्षये । 
तस्माचुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिपक्ष्यति॥३५॥ 
RT HTS (nS eS क A ® A 
न मे परं किंचिदितो वरे पुनः प्रियं प्रियाह 
सुवचं वचो$मतम्‌ । तथा ह्यवोचस्त्वमतः 
ग्रियोत्तमं वरे पर ते प्रददामि ते वृणु ॥३६॥ 
ध-राम और भरत में कोई भेद नहीं, इसलिये में यह 
सुनकर प्रसन्न हुई हुँ कि राजा राम को राज्य देंगे, हे प्रीति- 
दान के योग्य मन्थरा ! यह तेने बड़ा उत्तम अम्नतरूप वचन कहा 
इससे बढ़कर और तू उत्तम बचन मेरे लिये नहीं कहसक्ती, 
सो में इस पारतोपिक सेपीछे तुझको ओर उत्तम वर देती हूँ कि 
जो चाहे सो मांगल ॥ 
~ र 
इ।त षष्ठ' सगः 


— TSI 


२१४ बालमीकि-रामायणं 


अथ सप्तमः सगः 


मन्थरातभ्यसूयेनासुत्सृञ्याभरणं हि तत्‌ । 
उवाचेदे ततो वाक्यं कोप दुःख समन्विता ॥१॥ 
अर्थ-केकेयी के उक्त वचन सुन बड़ी निन्दा से उसका 
दिया हुआ भूषण फेक कर बड़े कोप वा दुःख से मन्थरा 
बोली कि !- 
हषे किमिदमस्याने कृतवत्यसिवालिशे । 
शोकसागर्मध्यस्थ नात्यानभवबुच्यसे ॥ २ ॥ 
मनसा प्रसहामि तां देवि दुःखादिता सती । 
यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत्‌ ।॥।३॥ 
अर्थ-हे केकेयि ! तू किस तरह कुठोर हष कर रही है तू 
अपने आपका शोकसागर के मध्य में स्थित नहीं समझती भला 
यह इषे का कोन समय है, हे देवि ! में दुःख से पीड़ित हुई मन 
से तुम पर हसती ह कि तुम इस भारी विपद को प्राप्त होकर 
शोक के स्थान में हथ मना रही हो ॥ 
शोचामि दुभतित्व॑ ते काहि प्राज्ञा प्रहपेयेत्‌ । 
अरेः सपल्री पत्रस्य वृद्धि स्रत्योरिवागतास्‌ ॥४॥ 
भरतादेव रामस्य राज्य साधारणा द्वयम्‌ । 
ताद्विचिन्त्यविषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥ 
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अर्थ-में तुम्हारी कुवुद्धि को सोचती हूं कि कोनसी मति 
तुमको हर्षित करती हे, सोतिन के पुत्र की बढ़ती जो मृत्यु के 
समान हे उसको तू चाहती है, राज्य में साझा होने से राम को 
भरत से ही भय है, क्योंकि भीत से भय होता है, इस चिन्ता 
से में अति आतुर हूं ॥ 
ळू क. ~ « (९ सत्रीठनाग 
लक्ष्मणा 1ह महाबाहू राम सत्रानागतः । 
शाञुत्ाश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मगो यथा ॥६॥ 
= क्र अ: ट्र भ्‌ he व्‌ ~ ९ 
प्रत्यासनक्रमणाप भरतस्यव सामान । 
ES he यृ वी डड 
राज्यक्रमा विप्रकृष्टस्तयास्तावयवायसाः ॥ ७ ॥ 
विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्रकारिणः । 
De पक प CN ON ड 
भयातप्रवप रामस्य [चिन्तयन्ता तवात्मजम्‌ ॥<॥ 
` अर्थ-महावाहु लक्ष्मण सर्वथा राम के अनुगत और इसी 
भकार शत्रु भरत की ओर होने से उन दोनों को भय नहीं 
होसक्ता, केवल भरत वा राम में ही राज्य सम्वन्धी झगड़ा है, 
हे भामिनि ! उत्पत्ति क्रम से भी भरत को ही राज्य प्राप्त हे, 
क्योंकि दूसरे दोनों छोटे हैं, क्षत्रचारित्र-सन्धि विग्रह में निपुण, 
बुद्धिमान, प्राप्त अवसर को न खोने बाला और सव तरह नीतिज्ञ 
राम से तेरे पुत्र भरत के प्रति भावी अनर्थ सोचती हुई में भय 
से कांप रही हुँ ॥ 
~ 32 ~ A ~ 
सुभगा खलु कासल्या यस्याः एुत्राऽ[भषिकष्यत | 
~ DY ANC) La 22% ~ 
उपस्थास्यांस कसल्या दासीव त क्ृताञ्जालः॥९॥ 
अर्थ-निश्चयकरके कोसल्या सौभाग्यवती है जिसका पुत्र 
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कल युवराज होगा, ओर तू दासी की भांति हाथ बांधकर 
कोसल्या की सेवा में उपस्थित हुआ करेगी ॥ 
एवं च तं सहास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि । 
पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यभावं गमिष्यति ॥ १०॥ 
तां दृट्वा परमर्प्रातां ब्रुवन्ती मन्थरां ततः । 
रामस्येव युणान्देवी केकेयी प्राश सह ॥ ११॥ 
अथ-इस घकार तुम हमारे सहित कौसल्या की सेविका 
होगी ओर तुम्हारा पुत्र राम का चाकर बनेगा, केकेयी 
मन्थरा को बड़ी अप्रसन्नता से बोलती हुई देखकर वह फिर भी 
राम ही के गुणों की प्रशसा करेन लगी क़ि: 
धर्मज्ञो णवान्‌ दान्तः कृतज्ञः सत्यवाञ्छचिः । 
रामो राजसुतो ज्येष्ठे योवराज्यमतोऽईति ॥१२॥ 
आतृन्‌ भृत्यांश्च दीघोयुः पितृवत्यालयिष्यति । 
संतप्यसे कथं कब्जे श्रृत्वा शमाभिषेचनम्‌॥१३॥ 
अथ-हे मन्थरा ! राम राजा का ज्येष्ट पुत्र है और वह 
बड़ा धर्मात्मा, गुणवान्‌ दमनशील, किये हुए उपकार को मानने 
वाळा, सत्यवादी और पवित्र होने से वही युवराज होने योग्य 
है, बह दीघोयु राम श्राताओं और भृत्यां का पितावव पालन 
करेगा, हे कुब्ज ! तू रामाभेपेक को सुनकर क्यों संतप्त 
होरही है ॥ 
भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात्परम्‌ । 
पितृपैतामहंराज्यमवाप्स्यतिनरपमः ॥ १४ ॥ 
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अर्थ-अब रही यह बात कि राम राजा होगा, सो यदि राम 
सो वर्ष भी राज्य करे तो भी पिता पितामह से प्राप्त हुए राज्य 
को बह कदापि नहीं दबा सक्ता, इसलिये सद्दणसम्पन्न भरत 
फिर भी अपने राज्य को प्राप्त कर लेगा ॥ | 
साचत्वभ्युदये प्राप्त दह्यमानेव मन्थरे । 
भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे ॥१५॥ 
अर्थ-हे मन्थरा ! ऐसे उत्सव समय जिसमें सब प्रकार 
कल्याण ही कल्याण होगा तू क्‍यों दग्ध होरही है ॥ 
यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 
कौसस्यातोऽतिरिक्तं च स तु शुश्रूषते हि मां॥१६॥ 
राज्यं यादि हिरामस्य भरतस्यापि तत्तदा । 
मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृंस्तु राघवः॥१७॥ 
केकेथ्या वचनं श्रृत्वा मन्थरा भृशुदुःखिता । 
& CQ oe AN च Ar 
दाधमुष्ण वानश्यस्य केकयीमिदमबरवीत्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-जिसप्रकार भरत मुझको मान्य=मिय है उससे बढ़कर 
मुझको राम प्यारा है, क्योंकि वह कौसल्या से अधिक मेरी सेवा 
करता है, यदि राम का राज्य है तो वह भरत का भी है, क्योंकि ' 
राम अपने भाइयों को अपने जैसा समझता है, केकेयी के उक्त 
बचन सुनकर मन्थरा असन्त दुःखी हो ऊंचा गरम श्वास भरकर 
कैकेयी से यह बचन बोली कि !- 
अनर्थदार्शिनी मोसँयान्नात्मानमवबुच्य'से । 
शोक व्यसन विस्तीणें म्जन्ती दुःखसागरे ॥१९॥ 
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भविता राघवो राजा राघवस्यानु यः सुतः । 
राजवेशाचु भरतः केकेयि परिहास्यते ॥ २० ॥ 
~ (र क ~ ~ 

असावत्यन्तानभमस्तव पुत्रा भावष्यात । 

अनाथवस्सुखेभ्यश्च राजवंशाच वत्सले ॥ २१ ॥ 

साहंत्वदर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नावबुच्यसे । 

सपत्रिवृद्धो या मे तं प्रदेयं दातुमिच्छसि ॥ २२॥ 

अर्थ-हे कैकेयि ! तू मूखता से भारी अनर्थ देखेगी, जो 

शोक और विपद्‌ से विस्तीर्ण-फेले हुए दुःखसागर में इबती 
हुई त्‌ अपने आपको नहीं समझती कि क्या होगा, हे कैकेयि ! 
अब राम राजा होगा ओर उसके पीछे उसका पुत्र युवराज होने से 
भरत राजवंश से पथक होजायगा, अधिक क्या वह तेरा पुत्र 
भरत सुख ओर राजवंश से अनाथ की न्याई सदा असन्त दूर 
रहेगा, सो में तेरे छभ के लिये प्राप्त हुई हूँ पर तू मेरे वचन नहीं 
समझती प्रत्युत सोतिन की द्रद्धि में तू मुझे उलटा पारतोंषिक 
देना चाहती हे ॥ 

भ्रुवे तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 

देशान्तरं नाययितालोकान्तरमथापि वा ॥ २३॥ 

अर्थ-इस निष्कण्टक राज्य को प्राप्त होकर यह बात निश्चित 

है कि रामया तो भरत को देशान्तर भेजेगा अथवा लोकान्तर 
में पहुंचायेगा ॥ 

बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । 


सन्निकर्षाश्र सोहार्द जायते स्थावरेष्विव ॥ २४॥ 
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भरतानुवशात्सोपि शङ्जत्नस्तत्समंगतः। 
लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः ॥ २५॥ 
श्रूयते हि द्रुमः कश्चिच्छेत्तक्योवनजीवनेः । 
सन्निकषीदिषीकाभिमोचितः परमाद्गयात्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ-राम तो भरत को जब निकालेगा तव निकालेगा पर 
तुमने तो बाल्यावस्था में ही उसको ननिहार में भेजदिया फिर 
स्नेह कहां रहा, लेह तो निकट रहने ही से होता हे जेसाकि 
स्थावरों में भी देखा जाता है कि लता गुल्मादि निकट रहने 
वाले से ही मोह करते हें, भरत का साथी होने से दाघुघ भी 
राजा के मोह से पथक होगया ओर जित प्रकार लक्ष्मण राम का 
अनुयायी होने से राजा के समीप हे इसी प्रकार भरत का 
अनुयायी होने से शज्॒प्न दूर हे, जेसाकि एक उदाहरण है कि 
एक टक्ष बनजीवियों से काटने योग्य भी था पर जिनके बह . 
समीप था उन्होंने सन्निकट जान नहीं काटा प्रत्युत कांटों की बाड़ 
लगाकर और भी सुरक्षित करदिया ओर तुमने अपने पुत्र को 
प्रथक्‌ कर ननिहार भेजदिया, तुमे तो वही अच्छे हैं ॥ 
गोप्ता हि रामं सोमित्रिलक्ष्मणं चापि राघवः । 
अश्विनोखिसो आत्रं तयोलोकेषुविश्रुतम्‌ ॥२७॥ 
` अर्थ-लक्ष्मण राम की ओर राम लक्ष्मण की रक्षा करेगा, 
इन दोनों का ्रातृभात अश्विनीकुमारो के समान लोक में 
प्रसिद्ध है ॥ र 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किंचित्करिष्यति । 


रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः ॥ २८॥ 


शाक 
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तस्माद्राजग्रहादेव वनं गच्छतु राघवः । 
एतद्धि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव ॥ २९॥ | 
अर्थ-इसलिये राम लक्ष्मण के साथ कुछ पाप नहीं करेंगे | 
पर भरत के साथ अवश्य करेंगे, इसमें सन्देह . नहीं, इस कारण 
मुझको यह भला प्रतीत होता है कि राजभवन से राम शीघ्र ही 
बन को जायं ओर इसी में तुम्हारा हित भी हे ॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्रेव भविष्यति । 
यदिचेद भरतो धर्मात्पिञ्यंशञ्यमवाप्स्याति।३०॥ 
सं ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः । 
समद्वार्थस्य नष्टाथो जीविष्यति करथंवशे ॥ ३१॥ 
अर्थ-ओर इसमें केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं वरन सब 
जातिवरगी का कल्याण होगा जो भरत धर्म से अपने पिता का 
राज्य पावेंगे, भरत केवल तुम्हें ही प्यारे हैं और रामचन्द्र के तो 
सहज=स्वाभाविक रिपु हे फिर समृद्धि के नष्ट होने पर राम 
के अधीन हो केसे जीवेंगे ॥ 
अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । 
प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमहसि ॥ ३२॥ 
दपान्निपङ्गता प्रवे त्वयासोभग्यवत्तया । 
राममाता सपत्नी ते कथं वेरं नयापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अर्थ-इसालिये बन में सिंह से भयभीत हाथी झुण्ड के समान 
राम से भयभीत भरत की रक्षा कीजिये, ओर यह भी नहीं 
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कि राजा होने से भरत ही को दुःख होगा किन्तु तेने अपने 
सोभाग्य के अभिमान से अपनी सोतिन कोसल्या के साथ जो २ 
बेर किये हें उन सवका बदला राम के राजा होने से वह 
अबश्य लेगी ॥ 
द्‌ ; ~~ व्‌ ए्‌ कट ~ ~ च 
यदाह रामः एाथवामवाप्स्यत ध्रुव प्रणश भरता 
[eS ~ अ > ~ eS चन Se व्र ho 
भावष्यात । अता हि साचन्तय राज्यमात्मज 
२३७ ~ 
परस्य चवास्य ववास कारणस्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-में तुम्हें फिर कहती हूं कि यदि राम को राज्य 
मिला तो निश्चयकरके भरत नाश को प्राप्त होजायगा, इसलिये 
उचित यही हे कि अपने पुत्र भरत को राज्य ओर राम को 
बन भेजने का उपाय कर, इसी में कल्याण है अन्यथा नहीं ॥ 


देखि सन्थरा नगर बनावा । मंजुल मंगल वाज बघावा ॥ 
पूछेसि लोगन कहा उछाहू । राम तिलक खुनिभा उर दाहू ॥ 
भरत मातु पहं गई विछखानी । का अनमनि हासि हंसि कह रानी॥ 
सभय रानि कह कहसि किन्‌, कुशळ राम महिपाल । 
लषण भरत रिपुदमन सुनि, भा कुबरी उर शाल ॥ 
रामहि छांड़ि कुशल केहि आजू । जाहि नरेश देई युवराजू ॥ 
देखहु कस न जाय सब शोभा। जो अवलोकि मोर मन झोभा॥ 
पूत विदेश न शोच तुम्हारे । जानति हो वश नाह हमारे ॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई | ळखडु न भूप कपट चतुराई ॥ 
रहे प्रथम अब ते दिन बीते। समड फिरे रिपु होहि पिरीते ॥ 
राजहि लुम पर प्रीति विशेषी । सवति स्वभाव सकहि नहि देखी॥ 
रखि प्रपञ्च भूपहि अपनाई । रामतिळकाहित लगन राई ॥ 
जो खुत सहित करहु खेबकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई ॥ 
फिरा कर्म प्रिय लागि कुचाली। वकहि सराहई मानि सराली ॥ 
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खुन मंथरा बात फुर तोरी । दहिन आंखि नित फरकइ मोरी॥ 
पूछेय गुणिन रेख तिन्ह खांची । भरत भ्रुआल होहिं यह सांची ॥ 
भामिनि करहु तो कहडं उपाऊ। हैं तुम्हरी सवावश राऊ ॥ 
दुइ वरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुडावहु छाती ॥ 
सुति राज्य रामहि वनवासू । देहु ळेहु सव सवति ुलास्ू ॥ 
बड़ कुघात करि पातकिन, कह्यो कोपणूह जाहु । 
' काज सम्भारेउ सजग सब, सहसा जनि पतियाहु ॥ 


इति सप्तमः सर्गः 


अथ अष्टमः सगः 
एवमुक्त्वा ठु केकेयी कोधेन ज्वलितानना । 
दीधमुष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-मन्थरा के उक्त प्रकार कथन करने पर केकेयी का 
सुख क्रोध से लाल होगया ओर लम्बा गरमश्वास भरकर मन्थरा 
से बोली कि ¦ 
अय राममितः क्षिप्रं वने प्रस्थापयाम्यहम्‌ । 
यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमेवाभिषेचये ॥ २ ॥ 
इदंत्िदानीं सपश्य केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कर्थचन ॥ ३॥ 
अर्थ-आज में राम को शीघ्र ही यहां से बन भिजवाती 
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और योवराज्य में तुरन्त ही भरत का अभिषेक कराती हूं, हे 
मन्यरा ! अब इस बात को विचार कि किस उपाय से भरत राज्य 
को प्राप्त हो ओर राम किसी प्रकार भी राज्य प्राप्त न करसके ॥ 
एवसुक्त्वा ठु सा देव्या मन्थरा पापदरिनी | 
रामाथमुपाहिंसन्ती केकेयीमिदमब्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ-जब रानी ने उक्त प्रकार से कहा तो वह पापददिनी 
मन्थरा राम के अर्थ को नाश करती हुई केकेयी से वोली किः- 
इन्तेदानी प्रपश्य ले केकेयि श्रयतां वचः । 
यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यसि केवलम्‌॥५॥ 
कि न स्मरसि केकेयि स्मरन्ती वा निगृहसे । 
यदुच्यमानमाक्मार्थमत्तस्वं श्रोठुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे केकेयि ! अब तू ध्यानपूर्वक मेरा बचन सुन, जिस 
प्रकार तेरा पुत्र केवल भरत ही राज्य को प्राप्त हो, हें कैकेयि ! 
क्या तुम्हें स्मरण नहीं वा स्मरण करती हुई छिपाती है जो अपने 
प्रयोजन को मुझसे सुनना चाहती है ॥ 
मयोच्यमानं यादै ते श्रोठुं छन्दो विलासिनि । 
श्रयतामभिधास्यामि श्रत्वा चेतद्विवीयताम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-हे विलासिनि ! यदि तेरी इच्छा अपना कहा हुआ मुझसे 
सुनने की हे तो सुन भें कहती हूं और सुनकर उसको विचार ॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजपिभिः पतिः । 
आगच्छत्त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्‌ ॥<॥ 


१ 
ग 


शज... /_ 
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दिशमास्थाय केकयि दाक्षिणां दण्डकान्प्रति । 
बेजयन्तमितिख्यातं पुरं यत्र तिमिश्जः ॥ ९॥ 
अर्थ-पूर्व देवासुर युद्ध में राजऋषियों के साथ तेरा पति 
तुमको लेकर देवराज की सहायता के लिये गया था, हे केकेयि ! 
दक्षिण दिशा में दण्डक वन के भीतर प्रसिद्ध वेजयन्तपुंर में 
जहां तिमिध्वज राजा था ॥ 
स शम्बर इातिख्यातः शतमायो महासुरः । 


RR क्ती 


ददो शक्रमस्य संग्रामं देवसङ्घेरनिजितः ॥ ॥१०॥ 
तस्मिन्महति संग्रामे पुरुषानक्षताविक्षतान्‌ । 
रात्री प्रसुप्तीप्रिन्तिस्म तरसापास्य राक्षसाः ॥११॥ 
अर्थ-वह शम्बर नाम से प्रसिद्ध सैकड़ों माया जानने वाला 
महादैत्य था जो पहले कभी किसी से नहीं जीता गया, उसने 
देव समूहों सहित इन्द्र को संग्राम दिया कि मुझसे युद्ध कर, उस 
बड़े संग्राम में राक्षस लोग दिन के युद्ध से थककर रात्रि को 


` सोये हुए क्षत=्थोड़े घाव वाले और विक्षत--बहुत घाव बाले 


योद्धाओं को बल से खींचकर लेजाते ओर मारडालते थे ॥ 
तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा । 
असुरेश्च महाबाहुः शास्रेश्च शकलीकृतः ॥ १२॥ 
अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नश चेतनः । 
तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया॥१३॥ 


अर्थ-वहां महाबाहु राजा दशरथ ने असुरों के साथ भारी 
युद्ध किया और इस्त्रो से उसके सव अग घायल होकर राजा 
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अचेतन होगया, हे देवि ! तब वहां शास्त्रों से क्षत=घायल हुए 
अपने पति को संग्राम से निकाल कर तेने ही बचाया था ॥ 

त॒शैन तेन दत्तो ते दी वरो शुभदशने । 

स त्वयोक्तः पतिदेवि यदेच्छेयं तदावरम्‌ ॥१४॥ 

अर्थ-हे शुभददन ! उप्त समय राजाने प्रसन्न होकर तुझको 

दो वर दिये थे ओर हे देवि ! तेने पति को कहा था कि जब 
में चाहगी तव इन वरों को आपसे मांग लेगी ॥ 

गृह्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना । 

अनभिङ्गा ह्यहं दावे त्वयेव कृदिद पुरा ॥ १५॥ 

कथेषा तव तु स्नेहान्मनसा धायते मया । 

। 6 विनिवतय ॥ १६ ॥ 

तो बरो याच भतोरं भरतस्याभिषेचनम्‌ । 

, O~ 6 
प्रवासन च रामस्य वषाण चतुद्श ॥ १७ ॥ 
अर्थ-तव उस महात्मा ने कहा तथास्तु”केकेयी बोली हे मन्थरा 
मैं तो इससेःसर्वथा अनभिज्ञ थी, मन्थरा ने कहा हे देवि ! तेने 
ही मुझसे कहा था, तेरे स्लेहवशात्‌ ही मैंने इस कथा को मन 
से धारण किया हुआ हे भुलाया नहीं, यही स्मरण कराके अपने 
पति से वर मांगकर अभिषेक को पलट दे, बह दो वर अपने 
भर्ती से यह मांग कि भरत को अभिषेक और राम चोदहवर्ष 
के लिये बनजायं ॥ 
९ / / ~ NNN 
चतुदश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌ । 
प्रजामावगतस्नहः स्थिरः पुत्रौ भविष्यति ॥१५॥ 


व NS’ 
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कोधागारं प्रविशाय कुद्धेवाश्वपतेः सुते । 
शष्वानन्तितायां खं भ्रमो मलिनवासिनी॥१९॥ 
अर्थ-जव राम चौदहवर्ष वन में रहेंगे तब तेरे पुत्र भरत में 
प्रजा का स्लेह स्थिर होजायगा, हे अश्वपति की बेटी क्रोधागार= 
कोपभवन में क्रद्ध हुई की भांति प्रवेश कर मलिनवस्र धारण 
करके विना विछाये इए ही भूमि पर रेट जा ॥ 
सास्मेन प्रत्युदीक्षया माचेनमाभिभाषथाः । 
रुदन्ती पार्थिवं दृष्टा जगत्यांशोकलालसा ॥२०॥ 
दायिता त्वं सदा भतेरत्र मै नास्ति संशयः । 
तत्कृते च महाराजो विशेदापि हताशनम्‌॥२१॥ 
अर्थ-जब राजा तुम्हारे समीप आवे तो न तुम उनकी ओर 
देखना न उनसे कुछ भाषण करना राजा को देखकर रोती हुई 
भूमि पर लेटती ही रहना, इसमें संशय नहीं कि तू अपने 
भर्ता की प्यारी है तेरे लिये महाराज अभि में प्रवेश करसक्ते हैं ॥ 
न त्वां क्ोधयिठुं शक्तो न कुद्धां प्रत्युदीक्षिठुम्‌ । 
तव प्रियार्थं राजा ठु प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥२२॥ 
न ह्यतिक्रमितुंशक्तस्तव वाक्यं महीपतिः ॥ 
मन्दस्वभावे बुध्यस्व सोभाग्यबलमात्मनः ॥२३॥ 
अर्थ-राजा न तुझे क्रोधित करसकता न तुझे क्रुद्ध हुई 
देखसक्ता दै, अधिक क्या तेरे मिय के लिये राजा प्राण तक भी 
निछावर करने को तैयार है, वह तेरे वाक्य को कदापि उल्लंघन नहीं 
करसक्ता,दे भोले स्वभाव वाली ! अपने सोभाग्य के बल को. समझ ॥ 
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मणिसुक्ता सुवणीनि रत्नानि विविधानि च । 
दद्याइशरथो राजा मास्मतेषु मनः कृथाः॥ २४॥ 
यो तो देवासुरे युद्धे वरो दशरथो ददो । 
तो स्मास्य महाभागे सोऽर्थो न त्वा कमेदति॥२५॥ 
अर्थ-राजा दशरथ तुम्हें अनेक प्रकार के माणि, मोती, 
सोना, रन्न देगा उनमें तुम मन मत देना अथीत उनका लेना 
स्वीकार न करना, हे महाभागे ! देवासुर संग्राम में जो वह दोनों 
वर्‌ तुझे महाराज ने दिये हैं उनका स्मरण कराना जिससे वह 
प्रयोजन तेरे हाथ से न जाता रहे ॥ 
यदा तु ते वरं दद्यात्स्वयसुत्याप्यराघवः । 
ह) महाराजं तामिमं वृणुयावरम्‌॥ २६॥ 
रामं प्रब्राजयारण्ये नव वर्षाणि पञ्च च। 
भरतः क्रियतां राजा प्रथिब्यां पार्थिवपभ ॥२७॥ 
अर्थ-जब राजा दशरथ तुम्हें स्त्रयं उठाकर वर देने लगें तब 
तू महाराज को व्यवस्थाप्य=स्थिर करके उनसे यह वर मांमना 
कि हे राजभ्रेष्ठ ! राम को चौदहवर्ण के लिये बन भेजो ओर भरत 
को प्रथिवी का राजा बनाओ ॥ 
चतुदेश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌। 
रूदश्र कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः ॥२८॥ 
अर्थ-जव राम चौदहवर्ष वन में रहेगा तो तेरा पुत्र भरत 
पु होजायगा और फिर आगे भी वही राजा बना रहेगा ॥ 


Jd - १ न 
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एवं प्रबाजितश्चेव रामोऽरामो भविष्यति । 
भरतश्च हतामित्रस्तव राजा सतिष्याते | २९ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार बन को जाने पर राम राम न रहेगा अथोव 
रजो को अप्रिय होजायगा ओर तेरा पुत्र भरत दतशत्र 
होकर राजा होगा ॥ 
प्रापका् बु मन्येऽहं राजाने दीतसाध्वसा । 
रामाभिषेकसङ्करपान्निशृह्य विनिवतेय ॥३०॥ 
अर्थ-सो में तुम्हारे लिये यह अवसर प्राप्त हुआ मानती 
हु, तू निर्भय होकर राजा को निग्रहस्थान में करके राम के अभि- 
पेक विषयक सङ्कल्प से उसको निहत्त कर ॥ 
गतोदके सेतुबंधो न कल्याणि विधीयते । 
उत्ति कुह कल्याणं राजानमडुदशय ॥३१॥ 
अर्थ-हे कल्याणि कैकेयि ! पानी के वह जाने पर वंद बांधने 
से कुछ फल नहीं, तुम उठकर अपना कल्याण करो और राजा 
को यह सब दर्शाओ ॥ 
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । 
कोधागारं विशालाक्षी सोभाग्य मदगर्विता॥३२॥ 
अवमुच्य वराहोणि शुभान्याभरणानि च । 
संविश्य भूमी केकेयी मन्थरामिदमब्रवीत्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार उत्तेजित कीहुई विशाल नेत्रों वाली 
रानी मन्थरा के साथं कोपघर में जाकर सौभाग्य के मद से 


गृद व ळी ककया 


४५३० 

pr | 5८ रे 
बहुभूल्य शुभ आभूषण उतारकर फेंकदिये 
आर एाथुवी पर लेटकर पन्वरा से बोली कि !-- 

उह वा भां सतां कबसे = 

शह वा था मतो कुबज बुपाया वंदायष्यास । 

उ ० तत नर 
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मर्तः प्राप्स्यत क्षितिम्‌ ॥३३॥ 
हाथ न रत्नेनेच भूषणे; । 


जावितरस्यान्ता रमा यद्ाभाप॑च्यत।॥ ३ ५॥ 
अर्थ-हे कब्जे 


कुब्जे | अब पेरे विषय में राजा को य दर्शाओं 
यों कहो कि राम वन जायगा ओर भरत 
न सुज्ञको छुवर्ण चाहिये न श्न ओर 
न अन्य भूपणो से प्रयोजन है, राम का राजा होना मेरे जीवन 
अ अन्ते 


अर्थात्‌ राम का अभिषेक हुआ तो में तुरन्त 
पाण त्याग देगी ॥ 


b= 
राज्य ३ 


शि प्राप्त होगा, 


ही 
इति अष्टमः सर्गः 
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विदादिता यदा देवी कुब्जया पापयाभृशम्‌ । ` 
तदशितेस्मसाभूमो दिश्थविद्वेव किन्नरी ॥ १॥ 
अर्थ-जब पापिन मन्थरा ने उक्त प्रकार फेकेयी को बार२ 


अनर्थ सिखाया तब वह भूमि में लेट गई, जेस वाण लगने से 
किन्नरी भूतळ में अचेत होकर पड़ जाती 
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प्रियाही प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरे वशी । 
स केकेय्या गहं श्रेष्ठ प्राविवेश महायशाः 1! २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर अन्य कार्या से निदत्त होकर राजा 
अपनी प्यारी पत्नी को मिय सम्बाद सुनानि के लिये अन्तःपुर 
में प्रविष्ठ होकर वह वशीकृत मन वाला महायशस्त्री राजा 
केकेयो के श्रेष्ठ शह में गया ॥ 
वादित्ररवासंघुष्ं कुन्जा वामनिकाञुतस्‌ । 
लतागृहेश्चित्रगृहेश्रंपकाशोकशोमितेः ॥ ३॥ 
दांतराजतसोवर्णवेदिकामिः समायुतम्‌ । 
नित्य पुष्प फलेबक्षेवापीमिरुपशोमितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जो नाना प्रकार के बाजों से शब्दायमान, छोटे कद 
वाली .दामियों से युक्त ओर लतागृह, चित्रशृह, चपक तथा 
अशोक के टक्षो से क्षोभायमान, हाथीदांत, चांदी और सुवर्ण 


की वेदियों से सुक्त जिनमें फल फूल वाले रक्ष सदा शोभा 


देते और वाबड़ियों से शोभायमान था, ऐसे ऋद्धि वाले ग्रह 
में महाराज प्रविष्ट हुए ॥ 
न ददशेस्त्रियं राजा केकेयी शयनोत्तमे । 
अपश्यन्‌ दयितांभायी पप्रच्छ विषसादच ५॥ 
नहि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत । 
न च राजा गृहे शून्यं प्रविवेश कदाचन ॥ ६॥ 
अर्थ-वहां प्यारी केकेयी को उत्तम शयन स्थान पर न 
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देखकर राजा ने लिन्न होकर पूछा, क्योंकि इससे पूर्व राजा 
के ग्रहप्रवेश समय रानी सदा ही उपस्थित रहती थी, ओर 
इससे पहले शून्यश्र॒ह में राजा ने कभी प्रवेश भी नहीं किया था ॥ 

प्रतिहारीयथोवाच संत्रस्ता सुक्ृताञ्जलिः। ` 
देवदेवी भृशंक्ुद्धा कोधागारमभिद्रता ॥ ७॥ 
अर्थ-राजा के पूछने पर प्रतिहारी=द्वारपालिका भयभीत 
हुई हाथ जोड़कर बोली कि हे देव ! देवी असन्त क्रोधित होकर 
कोपघर में चलीगई है ॥ 
प्रतीहार्या वचः श्रृत्वा राजा परमदुमनाः । 
विषसाद पुनभूयो छुलितब्याकुलेन्द्रिः ॥ < ॥ 
तत्र तां पाततां भूमो शयानामतथोचिताम्‌ । 
प्रत्त इव दुःखिन सोऽपश्यजगतीपतिः॥ ९ ॥ 
अर्थ-दासी के वचन सुनकर राजा दुर्मन=खिन्न मन वाला मन में 
वड़ा दुःखी और उसका चित्त बड़ा व्याकुल ह क्योंकि एक तो 
न देखने का खेद ओर दूसरे क्रोधातुर सुनकर वह खेद ओर 
भी बहृगया, उस समय राजा के सब इन्ट्रिय खद को प्राप्त होगये, 
वहां क्रोधागार में रानी को भूमि में लेटी हुई देखकर जो इस अवस्था 
के योग्य नहीं, राजा जळते हुए के समान असन्त दुःखी हुआ ॥ 
स वृद्धस्तरुणीं भार्यो प्राणिभ्योपि गरीयसीम्‌ । 
अपापः पापसंकल्पां ददश धरणीतले ॥ १० ॥ 
परिम्रश्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तवतनः । 
कामी कमलपत्राक्षीसुवाच वनितामिदस्‌ ॥ ११॥ 


SEMI: . 
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अर्थ-उस निष्पाप रद्ध राजा ने अपनी तरुण भार्या जो 
प्राणों से अधिक प्यारी हे, पापसङ्कल्प वाली को परथिवी के 
तल पर लेटे हुए देखा ओर दोनों हाथों से स्पश करके भयभीत 
बुद्धि वाला राजा कमलनेत्रो वाली स्री से बोला कि $-- 
न तेऽहमभिजानामि कोधमात्मनिसंश्चितम्‌ । 
देवि केनाभिशप्ासि केनवासि विमानिता ॥१२॥ 
यदिद मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुष । 
भमो शेमे किमर्थ त्वं मयि कल्याण चेतसि ॥१३॥ 
अर्थ-हे देवि ! में अपने आश्रित तेरा क्रोध नहीं जानता 
अथात्‌ मुझग तुम्हारी कोई ऐसी अवज्ञा नहीं हुई जिससे तुम्हे 
क्रोध हो, तुमरे किसने कठोर कहा अथवा किसने तुम्हारा 
अपमान किया है, हे कल्याणि ! क्या मुझको दुःख देने के लिये 
तू भूमि पर लेट रही हे अथवा क्या? जब में तेरा सदा शभ 
चाहेने वाला हूँ फिर यह रुदन क्यों करती हे ॥ 
कः प्रियं लभतामद्यकोवासुमहदप्रियस्‌ । 
मारोत्सीमाचकापीस्त्वं देविसंपारशोषणस्‌ ॥१४॥ 
अवध्यो वध्यतां कोवावध्यः कोवाविसुच्यतास्‌। 


दरिद्रः को भवेदाब्यो द्रव्यवान्‌ वाप्याकिंचनः ॥१५॥ 
अर्थ-हे देवि ! आज कोन प्रिय पाबे और किप्तका अप्रिय . 


हो, शीर कदो रुदन न कर और न सुख सुखा, किस मारने 
योग्य का वध करूं ओर किस वध योग्य को छोड़ दू, कित 
दरिद्र को धतवान्‌ ओर कित धवजान को दरिटर कहं ॥ 
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अहं च हि मदीयाश्च सर्वे तव वशातुगाः । 

न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ॥ १६॥ 

आत्मनो जीवितेनापि ब्रहियन्मनसिर्थितम्‌ । 

बलमात्मनिजानन्ती न मांझंकितुमहसि ॥१७॥ 

अर्थ-मुझ सहित मेरे सब सम्बन्धी तुम्हारे वझीभूत हैं 

तुम्हारे अभिमाय को में किचिन्मात्र भी नहीं टालसकता,जो दुम्हारे 
मन में स्थित है वह कहो, यदि माण देने से भी तुम्हारा काय्यै 
होगा तो में करुंगा, तुम मेरे लेह को भली भांति जानती हो 
जो तुम्हारे मन में है सो कहो ॥ 

किमायासेनते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । 

तत्वं मे ब्रूहि केकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ ॥ १५॥ 

तत्ते्यपनयिष्यामिनीहारमिवरहिमिवान्‌ । 

तथोक्तासासमाश्वस्तावक्तकामातदप्रियस्‌॥ १९] 

अर्थ-हे भीरु ! अधिक परिश्रम से क्या अंब उठो, उगे, 

हे शोभने ! जिस बात से तुमको भय प्राप्त हुआ है उसका 
सारांश कहो, जिस प्रकार सूर्य अन्धकार को नाक्ष करतां है 
इसी प्रकार मैं तेरे दुःख को नाइ करुंगा, जव इस धकार राजा 
दशरथ ने आश्वासन दिया तो उस. अमिय को कहना चाहती 
हुई भर्ता को अधिक दुःख देने वाला दारुण वचन बोली किः 

नास्मि विप्रकृतादेवकेनांचन्नावमानिता । 

अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि लयाहृतम॥२०।॥॥ 
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अर्य-हे देव! न मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ और न 
किसी ने मेरा अपमान किया है किन्तु मेरा जो अभिधाय है वह 
में आपसे कहा चाहती हूं ॥ 


प्रतिज्ञा प्रतिजानीष्व यदि लं कतुमिच्छसि । 

अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्राथितं मया ॥२१॥ 
तामुवाच महाराजः केकेयीमीषदुत्स्मयः । 
अवलि न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम ॥ २२॥ 
मनुजो मडज व्याघाद्रामादन्यो न विद्यते । 


तेन रामेण केकेयि शपेते वचनक्कियास्‌ ॥ २३॥ 

अर्थ-यदि आप पैरा कहा करें तो प्रतिज्ञा कीजिये तब में 
अपना अभिप्राय आपसे कहूं, महाराज दशरथ ने सुसकराकर 
कहा कि हे केकेयि ! तू भलेप्रकार जानतौ है कि मनुष्यों में श्रेष्ठ 
राभ से षढ़कर मुझको अन्य कोई मिय नहीं हे, हे केकेयि ! 
तेरा बचन पूर्ण करने के लिये में उस राम की शपथ खाता हूं 
अर्थीत्‌ यदि में तेरा बचन पूरा न करूं तो मुझको राम का सुख 
देखना न मिले ॥ 


hi बलमात्मनि पश्यन्ती नविशकितुमईसि ! 

tp करिष्यामि तव प्रीतिं सुङ्गतेनापि ते शापे ॥॥२४॥ 

| अर्य-मेरां बल तुम देखती हो जो शंका करने योग्य नहीं, 
| मैं अपने पुण्य की शपथ खाता हूं कि जिसमें तुम्हारी शसन्नतां 
nh होमी बरी करुंगा ॥ 
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तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः । 
व्याजहार महाधोरमभ्यागतमिवांतकम्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ-उक्त वाक्य सुनकर अपने सङ्कल्पित कार्व्य में पन 
लगा अति हर्षित हो दाऊ की भांति मद्टाभगंकर अपना 
अभिप्राय कहने लगी कि !-- 
स्मर राजन्पुरावत्त तस्मिन्दैवा सुरे रणे । 
तत्र त्वाऽच्यावयच्छञ्जुस्तवजीवितमन्तरा ॥ २६॥ 
तत्रचापि मयादेव यत्वं समभिरक्षितः। 
जाम्रयायतमानायास्ततो मे प्रददी वरो॥ २७॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! पूवे टृतान्त का स्मरण कर, बहा देवासुर 
संग्राम में रात्रि समय आपको शज्चुओं ने ऐसा घायल किया 
कि.अल्प जीवन ही शेप रहगया था, हे देव ! वहां मैंने आपकी 
रक्षा की थी तब उस समय जागती और यत्न करती हुई मुझको 
आपने दो बर दिये थे ॥ 
तो ठु दत्तो दरे देव निक्षेपो मृगयाम्यहम्‌ । 
तवेव प्रथिवीपाल सकारे रघुनन्दन ॥ २८॥ 
तत्रतिश्रृय धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम्‌। 
अद्येव हि प्रहास्यामि जीवितं खद्विमानिता॥२९॥ 


अर्थ-हे देव ! हे एथिवीपाल ! हे ससप्रतिश्च ! वह दिये हुए 
दोनों वर अभी आपही के पास अमानत हैं सो अक में उनको 
लेना चाहती है, यदि. आप धर्म से प्रतिज्ञा करके संझको वह बर 


- 
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न देंगे तो भें आपसे अपमानित हुई आज अपना जीवन 
साग दूँगी ॥ 
वाहूमात्रेण तदा राजा केकेय्या स्ववशं कृतः। 
प्रचस्केदविनाशाय पाश खरग इवात्मनः ॥३०॥ 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । 
वरौ यौ तो. वया देव तदा दत्तो महीपते ॥ ३१॥ 
अर्थ-इस प्रकार फेकेयी ने राजा को वाणीमात्र से अपने 
बस करके फेलाये हुए जाल में मृग की न्या राजा को उसके 
नाश के लिये फसा लिया, ओर काम से मोहित उस वरदाता 
राना से यह बोली कि हें देव! हे महीपते ! आपने जो मुझ 
को दो वर दिये हैं :-- 
तौ तावदहमयेव वक्ष्यामि श्रृणु मे वचः । 
अभिषेक समारम्भो राववस्योपकरिपितः॥ ३२॥ 
अनेनेवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ । 
यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया॥३३॥ 
अर्थ-चह अब में कहती हूँ, आप मेरे बचन कों पुने,अभि- 


बेक की तैग्रारी जो राम के लिये होरही है वह अभिषेक मेरे पुत्र 
| भरत को हो, और हे देव ! आपने जो प्रीति से मुझको दूसरा 


| | बर दिया हैं :-- 
| || तदा देवाखुरे युद्धे तस्य कालोयमागतः। 
नवपंच च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥ ३४ ॥ 
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चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः । 
भरतो भजतामद्ययोवराजमकण्टकस्‌॥ ३५ ॥ 
अर्थ-उसका काल यह अब आया है, राम चीर, मृगछाला 
और जटाधारी तपस्वी वनकर चोदइवप दण्डक बन में रहें और 
भरत आज ही योबराज को प्राप्त होकर निष्कण्टक राज्य करे ॥ 
एष मे परमः कामो दत्तमेव वर दण । 
अदा चेव हि पर्येयं प्रयान्तं राघवं वने !॥ ३६॥ 
स राजराजो भव सत्यसंगरः, कुलं च ३ 
शीलं च हि रक्ष जन्म च।परत्रवासे हि 
En ॥ ३७॥ 
अथ-यहं मेरी परम कामना है, में आपसे दिया हुआ ही 
वर सांगती हुँ, आज ही राम को बन जाता हुआ देखूं, हे महा- 
राज आप सत्यंप्रतिज्ञा वाले हैं अपने कुल, शील और जन्म=बेश 
की रक्षां करें, परलोक में सत्यवचन ही मनुष्यों का सब से 
बढ़कर हितकारी होता है, ऐसा तपस्त्री पुरुष कहते हें ॥ 


इति नवमः सर्गः 


© 
अथ दशमः संगः 
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ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः । 
चिन्तामाभितसमापेदे मुहूर्त प्रतताप च ॥ १ ॥ 


~ 
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अर्थ-इसके अनन्तर महाराजा केकेयी के दारुण वचन 
सुनकर चिन्ताग्रस्त हो कुछ काल के लिये मूछित होगये ॥ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां केकेयी वाक्यतापितः । 
व्याथितो विक्कवश्चैव व्याघ्रीं दृष्टा यथा मृगः॥२॥ 
अहो धिगिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिपः । 
मोहमापेदिवान्भ्रयः शोकापहत चेतनः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-मूछीनन्तर जव राजा होश में आये तो केकेयी के 
तपाये हुए वाक्यों को स्मरण कर इस मकार पीड़ित हुए ओर 
घवराये जेल व्याघ्री को देखकर भरग व्याकुल होजाता है, 
फिर बड़े क्रोध से “ शोक, धिक्कार ” इतना बचन कहकर राजा 
शोक से नष्ट हुई चेतना वाला फिर सूछित होगया ॥ 
चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः । 
केकेयीमत्रवीळुद्धा निदेहन्निव तेजसा ॥ ४ ॥ 
नृशंसे दुश्चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि । 
कि कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा ॥ ५॥ 
अर्थ-फिर चिरकालान्तर होश में आकर दुःखित हुआ राजा 
अग्नि से दग्ध हुए की भांति क्रोधित होकर केकेयी से बोला कि हे 
दृष्टचारित्र वाली ! हे इस कुल के नाश करने वाळी केकेयि ! राम ने 
तेरा क्या विगाड़ा अथवा हे पापे ! मैंने क्या अपराध किया है ॥ 
सदा ते जननीःतुस्यां वृत्ति वहति राघवः । 
तस्यैव त्वमनर्थाय किं निमित्तमिहोद्यता ॥ ६ ॥ 
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जीवलोको यदा सवो रामस्याह गुणंस्तवम्‌ । 
अपराधं कसुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ-राम तेरे प्रति सदा मातां के तुल्य वर्तता है तो तू 
उसी के अनर्थ के लिये कैसे उद्यत होगई, ओर जव सभी लोग 
एकसुख होकर राम के गुणों की स्तुति करते हें तो में किस 
अपराध को लक्ष्य रखकर प्यारे पुत्र को बन भेजूं॥ 
कोसल्यां च सुमित्रां च त्यजयमपिवाश्रियम्‌ । 
जीवितं चात्मानो रामं नत्वेव पितृवत्सलम्‌ ॥<॥ 
परां भवति मे प्रीतिईष्टा तनयमग्रजम्‌ । 
अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-यदि तू कहे तो कौसल्या, सुमित्रा अथवा अपना 
राज्य भी छोड़दूं परन्तु पिता का भक्त राम मुझसे नहीं छोड़ा 
जायगा, बड़े पुत्र राम को देखकर मुझे परममीति होती ओर न 
देखने से मेरी चेतनशक्ति नष्ट होजाती है ॥ 
तिष्ठेलोको विना सूर्यँ सस्यं वा सलिलं विना । 
न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्‌ ॥१०॥ 
अथ-यह जगत्‌ सूर्य के विना रईसके, खती पानी के विना 
रहसके परन्तु राम के विना मेरा प्राण देह में नही रहसक्ता ॥ 
तदरूं त्यजतामेष निश्चयः पापनिश्चये । 
अपि ते चरणो मूध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे ॥११॥ 
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अर्थ-सो हे पापनिश्चयवाली ! वू इस निश्चय को सर्वथा 
छोड्दे, तेरे पाओं पर सिर रखता हूं, यह मेरे ऊपर कृपाकर ॥ 
किमथे चिन्तितं पापे त्वया परम दारुणस्‌। 
अथ जिङ्गाससेमां ते भरतस्य प्रियाप्रिये॥ १२॥ 
अस्तु यत्तत्तया पूर्व व्याहृतं राघवे प्रति । 
समे ज्येष्ठ सुतः श्रीमान्धर्म ज्येष्ठ इतीव मे ॥१३॥ 
अर्थ-हे पापिनि ! तेरा यह परम दारुण विचार किम अर्थ 
हुआ हे, क्या तुम यह परीक्षा लेती हो कि भरत राजा को 
प्रिय हे अथवा अप्रिय, सो तुम परीक्षा लो, तुम्हारे कथनानुसार 
भरत को ही राजा बनाये देते हैं और श्रीमान ज्येष्ठ पुत्र राम- 
चन्द्र ज्येष्ठ बने रहें कुछ राजकाय्य नहीं करेंगे ॥ 
तच््वयाप्रियवादिन्या सेवार्थं काथितं भवेत्‌ । 
तचत्वा शोकसंतप्ता सतापयसिमां भृशम्‌ ॥१४॥ 
अर्थ-उनको अपनी वा हमारी सेवा करने के लिये घर में 
रहने दे, जिस राज्याभिषेक को सुन शोक से संतप्त हो मुझे भी 
तपा रही है वह अपनी हठ छोड़ दे ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले देवि संप्रा्ःसुमहानयम्‌ । 
अनयोनयसम्पन्ने यत्र ते विकृतामतिः ॥ १५ ॥ 
नहि किंचिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम । 
अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रदपाम्पहय्‌ ॥१६॥ 
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अर्थ-हे देवि ! तेरी मति इस प्रकार भ्रष्ट होने से नीति 
सम्पन्न इक्ष्वाकुओं के कुल में बड़ी अनीति वर्तत रही है, हे 
विशाल नेत्रोवाली ! इससे पूर्व तेने मेरा कभी अनिष्ट वा 
अप्रिय नहीं किया, इसलिये में विश्वास नहीं करता कि तू 
ऐसा करेगी ॥ 
तस्य धमात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः । 
कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पञ्च च ॥ १७॥ 
अर्थ-हे देवि ! तू उस धमीत्मा यशस्त्री का चोदहवर्ष वन 
में रहना केसे पसन्द करती है ! 
अत्यन्त शुळुपारत्व तस्य धर्मे कृतात्मनः । 
कर्थ रोचय सेवा समरण्ये भूशा दारुणे ॥ १५ ॥ 
रोचयस्यांभेशामस्य रामस्य शुभलोचने । 
तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थ विप्रवासनम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-फिर धमीत्मा वा अयन्त सुकुमार समचन्द्र का 
अतिदारुण वन में रहना तुमको कैसे रुचता है, हे सुन्दर नेञ्रो 
बाली ! तेरी सेवा करने वाले उस मिय राम का किस प्रकार 
बन जाना तुझे अच्छा लगता है ॥ 
रामो हि भरताडूयस्तव शुश्रूषते सदा । 
विशेषं वयि तस्माचुभरतस्य न लक्षये ॥ २०॥ 
शुश्रूषां गोरं चेव प्रमाणं वचनाक्रेयाम्‌ । 
कस्ते भूयस्तरं कुयीदन्यत्र पुरुषषेभात्‌ ॥ २१॥ 


ऱ्य 
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अर्थ-राम भरत से बढकर सदा तुम्हारी सेवा करता है, 
तुम्हारे विषय में राम से भरत में कोई अधिकता नहीं देखता, 
राम से बढकर ओर कोन तुम्हारी सेवा, गोरव, माण और 
आज्ञा का पालन करेगा ॥ 
बहूनां स्री सहसाणां बहूनां चोपजीविनास्‌ । 
परिवादोपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥ २१ ॥ 
सांयन्सवभ्रतानि रामः शुद्धेन चेतसा । 
गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियेविषयवासिनः ॥ २३॥ 
अर्थ-बहुतसी स्रियां और बहुत से मनुष्य जिनकी उपजीविका 
राम से है उनमें से एक भी यह नहीं कहता कि इसने अमुक 
करने योग्य काम नहीं किया अथवा यह निन्दित काम किया, 


राम शुद्ध चित्त से सब प्राणियों को शान्ति देता और प्रिय 
बचनों से संब को अनुकूल बनाता है ॥ 
सत्वेन लोकाञ्जयति दिजान्दानेन राघवः । 
` गुरूऽक्रश्रूषयावीरोधनुषायुधिशात्रवान्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ-और सस से सत्र लोगों को, दान से ब्राह्मणों को, 
गुरु ओं को सेवा से ओर संग्राम में शत्रुओं को अपनी वीरता से 
वशीभूत करता हे ॥ 
ससं दानं तपस्त्यागो मित्रता शोचमाजवम्‌। 
| विद्या च गुरुशुश्रूषा ्रुवाण्येतानि राघवे ॥ २५॥ 
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तस्मिन्नाजवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌ । 
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पापमाशंससे राम महर्षि सम तेजसि ॥ २६ ॥ 
न स्मराम्यप्रिय वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः । 
स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-सस, दान, तप, साग, मित्रता, छद्धि, सरलता, विद्या 
ओर शुरुओं की सेवा यह राम में अटल गुण हैं, ऐसे कोमल 
स्वभाव देव सम तेजस्वी राम में हे देवि ! तुभ कत पापबुद्धि करती 
हो, सम्पूर्ण लोक से प्रिय बोलने वाले राम का भें एक भी अमिय 
वाक्य स्मरण नहीं करता फिर उस प्यारे रामको तेर अर्थ 
किस प्रकार अमिय कहुंगा ॥ 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यंधर्मः कृतज्ञता । 
अप्यहिंसा च भूतानां तम्रते का गतिर्मम ॥२<॥ 
अर्थ-जिस राम में क्षमा, तप, याग, सस, धर्म, अहिसा, 
कृतज्ञता और भूतों पर दया, इसादि गुण हैं उससे बिना मेरी 
1 7 क्षा होगी ॥ 
मम वृद्धस्य कैकेयि गतांतस्य तपस्विनः । 
० € Ce 
दीनं लालप्यमानस्य कारुपरैकठुमहसि ॥ २९॥ 
पृथिव्यां सागरांतायां या्किचिदधिगम्यते । 
तत्सर्वं तव दास्यामे मा च त्वं म्रत्युमाविश॥३०॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! में टद्ध जिसका अन्तसमय निकट है, 
दीन होकर विलाप करते हुए मुझ पर दया कर, समुद्र पर्य्यन्त 
पृथिवी में जितने पदार्थ हें वह सव तुम्हें दूंगा तू मृत्यु को 
प्राप्त नहो ॥ 
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अञ्जलिं कर्मे केकेयि पादौ चापि स्प्रशामि ते ॥ 
शरणं भव रामस्य मावमों मामिह स्पृशेत्‌ | २९ ॥ 
अर्थ-हे केकेयि ! में तुझे हाथ जोड़ता और तेरे पांव छता 
हूँ तू राम की रक्षक बन जिससे में अधर्म को प्राप्त न होऊं ॥ 


SS 


राजा का भवन में प्रवेश 

कोप भवन सुन सकुचे राऊ। भयवशा आगे परें ने पांऊ ॥ 
सभय नरेश प्रियापहं गयऊ । देखिदा दुख दारुण भयङऊ ॥ 
भूमि शयन पट मोट पुराना । दिये डारि तु भूषण नाना॥ 

बार बार कह राउ, सुसुखि सुलोचनि पिकवचनि ॥ 

कारण मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोपकर ॥ 
कहु केहि रंकाहि करों नरेश । कह कोहि नृपाहि निकारा देशू ॥ 
प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे । परिजन प्रजा सकल वरा सोरे ॥ 
जो कछु कहाँ कपट कर तोहीं । भामिनि राम शपथ शात म्झेहीं ॥ 
भामिनि भयउ तोर मन भाचा । घर घर नगर अनन्द बधा ॥ 
रामहिं देहु कालि युवराज्‌ । सजहु सुलोचनि मंगळ खाजू ॥ 
दलकि उठी सुनि हृदय कठोरा । जनु छुइ गयड पाक वरतोरा॥ 

केकेयी उवाच 
मांग मांग पे कषु पिय, कबह लेहु न देहु ॥ 
देन कहेउ घरदान दुइ, तेउ पावत सन्देडु ॥ 
दशरथ उवाच 

थाती राखि न मांगेड काऊ । विसरि गयड मोहिं भोर इध्चभाऊ ॥ 
झठड हमहि दोष जन देहु । दुइके चार मांगि किन लेह ४ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्राण जाहें वरु बचन न ज़ाई॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुजा । गिरिसम होहि कि कोटिक शुजा ॥ 
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सत्यभूल सब झुरत झुद्दाये | वेद पुराण विदित मनु गाये ॥ 
सुनडु प्राण पालि भावत जी का | देहु एकवर भरतहि टीका ॥ 
दूसर चर मांगा कर जोरी | पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापश्च वेष विशेष उदासी । चोदहवषे राम बनवाखी ॥ 
सुनि झूदु बचन भूप हिय शोकू । शशिकर छुअत विकल जिमि को कू ॥ 
गयड सहमि कछुकहिनाहिं आवा। जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥ 
विररन अयड निपट नरपाळू । दामिनि हनेहु मनहु तरु ताळू ॥ 
मोर मनोरथ सखुरतरु फूला । फरत फिरनि जिमि हतेउ समूला॥ 
अवध उजारि कीन्ह केकरे । दीन्हास अचल विपतिकै नेई ॥ 
कवने अवसर का 'भयड, गयड नारि विश्वास ॥ 
योगसिद्ध फल समय जिमि, यातिहि अविद्या नाश ॥ 
केकेयी उवाच 
जो खुनि शरसम लाग तुम्हारे काहे न बोलेइ वचन संभारे ॥ 
देई उतर अब करहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम रघुकुल माहीं ॥ 
देन अब जनि वर देहू । तजहु सत्य जग अपयश लेहू ॥ 
शिवि दूघिचि बलि जो कछु भाषा। तनुघन तज़ेउ वचन प्रण राखा ॥ 
दशरथ उवाच 
मोरे भरत राम दुटु आंखी .। सत्य कहाँ करि शंकर सासर ॥. 
अवशि दूत में पठडव प्राता । ऐहहि बेग सुनत दोंड भ्राता ॥ 
सुदिन शोधि सब साज सजाई। देहु भरत को राज बजाई ॥ 
लोभ न समि राज्य कर, बहुत भरत पर प्रीति ॥ 
मैं बड़ छोट बिचार कर, करत रहेउं नुपनीति ॥ 
राम शापथरात कहों स्वभाऊ | राम मातु कछु कहेड न काऊ ॥ 
रिस परिहरि अब मंगल साजू । कछु दिन गये भरत युवराज्‌ ॥ 
एकहि बात मोर्हि दुख लागा । वर दूसर असमंजस मांगा ॥ 


जाखु सुभाव अरिडु अनुकूला । सो किमि करहि मातु प्र॑तिकूला ॥ 
कहडुं स्वभाव न छळ मन मादी । जीवन मोर राम यिज नाहीं ॥. 
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केकेयी उवाच 


होत प्रात मुनिवेष घर, जोन राम घन जाहिं ॥ 
मोर मरन राउर अयशा, नृप समुझिय मनमि ४ 


दशरथ उवाच 
मांग माथ अथही देउ तोही । रामविरह जनि मारसि मोही ॥ 
चहत न भरत भूप पद भोरे । विधिवदा कुमति वसी उर तोरे॥ 
फिर पछितरहास अन्त अभागी । मारिस्ति गाय नहारू, लागी ॥ 
द्वार भीर सवक सचिव, कहाहि उदय रचि देख ॥ 
जागे अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष ॥ 


इति दशमः सगः 


अथ ए 
इति दुखाशभसंतप विलपयन्तमचेतनम्‌ । 
घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्‌ ॥ १॥ 
पारे शोकार्णवस्याशु प्रलपंतं पुनः पुनः । 
प्रत्युवाचाथ केकेयी रुद्रो रोद्रतरे वचः॥ २॥ 

अर्थ-इस प्रकार महादुःख से सन्तप्त विलाप करते हुए और 
सन्ताप से जिनका शरीर घूम रहा हे ऐसा झोक से घिरा 


~ 


हुआ महाराज जो शोकसागर से पार होने के लिये 
बार २ प्रार्थना कर रहे थे उनको दृष्ट केकेयी यह दुष्टतर बचन 


बोली कि !-य 


कादशः सर्गः 
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यादि दत्वा वरो राजन्‌ पुनः प्रत्यजुतप्यसें । 
धार्मिकत्वं कथं वीर प्रथिव्यां कथयिष्यासे ॥ ३॥ 
यदा समेता बहवस्त्वया राजषयः सह । 
कथयिष्यान्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यति ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! यदि आप वर देकर पश्चाताप करते हें तो 
हे वीर ! प्रथिबी पर अपना धार्मिकपन केसे कहोगे, जब बहुत से 
राजऋपि तुम्हारे साथ मिलकर मेरे वर विषयक पूछेंगे तो आप 
क्या उत्तर देंगे ॥ 
यस्य प्रसादे जीवामि याच मामभ्यपालयत्‌ । 
तस्याः कृतं मया मिथ्या केकेय्या इति वक्ष्यासे ॥२॥ 
किख्िषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप । 
यो दत्त्वा वरमद्येव पुनरन्यानि भाषसे ॥ ६॥ 
अर्थ-क्या यह कहोगे कि जिसने मुझे बचाकर जीवन दान 
दिया, र केकेयी को दिये हुए वर मैंने मिथ्या कर दिये हैं, 
हे राजन्‌ ! क्या आप अपने बंदीय राजाओं के अपयश का 
टीका लगा जायगे जो वर देकर फिर उलटा कहने लगें 
हें अथीत्‌ बर स्वीकार कर नहीं दिया चाहते ॥ 


सत्वं धर्मपारत्यिञ्य रामं राज्येभिषिच्य च। 
सह कोसस्ययानित्यंरन्ठुमिच्छसि दुर्मते ॥७॥ 
अर्थ-हे दुर्मते राजन्‌ ! तुम धर्म छोड़ राम को राज्य देकर 
कोसल्या के साथ नित्य ही मेमपूर्वक रहा चाहते हो ॥ 


1.4 
शक जा नट 
बे... डे 
| 
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भवत्वधर्मा धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतम्‌ । 
अत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥५॥ 
अहं हि विषमंद्येव पीत्वा बहु तवाग्रतः । 
पञ्यतस्ते मरिष्यामि रामो यथभिषिच्यते ॥ ९॥ 
अर्थ-चाहे धम हो वा अधर्म, चाहे सस हो वा अनृत, 
जो आपने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है उसका उल्लट्टन नही होसक्ता, 
यदि राम का अभिषेक हुआ तो में आज ही आपके सन्मुख 
तुम्हारे देखते २ विष पीकर मरूंगी ॥ 
एकाहमापि पश्येयं ययहं राममातरम्‌ । 
अंजलि प्रतिगृहंतीं श्रयोनजुमतिमेम ॥ १० ॥ 
भरतेनात्मना चाहं शपे ते मडुजाधिप । 
यंथानान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-जो रामाभिषेक के कारण प्रसन्नचित्त हो प्रजा का हाथ 
पकड़े हुए अर्थात प्रजा का नेता बने हुए एक दिन भी कोसल्या को देखा 
तो मेरा मरण होजायगा फिर मरण से क्या भय, हे राजन ! तुम्हारे 
सन्मुख अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूं कि राम 
को बन में भेजने के सिवाय और किसी बात से सन्तुष्ट न होंगी ॥ 
एतावदुकूत्वा वचनं कैकेयी विरराम ह । 
विलपंतं च राजानं न प्रतिव्याजहारसा ॥ १२॥ 
श्रुत्वा तु राजा केकेस्या वाक्यं परमशोभनम्‌ । 
रामस्य च वने वासमेश्वय्यै ्रंतस्य च ॥ १३॥ 
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नाभ्यभाषत केकेयीं मुहृत्तं व्याकुलेन्द्रियः । 
्रेक्षतानिमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीम्‌ ॥१४॥ 
अर्थ-बिलाप करते हुए राजा से उक्त वचन कहकर केकेयी 

चुप होगई, महाराजा दशरथ भी केकेयी के उक्त वचन सुनकर 
कि इसको राम का वनवास ओर भरत का राजा होना ही 
मिय है, केकेयी से भाषण न करते हुए कुछ काल के लिये 
व्याकुलेन्द्रिय हो अपनी प्यारी अमियभाषण करने वाली कैकेयी 
को क्रोध से एकटक देखते ही रहे ॥ 

तां हि वज्रसमां वाचमार्कण्य हृदयाप्रियाम्‌ । 

दुःखशोकम्रयीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत्‌॥१५॥ 

स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतम्‌ । 

ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌॥१६॥ 

अर्थ-उम वत्रसम, हृदय को अभिय तथा दुःख, शोक 

से भरी हुई वाणी को सुनकर राजा अति दुःखातुर इए ओर 
वह रानी के निश्चय तथा भयंकर शपथ का ध्यान करके “राम” 
ऐसा कह लम्बी म भरकर कटे हुए इक्ष की भांति भूमि 
पर गिर पड़े ॥ 

दीनयातुरया वाचा इति होवाच केकयीम्‌ । 

अनर्थमिममर्थाभं केन त्वसमुपदेशिता ॥ १७॥ 

भ्रतोपहतचित्तेवब्ववन्ती मां न लजसे । 

शीलब्यसनमेतत्तनामिजानाम्यहं पुरा ॥ १८ ॥ 


re 
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अर्थ-और दीन होकर आतुरवाणी से बोले कि अर्थ की 
भांति प्रतीत होने वाला यह अनर्थ तुझको किसने सिखलाया है जो 
भूतोपहत=भूतों के विकारग्रस्त चित्त की भांति बोलती चली जाती 
है मेरी तनिक लज्जा नहीं करती, यह तेरा भ्रष्टचरित्र में पहले 
नही जानता था ॥ 
कुतो वा ते भयं जातं या ्वमेवाविधंवरम्‌ । 
राष्ट्र भरतमासीनं बृणीषे राघवं वने ॥ १९॥ 
विरमेतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन वा । 
यदि मतुः प्रियं कार्य लोकस्य भरतस्य च ॥२०॥ 
अर्थ-यह तुझको ऐसा भय किससे हुआ है जो इस 
प्रकार घर मांगती हे कि भरत राज्य पर बेठे और राम वन 
में जाय, यदि तुझे भर्ता, लोक और भरत का प्रिय करना है तो 
इस्र भाव अथवा इस अनृत से पथक होजा ॥ 
न कर्थंचिदृते रामाड्रतो राज्यमावसेत्‌ । 
रामादपि हि तं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ-राम के विना भरत कदापि राज्य न करेगा, मैं 
उसको राम से बढ़कर धर्म में बलवान्‌ समझता हूं ॥ 
कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः 
बालो वतायमेक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्‌ ॥ २२॥ 
यदा हि बहवो बृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 
` परिप्रक्ष्यन्ति काङुत्स्थं वक्ष्यामि किमह तदा ॥२३॥ 
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अर्थ-नाना दिशाओं से आये हुए राजा लोग मुझे क्या 
कहेंगे कि यह बालबुद्धि दशरथ किस प्रकार चिर तक राज्य 
करता रहा, जब बहुत से गुणी बहुत श्रुत रद्ध राम के विषय में 
मुझसे पूछेंगे तो में उनसे क्या कहुंगा ॥ 
केकेय्या ह्रिञ्यमानेन पुत्रः प्रत्राजितो मया । 
यादि सरलं ब्रवीम्येतत्तद्सयं भविष्यति ॥ २४ ॥ 
कि मां वक्ष्यति कोसल्या राघवे वनमास्थिते । 
किं चेनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदुशम्‌॥।२५॥ 
अर्थ-यादि यह कहूं कि कैकेयी से पीड़ित होकर मैंने राम 
को निकाला है तो यह सस होने पर राम को राज्य देने का 
वचन झूठ होजायगा और राम के वन जाने पर कोसल्या मुझको 
क्या कहेगी, में ऐसा अमिय करके उसको क्या उत्तर दूंगा ॥ 
विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च। 
सुमित्रा प्रेष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्यसि॥२६॥ 
कृपणंबत वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियम्‌ । 
मां च पञ्चलमापन्नं रामं च वनमाश्रितम्‌ ॥ २७॥ 


अर्थ-राम की राज्य हानि तिस पर भी वन जाना देखकर 
डरी हुई सुमित्रा मुझ पर कैसे विश्वास करेगी, हा खेद, मेरा 
मृत्यु को माप्त होना ओर राम का वन जाना यह दो अभिय 
बिचारी सीता सुनेगी ॥ 


अनार्यं इति मामायोः पुत्रविक्रायकं ध्रुवम्‌ । 


२६२ ह 


धिक्‌ करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा॥२८॥ 
अर्थ-गली बाज्ञारों में आरय्यपुरुष मुझको पुत्र का वेचने 
वाला अर्थात्‌ पुत्र को वेचकर स्री सुख मोळ लेने वाला जान 
अनाय्य कहकर घिक्कारेंगे, जेते मद्यपान करने बाले ब्राह्मण को 
लोग धिक्कारते हैं ॥ 
रममाणस्तवयासाधमृत्यु लां नाभिलक्षये । 
बालो रहसि हस्तेन कृष्णसप॑मिवास्पृशम्‌ ॥ २९॥ 
अर्थ-तेरे साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए मैंने तुझे अपना 
मृत्यु नहीं समझा था, बालक की भांति एकान्त में काळे सांप 
को हाथ से स्पर्श करता रहा ॥ 
ते ठु मां जीवलोकोऽयं नूनमाकष्ड्महेति । 
मयाह्यापितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥३०॥ 
वेदैश्च ब्रह्मचर्येश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः । 
भोगकाले महत्‌ कृच्छं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥ ३१॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण संसार मुझ दुष्टात्मा की निन्दा करे तो कुछ 
अनुचित नहीं, क्योंकि में अपने जीते जी अपने महात्मा पुत्र 
को बिना पिता का किये देता हूं, वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्यव्रत 
ओर गुरुकुल में वास करते हुए क्षीण शरीर वाला राम अब 
भोगकाल उपस्थित होने पर बड़े कष्ट में जापड़ेगा ॥ 
नालं द्वितीयं बचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । 
स वनं प्रब्नजेत्युक्ता बाढमित्येव वक्ष्यति ॥ ३२ ॥ ` 
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यादि मे राघवः कुर्यादनं गच्छेति चोदितः 
प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्नतु वत्सः करिष्याति ॥ ३३॥ 
अर्थ-पुत्र राम मुझको ओर बात न कहसकेगा उसको वन 
जाने की आज्ञा दिये जाने पर “ तथास्तु” ही कहेगा, यदि 
मुझसे वन जाने की आज्ञा होने पर राम मेरे विरुद्ध करे तो 
मेरा प्रिय हो पर बह वत्स ऐसा कदापि न करेगा ॥ 
कोसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रोस्त्राभिः सह । 
प्रक्षिप्य नरके सा त्वं केकेयि सुखिता भव ॥३४॥ 
प्रियं चेद्वरतस्येतंद्रामप्रन्नाजनं भवेत्‌ । 
मास्म मे भरतः कार्षपीलेतकृत्यं गतायुषः ॥३५॥ 
अथे-हे कैकेयि ! कौसल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों सहित 


मुझको नरक में फेककर तू सुखी हो, यदि राम का बन जाना 
भरत को प्रिय हो तो मेरे मरने पर वह मेरा प्रेत कृत्य=अन्त्येष्टि 
सस्कार मत करे ॥ 


मृतेमयि गते रामे वनं  पुरुषपुंगवे । 
सेदानीं विधवा राज्ये सपुत्रा कारयिष्यासे॥३६॥ 
अर्थ-बेरे मृत्यु होने ओर पुरुषश्रेष्ठ राम के बन चले जाने 
पर तू विधवा होकर पुत्रसाहित राज्य करना ॥ 
त्वे राजपुत्रि दैवेनन्यवसोममवेशमाने । 
अकीतिश्चातुला लोके भुवः परिभवश्चमे । 
सर्वभूतेष चावज्ञा यथा पाप_कृतस्तथा ॥ ३७॥ 
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अथ-तुझ राजपुत्री के रूप में मेरे खोटे कर्म ही हमारे 
ग्रह में आवसे हैं, यदि तू वस्तुतः राजपुत्र होती तो तेरे 
कारण सब लोगों में मेरा अनादर ओर पापी पुरुषों के 
समान अपयश न होता ॥ | 
कथं स्थेविभरयात्वा गजाशचश्च सुहुसुहुः । 
पदभ्यां रामो महारण्ये वत्सो पे विचरिष्यति॥॥३८॥ 
अर्थ-हाय, जो राम वार २ रथ, घोडे, हाथी आदि वाहनों 
पर चढ़ राजमाग में घूमते थे वह हमारे वत्स राम बन में पैदल 
केसे विचरेंगे ॥ 
४ यस्यचाहार समये सूताः कुण्डलधारिणः । 
(कि अहंपूर्वाः पचंतिस्म प्रसन्नाः पान भोजनम॥३९॥ 
| स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कडकानि च । 
| भक्षयन्वन्यमाहारं सुतो मे वतयिष्यति ॥ ४० ॥ 
अथ-कुण्डलादि धारण किये हुए खता-रसोइया जिस 
रामचन्द्र के भोजन काल में कहा करते थे कि राम के लिये मैं 
पहले पकाता हु, मेरा भोजन पानकर प्रसन्न होंगे, वही राम 
| कसेल, तिक्त और कटु आदि बन के भोजन करते हुए बन में 
[| केस जीवेंगे ॥ 
| महावस्त्र संबद्धो भ्रूत्वा चिरसुखोचितः । 
काषायपरिधानस्तु कथं रामो भविष्यति ॥ ४१ ॥ 
कस्येद दारुणं वाक्यमेवंविधमपीरितम्‌ । 
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रामस्यारण्य गमनं भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-जो राम बहुमूल्य वस्त्र धारणकर नाना प्रकार के 
सुख भोगत थे वह गेरुआ बस्त्र पहनकर बन मै केसे विचरंगे, 
न जाने किस दुष्ट ने ऐसे दारुण बचन इस दुष्टा को सिखलाये 
कि राम को बनवास और भरत को राज्याभिषेक हो ॥ 
विना हि सूर्येण भवेलवृत्तिखपेता ३ 
वञ्जधरेणवापि । रामन्तुगच्छन्तामेतः 
समीक्ष्य जीवन्न कश्चित्त्वित चेतनामे ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-विना सूर्य संसार की प्रदृत्ति रहें ओर विना वर्षा के 
ससार स्थिर रहे परन्तु राम को बन जाते देखकर कोई भी 
न जीवेगा ॥ 
मेया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरत- 
स्त्वयासह । पुरं च राष्ट्रं च निहत्य वान्धवान्‌ 
ममाहितानां च भवाभिभाषिणी ॥ ४४ ॥ 
अथ-अच्छा राम, लक्ष्मण तथा मेरे विना तेरे साथ 
अयोध्या वा राज्य की रक्षा भरत करे ओर तू पुत्रादि बान्धवों 
को मार हमारे शज्स्‍ञुओं से भले प्रकार वार्तालाप कर ॥ 
न ासवृत्त व्यसन प्रहारिणि प्रसह्य वाक्ये" 
यदिहाद्यभाषसे । न नामत तेन मुखात्प- 
तन्त्यधोविशीर्यमाणादशनाःसहस्धा ॥ ३५॥ 
अर्थ-हे निर्लज्ज ! जो तू हठवशात्‌ बार २ ऐसे कटु बचन 
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कहती है नजाने नीचे गिरकर तेरे दांत सहस्रों जगह से खण्ड २ 
क्यों नहीं होजाते ॥ 
न किचिदाहाहितमप्रियं वचो न वोत्ति रामः 
पुरुषाणि भाषितुम्‌ । कथं तु रामे ह्यभिरामः 
वादिनि ब्रवीषि दोषान्‌ गुणनित्यसंमते ॥ ४६॥ 
अर्थ-राम ने तुझ से कभी अमिय वचन नहीं कहा, क्योंकि 
बह कठोर भाषण करना जानते ही नहीं, फिर न जाने ऐसे 
मधुरभाषी उत्तम गुण सम्पन्न राम में तू किस प्रकार दोप आरो- 
पित करती हे ॥ 


प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहश्वशो 
वा स्फुटितां महींत्रज । न ते करिष्यामे 


वचः सुदारुणं समाहितं केकेयराज पांसने ॥४७॥ 
अथ-तू चाहे उदास हो, चाहे अग्नि में गिरकर भस्म हो, 
चाहे विष खाकर मर, चाहे शस्त्र से अपने अंगों को टुकड़े २ 
करदे और चाहे प्रथिवी में समाजा, पर हे केकेयि ! राजबेश में 
कलक लगाने वाले तेरे अभिय बचनों का में कदापि पालन 
न करूंगा ॥ 
क्षुरोपमां नियमसत्मियंवदां प्रदुष्टभावां स्वङु- 
लोपघातिनीम्‌ । न जीविठुं त्वां विषहे5 
मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सवन्धनम्‌ ॥४८॥ 
अर्थ-छुरे की धार के समान नित्य ही असत्मियभाषण 
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करने बाली, दुष्टस्वभाव, अपने कुल के नाश और प्राणों साहित 
मेरे हृदय को दग्ध करने वाली में तेरे जीवन से प्रसन्न नहीं ॥ 
न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजे- 
नात्मवतां कुतोरतिः। ममाहितं देवि न कतुम- 
हसि स्पृशामिपादावपिते प्रसीद मे ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-हे कैकेयी ! परमप्रिय पुत्र राम के विना मेरे प्राण 
नहीं रहसक्ते फिर सुख कहां, हे देवि! तुझे मेरा अहित नहीं 
करना चाहिये, में तेरे पेर छूता हूँ, मुझ पर दया कर ॥ 
स भूमिपालो विळपन्ननाथवत्छिया गृहीतो 
हृदयेति मात्रया । पपात देव्याश्चरणौ प्रसा- 
रिताडुभावसंप्राप्ययथातुरस्तथा ॥ ५० ॥ 
अर्थ-बह भूमिपाल उक्त प्रकार अनाथ की न्याई विलाप 
करता हुआ, मर्यादा उछड्डन कीहुई स्री से हृदय में पकड़ा 
हुआ, केकेयी के दोनों फैलाये हुए चरणों को छूने के लिये 
हाथ पसारे परन्तु उनको प्राप्त न होकर आतुर के समान 
गिरपड़ा ॥ र 
पाप... एकादशः सगः 
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अतदह महाराजं शयानमतथोचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ ॥ १॥ 


rs 
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अर्थ-राजा केकेयी के चरण समीप ऐसे गिरे जिसके वह | 
योग्य न थे, जैसे पुण्यनाश होने पर ययाति देवलोक=उच्च | 
अवस्था से गिरे थे ॥ | 
तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः । 
अस्तमभ्यागमत्सूर्या रजनी चाभ्यवतत ॥ २॥ 
सात्रियामातदातेस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता । 
राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शवरी ॥ ३॥ 
अर्थ-इस प्रकार विलाप करते २ चञ्चल चित्त बाले राजा 
को सूय्यौस्त होकर रात्रि वत्तेमान हुई, पर आत्त होकर विलाप 
करते हुए राजा को चन्द्रमा से भूषित बह रात्रि शोभायमान 
न लगी ॥ 
संदेवोष्णं विनिःश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः । 
बिललापातबददुःखं गगनासक्त लोचनः ॥ ४॥ 
अर्थ-द्वद्ध राजा दशरथ लम्बे २ गरम श्वास भरकर आकाश 
की ओर ताकते हुए आते की भांति दुःखी होकर विलाप 
करते रहे ॥ 
ततः प्रभातां रजनीसुदिते च दिवाकरे । 
पुण्ये नक्षत्रयोगे च सुहुते च समागते ॥ ५॥ 
वसिष्ठीगुणसम्पन्नः शिष्येः परिवृतस्तथा । 
उपगृह्याशुसंभारान्प्राविवेशपुरोत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर रात्रि के व्यतीत होने पर सूर्य्योदय 
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हुआ पुण्यनक्षत्र योग ओर अभिषेक का मुहुर्त निकट आने 
पर गुणसम्पन्न वसिष्ठ शिष्यां साहित अभिषेक का सब सामान 
लिये हुए उत्तम अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए ॥ 
सिक्तसंमाजितपथां पताकोत्तमभ्रषिताम्‌ । 
संहए्मबुजोपेतां सम्द्धविपणापणाम्‌ ॥ ७॥ 
महोत्सवसमायुक्तां राघवार्थे ससुत्सुकाम्‌ । 
चन्दनायुरुधूपेश्च सर्वतः परिधपिताम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-और देखा कि अयोध्या की सब गली कूर्चो में 
सुगन्धित जल से छिड़काव होरहा है जगह २ उत्तम ध्वजा पताकायें 
फहरा रही हैं, मनुष्य प्रसन्नचित्त घूम रहे हैं और बाज्ञारों में सब 
पदार्थ धरे हैं, रामचन्द्र के अर्थ नानाप्रकार के उत्सव होरे हैं 
चन्दन ओर गुगुळ आदि सुगन्धित पदाथ जगह २ सुगन्धि 
देरहे हैं ॥ 
ताँ पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दर पुरोपमाम्‌ । 
ददर्शान्तः पुरं श्रीमान्नानाध्वजगणायुतम्‌ ॥ ९॥ 
पोरजानपदाकीणाँ ब्राह्मणेरुपशोभितम्‌ । 
यष्टिमद्धिः सुसम्पूर्णं सदश्वेः परमाचितेः ॥ १० ॥ 
अर्थ-उस अयोध्यापुरी को अतिक्रमण=नांघते हुए महर्षि 
वसिष्ठ राजमन्दिर में आय देखा कि वहां नाना प्रकार की 
ध्वजा पताका फहरा रही हैं ओर पुरवासी, देशवासी तथा 
सभासद लोग एकत्रित हो जगह २ घूम रहे हैं तथा यज्ञ के 
जानने वाले सब ब्राह्मण बेठे हैं ॥ 
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तदन्तः पुरमासाद व्यतिचक्रामतं जनम । 
वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिराबृतः ॥ ११ ॥ 
सत्वपश्यद्विनिष्कान्तसुमन्त्रं नाम सारथिय । 
दारेमडजसिंहस्य सचिवं प्रियदशेनस || १२॥ 
अर्थ-एसे राजमन्दिर के भीतर आकर वसिष्ठजी सब लोगों 
और बनाव को देखकर महर्षियो साहित बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त 
हुए, फिर देखा कि राजा के महल के भीतरी दर्वाज्ञे की ओर 
से निकलकर प्रियदर्शन सार्थी सुमन्त्र आरहे हें ॥ 
तघुवाच महातेजाः सूतपुत्रे विशारदम्‌ | 
वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व तृपतेमामिहागतम ॥ १३ ॥ 
अर्थ-तब महातेजस्त्री बसिए्ठ समन्त्र से बोले कि तुम शीघ्र 
ही राजा से कहो कि वासिष्ठ आगये हैं ॥ 
एतेचान्ये च बह्वः प्रीयमाणाः प्रियंवदाः । 
अभिषेकाय रामस्य सहतिएन्ति पार्थिवैः ॥१३॥ 
त्वरयस्व महाराजं यथासमुदितेऽहनि । 
पुष्येनक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १५॥ 
अथे-और बहुत से पसन्नचित्त लोग प्रेमी तथा मीठा 
बोलने वाले राजाओं के साथ अभिषेकार्थ आये हुए हैं, 


इसलिये महाराज से कहो कि शाघ्रता करें ताकि दिन के उदय 
होने पर पुष्यनक्षत्रयोग में रामचन्द्र राज्य पारवे ॥ 
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इति तस्य वचः श्रा सूतपुत्रों महाबलः । 
स्तुवन्नृपतिशादूलं प्रविवेश निवेशनम्‌॥ १६ ॥ 

अथे-महात्मा वसिष्ठ के उक्त वचन सुनकर सुमन्त्र महाराज 
की स्तुति करते हुए राजमन्दिर में गये ॥ 
उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकोतुकमंगल । 
विराजमानो वपुषा मेरोखिदिवाकरः ॥ १७ ॥ 
उदातिएतरामस्यसमग्रमभिषेचनम्‌ । 
।रजानपदाश्चापि नेगमश्रकृतांजलिः ॥ १८ ॥ 
युं वसिशे भगवान्‌ ब्राह्मणेः सहतिष्ठति । 
क्षिप्रमाङ्ञाप्यतां राजन्‌ राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 


अथ-ओर वहां जाकर राजा से कहा कि हे महाराज प्रसन्न 

तापूर्वक उठकर सुमेरु पर्वत पर सूर्य्यं की भांति विराजमान हो 
ओ, अब दिन का उदय होगया, जिस २ पदार्थ के लिये आज्ञा 
हुई थी वह सामान उपस्थित है, देश, नगर तथा पुरवासी सब लोग 
हाथ जोड़े द्वारपर खड़े हें और भगदान वसिष्ठजी सब ब्राह्मणों 
के सहित आये हुए हैं सो रामचन्द्र के अभिषेकार्थ शीघ्र ही 
आज्ञा दीजिये ॥ 

शोकरक्तेक्षणः श्रीमानद्वीक्ष्योवाचधार्मिकः । 

वाक्येस्ठु खलु ममाणि मम भयो निऊंतासे ॥२०॥ 

सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्टादीनं च पार्थिवम्‌ । 

प्रशृहतांजलिः किचित्तस्माहदेशादपाक्रमत्‌॥२१॥ 


० ७ काया . 
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अथ-तब शोक से लालनेत्र किये हुए महाराज बोले कि 
हे सुमन्त्र ! तुम अपने बचनों से मेरे मर्मेस्थान का छेदन मत करो, 
सुमन्त्र महाराज के ऐसे करुणामय बचन सुन और दीन देखकर 
हाथ जोड़े भयभीत हो सन्मुख से हट गय ॥ 
यदावक्तं स्वयंदैन्यान्नशशाकमहीपतिः । 
तदासुमंत्रं मंत्रज्ञा केकेयी प्रत्युवाच ह ।।२२।। 
अथ-उस समय दुःख से आतुर हुए महाराज सुमन्त्र से 
कुछ न बोल सके तब चतुर केकेयी वोली कि :-- 
सुमंत्र राजा रजनीं रामहपससुत्सुकः । 
प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशसुपागतः ॥ २३ ॥। 
अथ-हे सुमन्त्र ! रामाभिषेक के हषे में राजा रात्रि के जागे 
हुए परिश्रम से थक निद्रावश होरहे हैं ॥ 
गदूच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनम्‌ । 
राममानय भग्र ते नात्र कार्य्या विचारणा ॥२३॥ 
अश्चृत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिने । 
तङत्वा मैत्रिण वाक्यं राजा मंत्रिणमब्रवीत।२५॥ 


अर्थ-सो तुम शीघ्र ही यशस्वी राजकुमार राम को यहां ले 
आओ, इसमें विशेष विचार की आवश्यकता नहीं, यह सुन सुमन्त्र 


- बोले कि हे भामिने ! राजा की विना आज्ञा में केसे जाऊं, मंत्री 


के एते वचन सुनकर राजा ने कहा कि +-- 


1 
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सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 
समन्यमानः कल्याणं हृदयनननन्द च ॥ २६ ॥ 
अथे-हे सुमन्त्र ! सुन्दर राम को शीघ्र ही यहां लेआओ 
में देखना चाहता हूं तब सुमन्त्र कल्याण समझ हृदय में 
आनन्दित हुए ॥ 
इते द्वादशः सर्गः 


— mma So 


अथ त्रयोदशः सर्गः 


ते ठु तां र्जनीसुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपतस्थुरुपस्थानं सहरजपुरोहिताः॥ १॥ 
अर्थ-उधर राजा ने सुमन्त्र को राम के बुलाने के लिये EF, 
भेजा और इधर रात्रि के व्यतीत होने पर वेदपारग ब्राह्मण 
महार्षि वसिष्ठ के साथ राजद्रार पर जा उपस्थित हुए ॥ | 
आमात्या बरसुख्याश्रसुख्याये निगमस्य च । | 
राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः ॥ २ ॥ | 
उदिते विमले सूर्ये र पुष्ये चाभ्यागतेहनि । 
लमे कर्कटके प्राप्ते,रामस्य च स्थिते॥ ३॥ 
अर्थ-राजसेवक, सेनापति और बाज़ार में मुख्य-चौधरी, | 
रामाभिषेक के लिये एकत्रित हुए, विमल सूस्ये उदय हो आया 


| 
७४ हे 
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और पुष्यनक्षत्र कर्कलग्न जिसमें राम का जन्म हुआ था बह 
भी आन पहुंचे ॥ 
अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्देर्पकट्पितम्‌ । 
कांचना जल कुंभाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
रथश्च सम्यगास्तीर्णोभास्वताव्याघ्रचमेणा | 
गंगायसुनयोःपुण्यात्संगमादाहतं जलम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-उत्तम ब्राह्मणों ने राम के अभिषेकार्थ सब सामग्री 
एकत्रित की अर्थात जल से भरे हुए सुवर्ण के कलश, भट्रपीठ= 
अभिषेक के लिये सुन्दर सिंहासन, व्याघ्रचर्म विछा हुआ 
देदीप्यमान रथ और पवित्र गङ्गा यमुना के सङ्गम से जळ 
मगाया गया ॥ 
याश्चान्यःसरितःपुण्याहदाःकूपाःसरांसि च । 
प्राग्वहाश्रोध्वा वाहाश्चतियेग्वाहा श्चक्षीरिणः ॥६॥ 
ताभ्यश्रेवाहृतंतोयं समुद्रेभ्यश्च सवशः । 
्ोद्रेदधिष्रत॑लाजादभाः सुमनसः पयः ॥ ७॥ 
अर्थ-इसके अतिरिक्त पवित्र नदी, कुण्ड, कूप और 


तालाब आदि से पानी लायागया जो पूर्व, पश्चिम तथा तिरछे 


बहने वाले हैं और समुट्रोंसे भी जल मंगाया, मधु, दधि, 

घृत, लाजा=खीलें, कुश, पुष्प, दूध-- 
सजलाःक्षीरिभिर्छन्ना घटाः कांचन राजताः ॥८॥ 
-बदझोपलयुताभाति पूरणाः परमवारिणा । 
चन्द्रांशाविकचप्रख्यं पाण्डुरं रलभूषितस्‌ ॥ ९ ॥ 
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सज तिष्ठतिरामस्यवालव्यजनसुत्तमम्‌ । 
चन्द्रमण्डल्संकाशमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ ॥ १०॥ 
सज्जं द्युतिकर श्रीमदभिषेकपुरःसरम्‌ । 
पाण्डरश्रवृषः सजः पाण्डुरश्वश्चसंस्थितः ॥ ११॥ 
अर्थ-ओर दूध वाले हक्षों के पत्रों से ढके हुए जल से भरे 
सुवर्ण, चांदी के कुम्भ=घट जो कमल पुष्प संयुक्त सुन्दर जल 
से शोभायमान होरहे हैं, चन्द्रमा की किरणों के समान उज्वल 
सुवण की इडी से र्‌ जटित चमर,चन्द्रणण्डल के समान श्वेत छत्र, 
श्वेत बेल ओर श्वत घोड़ा आदि सब शोभाप्रद पदार्थ एकत्रित 
किये गये ॥ 
वादित्राणि च सर्वाणि वान्दिनश्च तथा परे । 
इक्वाकूणां यथाराज्येसम्रियताभिषिचनम्‌ ॥ १२॥ 
अथ-सब प्रकार के वादित्र=वाजे, सृत,मागध और बन्दि- 
जन आये, जैसे पूर्व इक्ष्वाकुवाशियों के अभिषेक में सब सामान 
एकत्रित होता था !- 
तथा*जातीयमादाय राजपुत्राभिषिचनम्‌ । 
तेराजवचनात्तत्रसमेवतामहीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-इसी प्रकार राजकुमार रामचन्द्र के अभिषेकार्थ राजा 
दशरथ की आज्ञा से सव सामग्री एकत्रित कीगई ॥ 
अपश्यन्तोऽश्नुवन्‌ कोनुराज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ । 
नपश्यामश्च राजानसुदितश्चदिवाकरः ॥ १४ ॥ 
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योवराज्यभिषेकश्च सजोरामस्य धीमतः । 
इति तेषु बरवाणषुसरवीस्तांश्‍वमहीपतीन्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-वहां यज्ञस्थान में राजा को न देखकर सब आपस में 
कहने लगे कि सूरये उदय हो आया ओर राजा को नहीं देखते, 
न जाने बुद्धिमान राम के अभिषेक विषयक महाराज क्या 
आज्ञा देते हैं ॥ 
स राजवचनंश्रुत्वा रिरसाप्रातिपज्यतस्‌। 
निर्जगाम वृपावासान्मन्यमानःम्रियं महत्‌ ॥१६॥ 
प्रपन्नोराजमार्गे च पताका्वजशोभितस्‌ । 
ृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्‌ ॥१७॥ 
अथ-और इधर सुमन्त्र राजा का बचन सुन ओर उनको सिर 
से पूजकर=सिर झुका नमस्ते करके बड़ा मिय समझते हुए राज- 


ba 


मन्दिर से बाहर निकले ओर ध्वजा पताकाओं से शोभायमान 

राजमागी में प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हो सब ओर निहारते हुए 

शीघ्र ही गये ॥ 

| स सूतस्तत्र शुश्रावरामाधिकरणाः कथाः । 

| अभिषेचन संयुक्ता:सवेलोकस्यहष्टवत्‌ ॥ १५ ॥ 

| ततोददशेरुचिर केलास सहशप्रभम्‌ । 

| रामवेश्म सुमन्त्रस्ठुशकवेशम समप्रभस्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-और उन्होंने मागे में सब लोगों को आनन्दपूर्वक 

रामाभिषेक विषयक बातें करते हुए देखा, इसके अनन्तर कैलास 
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पर्वत की चोटी तुल्य इन्ट्रभवन के सदृश रामभवन को 
प्राप्त हुए ॥ 

स तदन्तःपुरद्वार समतीत्य जनाकुलम्‌ । 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससादपुराणवित्‌ ॥२०॥ 
अथ-बह पुराणवेत्ता सुसन्त्र लोगों से भरे हुए अन्तःपुर= 
घर के द्वार को नांघकर सब से अन्तिम डेवढी पर आये ॥ 
प्रासकार्सुकबिग्रद्धियुवमिमष्ठकुंडले! । 
अग्रमादिमिरेकागरेःस्वबुरक्तेरधिषिताम्‌ ॥ २१॥ 
अत्र. काषायिणोबृद्धान्वेत्रपाणीन्स्वलक्गृतान्‌ । 
र ।।२२॥ 
अथे-बहां डेवढी पर जितने द्रारपाल थे वह सव युवावस्था 
को प्राप्त, माणि जटित सुवर्ण के कुण्डल पहिने, धनुष धारण किये 
सव एकाग्रचित्त स्त्रामी के काय्य में तत्पर थे, ओर इनसे आगे 
गेर्आ आदि रंग से रंगे हुए वस्त्र धारण किये सुलङ्त 
हाथ में वेत लिये रद्ध लोगों को देखा जो स्त्रियों के 
रक्षक थे ॥ 
ते समीक्ष्य समायांतं रामप्रियाचिकीपेवः । 
सहसोत्पतिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंभमाः ॥२३॥ 
ताबुवाचविनीतात्मासंतपुत्रःप्रदक्षिणः । 


४03 ४१७ ~ 


्षिप्रमाख्यातरामाय सुमन्त्रोदारितिष्ठात ॥ २४ ॥ 
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अथे-वह द्रारपाल महात्मा सुमन्त्र को प्रसन्नचित्त आति 
देखकर अपने २ आसनों से उठकर खड़े होगये और सुमन्त्र की 
प्रदक्षिणा की, फिर सुमन्त्र ने ट्रारपालों से कहा कि तुम रामचन्द्र 


~ 


से शीघ्र जाकर कहो कि छुप्रनतर द्रारपर खड़े हैं ॥ 
ते रामसुपसंगम्यभतुःप्रियचिकीपवः । 
सहभायोयरामायक्षिप्रमेवाचचक्षिरे॥ २५॥ 
प्रतिवेदितमाज्ञायसूतमभ्यन्तरं पिलुः । 
तत्रेवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥२६॥ 
अर्थ-द्रारपालों ने शीघ्र ही स्त्री साहित बेठे हुए राम से 
कहा कि महाराज के भेजे हुए महात्मा सुमन्त्र आपके दशनार्थ 
द्वार पर खडे हैं क्या आज्ञा है, यह सुनकर राम ने जाना कि पिता 
के भेजे हुए सुमन्त्र प्रिय की इच्छा से आये हैं, राम ने आज्ञा 
दी कि उनको यहां बुलालाओ ॥ 
त वै श्रवणसंकाशसुपाविएस्वलक्गृतभ्‌ । 
ददशेसूतः पर्येके सोवर्णसोत्तरच्छदे ॥ २७ ॥ 
अर्थ-सुमन्त्र ने आकर देखा कि सब यस्त्राभूषणों से अलं- 
कृत बहुमूल्य विस्तर विछाये हुए सुवर्ण के पलंग पर कुबेरे के 
समान सज धज कर राम विराजमान हैं ॥ 
स्थितयापाशवतश्चापिबालव्यजनहस्तया । 
उपेतं सीतयाभूयश्चित्रयाशडिनं यथा ॥२८॥ 
४०१०४ अर्थ-और समीप ही चंवर हाथ में लिये हुए बैठी हुई सीता 
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> 


से युक्त राम को देखा, जेसे चित्रा नक्षत्र के साथ चन्द्रमा 
की शोभा होती है वैसे ही सीता के साथ राम सुशोभित थे ॥ 
> ती पह 
तत्बधनामंवादत्यसुपपत्नसवतजसा | 
ववन्दे वरदे वन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ २९॥ 
प्रांजलिस्तु सुखं पृष्टा विहारशयनासने । 
राजपुत्रमुवाचेदे खुमन्त्रोरजसत्कृतः ॥ ३० ॥ 
आर्थ-अपेन तेज से युक्त मूरय्य की भांति देदीप्यमान राम 
को देखकर सुमन्त्र ने विनयपूर्वक स्तुति करके प्रणाम किया 
तथा राजा के पूज्य सुमन्त्र ने हाथ जोड़कर राम की प्रसन्नता 
पूछी और फिर बिह्ारशय्या पर स्थित राम से बोले कि $: 
कौसल्या सुप्रजा न पिता त्वां दृष्टमिच्छति । 
महिष्या सह केकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌॥३१॥ 
अर्थ-हे राम | आपके होने से कौसल्या सुप्रजावाली है, 
रानी कैकेयी सहित पिता आपको देखना चाहते हैं सो आप वहां 
चलें विलम्ब न हो ॥ 
एवमुक्तस्तु संहशे नरसिंहो महाद्युतिः । 
ततः संमानयामास सीतामिदसुवाच ह ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-यह सुनकर महातेजस्वी नरसिंह राम ने प्रसन्न होकर 
उक्त वचन का सन्मान किया ओर सीता से बोले कि ¦ 
देवि देवश्चदेवीच समागम्यमदन्तरे । 
मन्त्रयेतेध्रुवंकिंचिदाभिषेचनसंहितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हनिय... 
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लक्षयित्वाह्यभिप्रायंप्रियकामासुदक्षिणा । 

SEN “२ ¢ © च 

संचोदयति राजानं मदथमसितेक्षणा ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-हे देवि! राजा और रानी केकेयी मिलकर मेरे 


अभिषेकविषयक सम्मति कररहे हैं, हे विशालनयनी ! 


राजा के अभिप्राय को जानकर मेरा प्रिय चाहने वाली सरल 
केकेयी निःसन्देह मेरे लिये राजा को भ्ररणा कर रही है ॥ 
हन्तशीप्रमितोगत्वादक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
सह ले परिवारेण सुखमास्वरमस्व च ॥ ३५ ॥ 
पतिसंमानितासीताभतारमसितेक्षणा । 
आ दारमनुवत्राजमङ्गलान्यभिद'्युषी ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--अहो ! में शीघ्र ही जाकर राजा का दर्शन करता हूं 
और तू परिवार सहित सुखपूर्वक यहां वेठ, वह झयामनयनी सीता 
पति से सन्मानित होकर मङ्गळचिन्तन करती हुई द्रारतक 
अपने प्रिय भर्ता राम के साथ आई ॥ 
अथ सीतामनुन्ञाप्यक्ृतकोठुकमङ्गछः । 
निश्चक्रामसुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥३७॥ 
लक्ष्मणंद्वारिसो ऽपश्यत्‌ प्रह्णांजलिपुटं स्थितम्‌ । 
अथ मध्यम कक्ष्यायां समागच्छत्सुहजनेः।३५॥ 
स सवीनथिनो दृष्टा समेत प्रतिनन्द्य च । 
ततः पावकसंकाशमारुरेहरथोत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर सीता रामचन्द्र की आज्ञानुसार 
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राजभवन में अभिषेक के उत्सव का मङ्गल करने लगी, और 
सुमन्त्र के सहित राम बाहर निकले, बाहर निकलते ही द्वार पर 
हाथ जोड़े इए लक्ष्मण को खड़ा देखा ओर मध्य की डेवट़ी में 
अन्य सुहृदों के साथ मिले, रामचन्द्र सब ऑआथयों को देख मिल 
आनन्दित करके देदीप्यमान रथ पर चढ़कर चलेगये ॥ 

प्रय योतूर्णमास्थायराधवोज्वलितः श्रिया । 

सपजेन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन्‌॥ ४०॥ 

चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः । 

जुगोप भ्रातरं घाता रथमास्थाय पृष्ठतः ॥ ४१ ॥ 

अर्थ-रामचन्द्र अति वेगवाले देदीप्यमान रथं पर सवार 

होकर चले, जैसे आकाश में मेघ का शब्द होता है वैसे ही 
चलते हुए रथ का शब्द होता था और राम का छोटा भाई 
लक्ष्मण क्षत्र तथा चम्बर हाथ में लेकर भाई भाई का रक्षक बना 
हुआ रथ के पिछले भाग में बैठा था ॥ 

अनुजग्सुस्तथारामंशतशोथसहसशः । 

अग्रतश्चास्यसन्नद्वाश्चन्दनागुरुभूषिता ॥ ४२॥ 

अर्थ-और राम के रथ के पीछे बहुत से हाथी घोड़े और 

शूरवीर योद्धा शस्त्रा साहित चन्दनादि लेपन किये राम का यश 
गाते हुए चले ॥ - 

ततो वादित्रशब्दाश्चस्तुतिशब्दाश्च वन्दिनाम्‌ । 

सिंहनादाश्च शूराणां ततः सुश्रुविरे पथि ॥४३॥ 
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हम्यृवातायनस्थामिः भ्रषिताभिः समन्ततः । 
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कीर्यमाणाः सुपुष्पोधेर्ययो त्रीभिररिन्दमः ॥४४॥ 
अर्थ-और मार्ग में बाजों के शब्द, बन्दियों के स्तुति 
शब्द और शूरवीरों के सिंहनाद तुल्य शब्द सुनाई देने लगे 
तथा उत्तम मन्दिरों में सजकर बैठी हुई स्त्रियों ने राम के ऊपर 
फूलों की वर्षा की और शाजुओं को जीतने वाले राम से यह 
बचन बोलीं कि -- 
नूनं नन्दति ते माता कौसस्यामातृनन्दन ! 
पश्यन्ति सिद्धयात्रं त्वां पित्र्यं राज्यमवास्थितम॥४ ५॥ 
सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनी वरा । 
अमन्यन्त हिता नायों रामस्य हृदयाप्रियास्‌।४६॥ 
अर्थ-हे मातनन्दन राम ! आज तुम्हारी माता कोसल्या 
को वड़ा आनन्द है जो बह तुम्हारी इस यात्रा को जिससे तू 
पिता के राज्य पर स्थित होगा सफल देखती है, फिर ख्ियों 
ने कहा कि भव नारियों में सीता उत्तम हे जो राम के हदय 
की प्यारी है॥ 
तया सुचरितं देव्यापुरानूनं महत्तपः । 


रोहणीवशशाङ्केन रामसयोगमायया ॥ ४७॥ 
अर्थ-उस देवी ने पूर्वजन्म में निःसन्देह बड़ा तप किया हे 
जो राम से संयुक्त हुई है, जेसेकि चन्द्रमा से रोहिणी संयुक्त है ॥ 
इति प्रासादश्रृगष प्रमदाभिनरोत्तमः । 


शुश्रावराजमागेस्थः म्रियावाच उदाहताः ॥४५॥ 
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अर्थ-महलों पर चढ़ी हुई स्त्रियों के ऐसे वचन सुनते हुए 
. शामचन्द्र राजमार्ग में प्रसन्नवदन चले जाते थे॥ 

स राघवस्तत्र तदा प्रलापान्‌ शुश्रावलो- 

कस्य समागतस्य । आत्माविकाराविवि- 

धाश्च वाचः प्रहष्टरूपस्य पुरेजनस्य ॥४९॥ 

अर्थ-स्तरिया के अतिरिक्त राजमार्ग में राम जगह २ लोगों 

की कथा वा अपने अधिकार विषय में मियवाणी सुनते हुए जाते थे॥ 

एषश्रिये गच्छति राघवोऽयराजप्रसादा- 

दिपुलां गमिष्यन्‌ । एते वयं सर्व समृद्ध- 

कामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥५०॥ 


अर्थ-और लोग यह भी कहते सुनाई ' देते थे कि आज 
रामचन्द्र असन्त शोभा को धारण किये हुए राजमन्दिर की, 
ओर जारहा हे, हम सब कृताथ होंगे, क्योंकि राम हमारा 
भविष्य में नेता होगा ॥ 


आशीवोदान्‌ बहूज्भृण्वन्‌ सुहृद्भिः समुदीरितान्‌ । 
यथाहचापिसंएज्यसवानेवनरान्ययो ॥ ५१ ॥ 
पितामहेराचरितं तथैव प्रपितामहैः । 
अद्योपादाय तं मार्गमभिषिक्ताऽनुपालय ॥५२॥ 
यथास्मलालिताः पित्रा यथा पूवैः पितामहैः । 
ततः सुखतरं सर्वे रामेवत्स्याम राजनि ॥ ५३ ॥ 
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अर्थ-सुहृदों से दिये हुए बहुत से आशीर्षाद सुनकर 
लोगों का सत्कार करता हुआ गया, किसी ने यह आश्षीर्वादे 
दिया कि जिस मार्ग पर तेरे पित्तामह परपितामह चले आये हैं 
उसी मार्ग को ग्रहण करता हुआ राजा होकर सब प्रजाओं का 
पालनकर, जैसे हम महाराज दशरथ और उनके पूर्वजों से लालन 
पालन किये “थे हैं उससे बढ़कर राम के राजा होने पर 
खुखी बसे ॥ 
ततो हि नः प्रियतर नान्यत्किचि्टविष्यति । 
यथाभिषेको शमस्य राज्यनामित तेजस! ॥ ४४ ॥ 
एताश्रान्याश्व सुहृदासुदासीनः शुभाः कथाः । 
आलमसिंएजनीःश्रण्ङ्गन्ययो रामो महापथश्५५॥ 
अर्थ-अपेरिमित तेज वाले राम के राज्याभिषेकं से बढ़कर 
हमारे लिये अम्य कोई प्रिय नहीं, इसादि अपने घुहृदों से मास 
करने घाली शुभकथायें उदासीन होकर 'सुमता हुआ राजमार्ग 
से गया ॥ 
तैत्पूथिव्यां गृहदेवरं महेम्द्रसदनोपमभ्‌ । 
राजपुत्रः पितुर्वेरम प्रविवेश श्रियाञ्वलष्‌  ५६॥ 
स कक्षाधरिविभियुप्तास्तिसो तिकरम्यवांजिमि, । 
पदातिरपरे कश्ये दे जगाम नरोत्तमः ॥ ५७॥ 
अर्थ-और धह महेम्ट्रभवन के तुल्य राजभवन में पहुंचकर 
देदीप्यम्रन राजपुत्र पिता के भवन में प्रविष्ट इ, और अनुर्घा- 


अयोध्याकाण्ड -यहो ढक सर्गः; 
रियों से रक्षा कीहुई तीन डेवढ़ियों को रथ पर ही उलांधकर | 
उतर पड़े ओर आगे की दो डेबटी पैदल ही गये ॥ | 
स्‌ सवो समतिक्रम्य कक्ष्यादशरथात्मज: । 
संनिवर्त्य जनं सर्व झुद्धान्तःपुरमभ्यगात्‌ ॥ ५८॥ 
अर्थ-वह दशरथ के पुत्र राम सब डेवढी लघकर अश्रद्ध 
अन्तःपुर में प्रविष्ठ हुए ओर अन्य सबको लोटादिया ॥ 
तस्मिन्म्रविष्टेपितुरान्तिकं तदाजनः स सर्वो- 
सुदितोनृपात्मजे । प्रतीक्षते तस्य पुनर्विनि- 
गमं यथोदयंचन्द्रमसःसरित्पतिः ॥ ५९॥ | 
अर्थे-जब वह राजपुत्र पिता के निकट गया तो सक लोग. 


आनन्दित हुए उनके निकलने की प्रतीक्षा करने लमे, जेसे 
समुद्र चन्द्रमा के उदय होने की प्रतीक्षा करता है ॥ 


इति त्रयोदशः सगः 
(| द श्‌ ढु ल्क | | 
अथ चतुर्दशः सर्गः | 
a , | 
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स ददशासने रामो विषण्णं पितरं शुभे । | 
कैकेय्या सहितं दीनं सुखेनपरिशुष्यता ॥॥ | 
स पिठुश्ररणोपूर्वमाभिवायविनीतवत्‌ । न 
ततो ववन्दे चरणों केकेय्यास्सुसमाहितः ॥२॥ 
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अर्थ-इसके अनन्तर महल में प्रवेश कर राम ने देखा कि 
महाराज केकेयी सहित व्याकुलाचित्त मुख झूखा हुआ तथा 
दुःखी हुए आसन पर बैठे हैं, राम ने जाते ही अति नम्रताएूर्यक 
पिता के चरण छुए और फिर बड़ी सावधानी से कैकेयी के 
चरणों को छूकर प्रणाम किया ॥ 
रामेत्युकूत्वा ठु वचनं वाष्पपयीकुलेक्षणः । 
शशाक नृपतिदीनो नेक्षिठुं नाभिभाषिठुस्‌ ॥ ३ ॥ 
तदपूर्व नरपतेरष्टवारूपंभयावहृस्‌ । 
रामोपिभयमापन्नः पदास्पृष्ट्वेषपन्नशस्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-राम को देखकर “ राम ” इतना बचन कह आंछुओं 
से डुबड्याते नेत्रों वाला राजा दीन हुआ फिर न राम की ओर 
देखसका और न बात करसका, राजा के उस अपूवे भयानक 
रूप को देखकर राम भी भय को प्राप्त इए, जैसे कोई पाउं से 
सांप का स्पश कर भयभीत होजाता हे ॥ 
इन्द्रियेरप्रहष्टस्तं शोकसेतापकाषितस्‌ । 
निः्श्वस्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊमिमालिनमक्षोभ्यं श्लुभ्यन्तमिवसागरम्‌ । 
उपप्लुतमिवादित्यसुक्तानृतमषि यथा ॥ ६ ॥ 
अर्थ-राम ने महाराज को अप्रसन्न इन्द्रिय तथा शोक 
संताप से दुर्बल, ठंडे सांस भरते दुःख से घबराये हुए चित्तवाला 
देखा, जेसे अक्षोभ समुद्र क्षोभ को प्राप्त हुआ हो अथवा सूयय 
राहु से ग्रसा हुआ हो वा जैसे किती ऋषि से अनृतभाषण किया 
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गया हो, इसी परकार दशरथ को राम ने क्षोभ को 
प्राप्त देखा ॥ 

अविन्त्यकरपंनपतेस्तं शोकसुपधारयच्‌ । 
बृकूवसंरऽ्घतरः ससुद्रहव पवणि ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः । 
किस्विदचेव दुपतिन मां प्रत्यभिनन्दति ॥ < ॥ 
थे-चिन्वा- में न आवे वाले पिता के शोक को सोचता 
हुआ राम पूणमासी के दिन समुद्र को भांति बहुत श्ुभित हुआ 
और पिता के हित में रत बुद्धिमान राम सोचने लगा कि क्या 
कारण जो आज राजा मुझ पर प्रसन्न नहीं है ॥ 
न्यदा मां पिता दृष्टा कुपितोऽपिम्रसीदति । 
तस्यमाम यसंप्रेक्यकिमायासः प्रवतते ॥ ९ ॥ 
स दीन इव शोकार्तो विषण्णवदनद्युतिः । 
कैकेयीमभिवायेव रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-आगि तो पिता मुझको देखकर कुपित हुए भी प्रसन्न 
होजाते हैं पर आज मुझको देखकर भी छेश को ग्राप्त होरहे हैं 
यह केसा कष्ट है, फिर राम झोक से पीड़ित हुआ मलिन 
कान्तिवाली कैकेयी को अभिवादन कर दीन की तरह यह बचन 
बोला कि !-- 
कच्चिन्मयानापराद्वमज्चानायेन मे पिता । 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्वत्वमवैनंप्रसादय ॥ ११ ॥ 


or rR re 
प्र क कट 
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अप्रसन्नमनाः किंनुसदामांप्रतिवत्सलः । 
विषण्णवदनोदीनः सदामांप्रतिभाषते ॥ १३ ॥ 
प्रशरीरोमानसोवापिकचिदेन न बाधते । 
सन्तापोबाभितापोवादुर्लमंहिसदासुखम्‌ ॥ $३ ॥ 
अर्थ-क्या मैंने अज्ञान से कोई अपराध तो नहीं किया 
जिससे मेरे पिता कुपित होरहे है वह मुझको कहो और तुम्ही 
इनको प्रसन्न कराओ, क्योंकि जब कभी पिता अप्रसन्न भी 
होजाते तो मेरे प्रति प्रसन्न ही रहते थे सो आज ऐसे मलिनसुख 
दुःखी हैं कि मेरे प्रति बोलते ही नहीं, क्या कोई शरीर सन्ताप 
है वा कोई मानस शोक तो इन्हें पीड़ा नहीं देरहा, क्योंकि छुख 
सदा दुर्लभ है ॥ 
कचिन्नकिश्चिटटरते कुमारे प्रियदशने । 
शुभ्रे वा महासस्तेमातृणां वा ममाशुभस्‌ ॥१४॥ 
> © ~ © 
अताषयन्महाराजमकुवन्वापठुवच्‌ः । 
सुहतमपिनेच्छेयेजीवितुकुपितेनृपे ॥ १५॥ 
अर्थ-क्या प्रियद्शन कुमार भरत वा महापराक्रमी श्र 
अथवा मेरी माताओं विषयक तो कोई अनिष्ट नहीं हुआ! 
महाराज को सर्वप्रकार से सन्तु अथवा उनकी आज्ञा का 
पालन करता हुआ ही जीना चाहता हूं पिता को कुपित करके 
एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता ॥ 
य॒तो मूळंनरः पर्येत्तादुभोवमिहात्मन: । 
कर्षतस्मिन्नवतेंतप्रत्यक्षेसति देवते ॥ १६ ॥ 
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अर्थ-क्योंकि जिन माता पिता से अपनी उत्पत्ति होती है 
उन पसक्ष देवताओं की आज्ञा को पुरुष केसे न माने अर्थात्‌ 
माता पिता की आज्ञा का पालन करना मनुष्य का परमकतेव्य है॥ 
कृब्ित्तपरुषकिचिदभिमानात्पितामम । 
उक्ताभवल्यारोषेणयेनास्य लुलित॑मनः ॥ १७ ॥ 
एतदचक्षवमेदेवितस्वेनपरिपएच्छतः । 
'किंनिभित्तमपूर्वोयेविकारोमनुजाधिपे ॥ १८॥ 
अर्थ-हे सात केकेयि ! कया तुमने तो अभिमान से कोई. 
कठोर बात कुपित होकर नहीं कहदी जिससे पिता का मन 
प्ञोथित होगया हे, हे देवि! में इसका तत्व आपसे पूछता हूं 
आप भुझसे कहें कि किस कारण यह अपूर्व विकार राजा में 
उत्पन्न हुआ है ॥ 
एवसुकत्बा तु केकेयीराघवेणमहात्मना । 
उवाचेदं सुनिळेजाश्ृष्मात्महितं वचः ॥ १९ ॥ 
म राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किञ्चन । 
किञ्चिन्मनोगतंलस्यत्वद्वयान्नादुभाषते ॥ २० ॥ 


अर्थ-जब महात्मा राम कैकेयी को इसम्रकार कहा तच 


बह बड़ी निळेज्ज होकर अपना हितवचन ढीठता से बोली कि 
हे राम ! राजा न कुपित हुए न इनको कोई दुःख वा विपद है 
किन्तु कुछ इनके मन का अभिमाय है जिसको तुमारे भय से 
नहीं कहते ॥ 

ि्रज्ाममियं वक्त वाणी नास्यः रवतते । 
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तदवऱ्यं रया काय्यै यदनेनाश्रुतं मम ॥ २१ ॥ 

एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च । 

स पश्रात्तप्यक्ले राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥३२॥। 

अर्थ-तुझ प्यारे पुत्र को अधिय कहने के लिये इनकी 

बाणी प्रदत्त नहीं होती पर तुमको बह अवश्य कर्तव्य है 
जिसकी राजा ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है, यह पहले मेरा वरदान 
से सत्कार करके अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, जैसे कोई सामान्य 
पुरुष पहले कहकर पीछे पश्चात्ताप करता है ॥ 


अतिसृज्यददानीति वरं मम विशांपतिः । 
स निरथं गतजले सेतु बन्धितुभिच्छति ।। २३ ॥ 
© ० दँ 
घममूलमिदंराम विदित च सतामीप । 
तत्सत्यं न त्यजद्राजाङपितस्त्वत्कृतेयथा ॥२४॥ 
अर्थ- “दुगा” इस भकार मेरे साथ देने की प्रतिज्ञा करके 
अब राजा जल के चले जाने पर व्यर्थ बन्द बांधते हैं अर्थात्‌ 
पहले मुझको वर दे चुके ओर अब उससे निषत्त होने की 
चिन्ता करते हैं सो व्यर्थ है, हे राम! यह सब सत्पुरुषो. को 
बिदित है कि यह जगत्‌ धर्ममूलक अर्थात्‌ इसकी जड़ धर्म ही 
है सो उस धमं को राजा तेरे निमित्त कुपित होकर न सामें 
बैसता कर अर्थात्‌ पिता को अधर्म से ठचाना तेरा परमधर्म है ॥ 


_ यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वाशुभब । 
€ यास्यारि 
करिष्यसि ततः सवमाख्यास्यांमिपुनस्त्वद्दप्व 1४१॥| 


OO ORSINI - ४ 
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Lan 


 यदित्वभिहितं राज्ञा खयि तन्न विपत्स्यते । 
ततोऽहमाभिधास्यामि नह्येषत्वयि वक्ष्यति ॥ २६॥ 
अर्थ-यदि राजा शुभ वा अशुभ जो कुछ कहे वह सब | 
करेगा यह वचन दे तब फिर सव कठुंगी, यदि राजा का कहा | 
हुआ निष्फल न जाय अर्थात उनका कहा हुआ त करे तो में | 
कहू, तेरा अधिय होने से राजा स्वयं तुझसे नहीं कहेंगे ॥ 
एतत्तु वचनं श्रत्वा केकेय्या समुदाहृतम्‌ । | 
उवाच व्यथितो रामस्तां देवीद्पसन्निधो ॥२७॥ | 
अहोधिइ नाहँसे देवी वक्त मामीहृशं वचः । | 
अहं हिं वचनाटाज्ञः पतेयमपि पावके ॥ २८ ॥ | 
NE TRS कल ie ~ ९२ || 
भक्षयय विष ताहणमजयमापचाणव । | 
नी गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥२९॥ | 
अर्थ-केकेयी के कहे हुए उक्त बचन को सुनकर दुःखित | 
हुआ राम राजा के सन्मुख उस देवी सें बोला कि अहोधिक | 
हे देवी ! पिता की आज्ञा पालन में शका वाला वचन तू मुझसे | 
कहने योग्य नहीं, जो मेरे गुरुपिता,राजा और हितैषी हैं वह मुझे | हि 
आज्ञा दें तो में अभि में प्रवेश करसकता हूं, तीक्षण विष भक्षण | 
करसकता और समुद्र में इब सकता हू ॥ | 
तदब्भहि वचनं देवि राज्ञोयदाभिकांक्षितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च राम द्विनाभिभाषते ॥३०॥ 
अर्थ-हे देवि ! वह बचन कहो जो राजा को अभीष्ट है, में 
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प्रतिज्ञा करता हुं कि उसका अवश्य पालन करूंगा, राम दोबार 
नहीं कहता अथोत जो कहागया वह ही होगा उसके विरुद्ध 
फिर नहीं कहसकता ॥ 
तमाजवसमायुक्तमनायासत्यवादिनस्‌ । 
उवाच रामं फेकेयी वचनं भृशदारुणम्‌ ॥ ३१॥ 
अथ-उन सरलस्वभावयुक्त सत्यवादी राम को तद अनार्या 
केकेयी यह अत्यन्त दारुण वचन बोली कि !--- 
पुरादेवासुरेयुद्धे पित्रा ते मम राघव । 
रक्षितेन वरोदत्तो सझस्येन महारणे ॥ ३२ ॥ 
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
गमनं दण्डकारण्ये तव चायेव राघव ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-हे राम ! पूर्व देवासुर युद्ध में मेने शल्य निकाल कर तेरे 
पिता की रक्षा की थी तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझको दो बर दिये 
थे, सो उनमें से एक वर से मेंने भरत का अभिषेक और दूसरे 
बर से आज ही तेरा दण्डक वन में जाना राजा से मांगा है ॥ 
यादि सत्यप्रतिज्ञ त्वं पितरं कतुमिच्छसि । 
आत्मानं च नरश्रे् मम वाक्यामिदं श्रृणु ॥ ३४ ॥ 


(NN 


सनिदेशे पितुस्ति8 यथानन प्रतिश्चतम्‌ । 
त्वयारण्यं प्रवेष्टञ्यं नववरषीणि पञ्च च॥ ३५ ॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! यदि तू पिता को ओर अपने आपको 
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सत्यप्रतिज्ञ किया चाहता हे तो मेरा यह वाक्य सुनकर पिता की 
आज्ञा में स्थिर हो, अपने पिता की प्रतिज्ञानुतार अब तुमको 
चोदहवर्ष वन में रहना चाहिये ॥ 

अभिपेकमिमं त्यक्वा जटाचीर घरोभव । 
भर्तः कोसलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ ॥ ३६॥ 
एतेन त्वां नरेन्द्रोऽय कारुण्येन समाप्छुतः। 
शोकेः संि्वदनो न शक्रोति निरीक्षितुम्‌॥३७॥ 
अर्थ-सो हे राम ! तू इस अभिषेक को त्याग जटा तथा 
चीर धारण कर ओर भरत कोसलपति राजा दशरथ .की इस 
भूमि पर शासन करेगा, इस दयाभाव से व्याकुल हुए राजा तुम्हे 
देख नहीं सक्ते और इन्हीं शोकों से राजा का मुख मलिन 
होरहा हे ॥ 
एतत्कुरुनरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरस्‌ ॥ ३८॥ 
अर्थ-हे रघुनन्दन ! राजा के इस बचन को पूर्णकर,हे राम ! 
इस बड़े सत्य से राजा को तार अर्थीत्‌ उनको सत्यप्रतिञ् बना 
जिससे वह पाप के भागी न हों॥ 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चेव रामः 
प्राविवेश शोकम्‌ । प्राविव्यथे चापि महानु- 
भावो राजा ठु पुत्रव्यसनाभितप्ः ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार कैकेयी के कठोर कहते हुए राम. को न 
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शोक हुआ और न दुःख हुआ, परन्तु महानुभाव राजा पुत्र की 
विपद्‌ से संतप्त होकर शोक तथा दुःख में इवकर व्याकुल होमये। 


“== ~ 


चितवत रहे न भाषत राजू। का सोचा का भया अकाजू ॥ 

हम विचार कछु आर ही कीन्हा । विधि ने पलट निमिष सह दीन्हा ॥ 

प - मलुज करे नाना चतुराई । एक दैव ब्रिनु चळे न काई ॥ 

बाषप वारि से कण्ठ निरुद्धा । कायर शरसे धीर जिमि युद्धा ॥ 

` हाम राम कहि ताहि पुकारा | न्रपाति नयन बह अश्रधारा ॥ 

भूपहि तज पूछी जिन माता! कडु जननी भूपाति की गाथा ॥ 

केहि कारण मन व्याकुल राजा । क| मोते कछु भयो अकाजा ॥ 

i गाथा सव केकेयी गीती | भूपाति औ उनम जो बीती ॥ 
सार यही घर तापस वेशा । राम तजे पुर अवध अशा ॥ 
भरत करे घरणी पर राजू । राम बने ननवासी आजू ॥ 
धीर राम कछु क्षोभ न कोना । जिमि सागर क्षोभे नहि मीना ॥ 
पावक पतन करूं नहीं सोचू । आहित्वक सम सगरो वपु सोच्यू ॥ 

| मात तात की आज्ञा पाकर । अणेव कुद परो आभि जाकर ॥ 

| तीक्ष्ण विष भक्षण करूं ऐसे | गरळ त्रस्ता रिव दशु जैसे ॥ 

| मात'तात की आज्ञा जोई । राम करेगा पालन सोई ॥ 

डिमि श्रवपद कोउ सके न टारी। राम कहे नहिं दूसर वारी ॥ 

सुन जननी सोड सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अजुरारी ६ 

मुनिगण मिलन विशष बन, सबाहि भाँति हित मोर ॥ 

| तेहि महं पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ 


—— ~ 


PERRI. रऋााकंगकनपम>मान 


हाते चतुदेशः सगः 
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तदप्रियममित्रन्नो वचनं मरणोपमम्‌ । 
श्रृत्वा न विव्यथ रामः केकेयीं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-शत्रुओ को हनन करने वाला राम मृत्यु के समान 
उस अधिय वचन को सुनकर दुःखी न होता हुआ कैकेयी से 


यह वचन बोला कि ¦ 
एवमस्तु गमिष्यामि वनंवस्तुमहंत्वितः । 
जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामडुपालयन्‌॥ २ ॥ 
अर्थ-“ बहुत अच्छा ” में शीघ्र ही जटा तथा चीर धारण 
करके पिता की आज्ञा पालन करता हुआ वन को जाउंगा ॥ 
इदं ठु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थे मां महीपतिः । 
नाभिनन्दति दुधर्षों यथापूवेमरिन्दमः ॥ ३॥ 
मन्युनच खया कार्यों देवि ब्रूमि तवाग्रतः । | 
यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ ४॥ | 
अर्थ-परन्तु में य जानना चाहता हूं कि दुर्भष-शज्षुओं 
के दमन करने वाले पिता पूर्ववत अभिनन्दन=प्रसन्नतां के 
साथ मुझको स्वीकार क्यों नहीं करते, हे देवि! तुम्हें क्रोध 
नहीं करना चाहिये, में तुम्हारे सन्मुख प्रसन्नता से कहता हुँ कि 
मैं जटा तथा चीर धारण करके अवश्य वन को जाउंगा तुम 
सुप्रसन्न होओ ॥ 
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भाष्य-हे मात! में पिता से प्रसन्नतापूर्वक बात करना 
चाहता हूँ ओर वह इसलिये नहीं कि उनसे मेमपूर्वक भाषण 
करने से मेरा वन जाना रुकजाय किन्तु इसलिये कि उनको घर 
में प्रसन्नचित्त छोडूं ताकि मेरा चित्त भी बन में प्रसन्न रहे, मेरे 
वन जाने विषयक तुम्हें अन्यथा शड्का नहीं करनी चाहिये ॥ 
हितज्ञन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च ! 
नियुज्यमानो विखब्धः कि न कुर्यामहे प्रियम्‌॥५॥ 
अलीक मानसं तेकं हृदयं दहतीव भे । 
स्वयंयन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनस्‌ ।। ६॥ 
अर्थ-अपने हितेषी, गुरु, पिता, कृतज्ञ राजा से आज्ञा 
पाया हुआ में निःशंक होकर कोनसा प्रिय नहीं करसक्ता 
अर्थात्‌ जो आज्ञा करें वही शिरोधार्य्य है, पर मेरे हृदय को 
एकही मानस दुःख दाह कर रहा है जो राजा स्वर्य मुझको भरत 
का अभिषेक नहीं कहते हैं ॥ | 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्वनानि च । 
हृष्टो आत्रेस्वयं दद्यां भरतस्य प्रचोदितः ॥ ७॥ 
कि पुनमंजुजेन्दरेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः । 
तव च प्रियाकामार्थै प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ < ॥ - 
अर्थ-यदि भरत मुझ से कहते तो में स्वयं साता, राज्य, 
प्रिय प्राण और सब धन हर्षपूर्वक उनको दे देता फिर इस तुच्छ 
राज्य के लिये क्यों सकोच किया, और जब में भरत के कथना- 
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नुसार देने को तेयार था तो पिता के कहने से देने में क्या काठिनाई 
है, क्योंकि माता पिता की आज्ञा पालन करने से मिय अन्य 
कोई कार्य नहीं ॥ 

तथाश्वासयहीमन्तं किंन्विदे यन्महीपतिः । 
वसुधासक्तनयनोमन्दमश्राणिसुच्चात ॥ ९ ॥ 
गच्छन्तुचैवानयिठुं दूताः शीघ्रजवेह्येः । 
भरतं मातुलकुलादचेव नृपशासनात्‌ ॥ १०॥ 
दण्डकारण्यमेषो5हगच्छाम्येव हि सत्वरः । 
अविचाय्ये पितुवाकयं समा वस्तु चतुर्दश ॥११॥ 
अर्थ-सो तुम राजा को आश्वासन दो कि आप ऐसा क्‍यों 
करते हें जो पृथिवी की ओर नेत्र झुकाकर मन्द २ आंसु बहारहे 
हे, राजा की आज्ञा लेकर भरत को मामा के घर से लाने के 
लिये दूत अभी शीघ्रगामी घोड़ों पर जावें, और में पिता के 
वाक्य को विना विचारे ही चौदहवर्ष दण्डक बन में वसने 
के लिये शीघ्र ही यहां से जाता हू ॥ 
सा हृष्टा तस्यतद्वाक्यं श्रुला रामस्य केंकैयी । 
प्रस्थानं श्रहधाना सा खरयामास राघवम्‌ ॥१२॥ 
एवं भवतु ---- दताः शीघ्रजवेहयेः । 
भरतं मातुलकुलादिहावतयितुं नराः ॥ १३॥ 
अर्थ-राम के उक्त वाक्य सुन कर केंकैयी बड़ी प्रसन्न हुई 
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ओर उनके बन जाने का बिश्वास करती हुई राम को शीघ्र ही 
निकालने की चेष्टा करने लगी, और बोलीकि “एवं भवतु”=एऐसा | 
ही होगा, भरत को मामा के घर से लाने के लिये दूत अभी शीध- | 
गामी घोड़ों पर जायंगे ॥ 

तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्‌ । 

शम तस्मादितः शीघ्र वनं खं गन्तुमहसि ॥१४॥ 

त्रीडान्वितः स्वयं यच्च दृपस्त्वांनाभिभाषते । 

नेतत्किचिन्नरश्रेषठमन्युरेषोऽपनीयतास्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ-हे राम ! तुम्हारा विलम्ब करना तुम्हारे उत्साहयुक्त 

नहीं मानती, इसलिये तुम यहां से शीघ्र ही बन जाने योग्य हो 
अथीत्‌ तुमको अव बन जाने में बिलम्ब नहीं करना चाहिये, हे 
अअष्ठ ! लज्जा से युक्त हुए राजा जो तुम्हें स्वये नहीं कहते यह 
कुछ बात नहीं, इसका तुम शोक मत करो ॥ 

यावत्त्वं न वनं यातः पुश््दस्मादातित्वरन्‌ । 

पिता तावन्न ते राम खास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा ॥१६॥ 

विकष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिषुतः । 

मूर्छितो न्यपतत्तस्मिन्पयेङ्के हेमभूषिते ॥ १७॥ 

अर्थ-हे राम | जब तक तू इस पुर से शीघ्र ही बन को 

न चला जायगा तब तक तेरे पिता न खान करेंगे ओर न कुछ 
खार्येगे, यह सुनकर “ धिकूकष्ट ” यह कह ऊंचा श्वास भरकर 
शोक से घिरे हुए राजा मूछित हो उस सुवण भूषित पलंग 
पर गिरपड़े ॥ 
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रामोऽप्युत्थाप्य राजानं केक़ेयाभिप्रचोदितः । 

कशयेवहतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः ॥ १८॥ 

तदप्रियमनायाया वचनं दारुणोदयम्‌ । 

श्रुत्वागतव्यथो रामः केकेयी ,वाक्यमत्रवीत्‌॥१९॥ 

अर्थ-राम राजा को उठाकर केकेयी से मेरित हुआ 

चाबुक से ताड़े हुए घोड़े की न्याई बनजाने में शीघ्रता 
करने लगा, अनार्या=अश्रेष्ठ केकेसी के उस अप्रिय दारुण 
वचन को सुनकर राम की सब व्यथा निदृत्त होगई और बह 
केकेयी से बोला कि ¦: 

नाइमर्थपरो देवि लोकमावस्तुमुत्सहे । 

विद्विमामषिभिस्तुस्यं विमलंधममास्थितम्‌ ॥२०॥ 

यत्तत्र भवतः किंचिच्छक्यं कठु प्रियं मया । | 

प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌ ॥ २१ ॥ | 

अर्थ-हे देवि ! में अथेपरायण होकर लोक में नहीं . रहना | 

चाहता, मुझको तुम्हें ऋषियों के समान विमल धर्म का आश्रय | 
किये हुए जानना चाहिये, यंदि में प्राणों का परित्याग.. करके | 
भी अपने पूजनीय पिता का प्रिय करसकता हूं तो में सर्वथा 
करने को उद्यत हूं ॥ 

न ne धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । 

यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनाक्रिया ॥२२॥ ' 
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अबुक्तोऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम्‌ । 
वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥ २३ ॥ 
अथ-पिता की सेवा अथवा उनका वाक्य पूर्ण करने से 
बढ़कर मेरी दृष्टि में कोई धर्मासुष्ठान नहीं, पूज्य पिता की आज्ञा 
न होने पर भी मैं तुम्हारे बचनानुसार ही चोदहवर्ष निर्जन बन में 
जाकर वसुगा ॥ 
न नूने मयि केकेयि किंचिदाशंससेणान्‌ । 
यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरासती ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे केकेयि ! निःसन्देह तू मेरे गुणों को किंचित भी 
नही जानती, तू मेरी हरप्रकार से स्वामिनी होने पर भी तेने यह 
तुच्छ काम राजा से कहा ॥ 


यावन्मातरमाएच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । 

ततोऽद्येव गमिष्यामि दण्डकानां महद्नस्‌ ॥२५॥ 

भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रूषेच्च पितुयेथा । 

५ © 
तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धमः सनातनः ॥२६॥ 
अर्थ-अब में महल में जाकर जबतक माता से आज्ञा लेता 

हुं ओर सीता को धैर्यं देता हूं तब तक क्षमाकर, पश्चात्‌ आज 
ही दण्डकों के बड़े बन को चलाजाउंगा,अब भरत जेसे राज्य का 
पालन और पिता की सेवा करे वैसे ही तुमने करना, पिता की 
सेवा और राजा होकर राज्य का पालन करना सनातनधर्म है ॥ 


रामस्य तु वचः श्रत्वा भृशदुः्खगतः पिता । 
शोकादशङ्वन्वक्तप्ररुरेदमहास्वनम्‌ ॥ २७॥ 
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अर्थ-रामचन्द्र के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दशरथ 
अति दुःखित हो शोकातुर हुए अपने आंसुओं को न रोककर 
मुक्तकण्ठ से रोने लगे ॥ 
से०-अब राम का माता कोसल्या के समीप जाना 
कथन करते हैं ;--- 
वन्दित्वा चरणी राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा । 
कैकेय्याश्चाप्यनायाया निष्पपात महाद्युतिः॥२८॥ 
स रामः पितरं कृत्वा केकेयी च प्रदाक्षिणाम्‌ । 
निष्क्रम्यान्तः -पुरात्तस्मात्स्वं द्दशे सुहजनम॥२९॥॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राम ने रुदन करते हुए पिता के चरणों 
और केकेयी के चरणों की बन्दना की और दोनों की प्रदक्षिणा 
करके अन्तःपुर से बाहर निकलकर अपने सुहृदजनों को देखते 
हुए माता के अन्तःपुर को चळे॥ 
तं वाष्पपरिप्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगामह्‌ । 
लक्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवधनः ॥ ३० ॥ 
आभिषेचनिकंभाण्डं कृ्वारामःप्रदक्षिणम्‌ । 
शेनेजगाम सापेक्षो दृष्टि तत्राविचालयन्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-राम के पीछे २ सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले 
लक्ष्मण परमकुद्ध हो नम बहाते हुए चले, आग चलकर जिस 
पात्र में अभिषेक की सामग्री धरी थी उसको देख विदा होने की 
प्रदक्षिणा की और जाते हुए उस पात्र को बार २ देखा ॥ 
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नचास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशोऽपकषेति । 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरमोस्विक्षयः ॥३२॥ 
न वनं गन्तुकामस्यत्यजतश्ववसुंधराम्‌ । 
सर्वलोकातिगस्येवलक्ष्यतेचित्तबिक्रिया ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-राम स्वाभाविक कान्तिवालामतेजस्त्री होने से राज्य 
का नाश उसके बड़े तेज को दूर नहीं करसक्ता था जैसे चन्द्रमा 
के कृष्णपक्ष में घटने पर भी उसकी शोभा कम नहीं होती,क्योंकि 
वह सबको आनन्द देने वाला है, राज्ययागकर वन को जाते 
हुए राम के चित्त में पृथिवी को छोड़ने का कोई विकार 
उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे संसार को छोड़ते हुए वीतराग पुरुष के 


AY (22 


चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता ॥ 
प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते । 
विसजयित्वा स्वजनं रथं पोरांस्तथा जनान्‌ ॥३४॥ 
अथ-आभेषेक समय मिलने बाले शुभ छत्र ओर सुन्दर 
चवर को पारित्याग करके अपने सुहृद ओर पुरवासी जनों को 
छोड़ते इए :-- 
सर्वोऽप्यभिजनः श्रीमाञश्रीमतः सत्यवादिनः । 
नालक्षयत रामस्य किंचिदाकारमानने ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-बड़े परिवार वाले श्रीमान सत्यवादी तथा शोभा वाले 
राम के संख पर कोई विकार न था ॥ 


रामस्तु भृशमायस्तो निःश्वसन्ञिवकुंजरः । 
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~ [aes yh न्र्‌ ~ तःपु ~ a) 
जगाम सांइता भ्रात्रा माठुरतःपुरवशा ॥ ३६॥ 
अर्थ-पिता के दुःख जन्य आयास से हस्ति के समान श्वास 
लेता हुआ जितेन्द्रिय रामभाई के साथ माता के अन्तःपुर में गया॥ 
i 
साउपश्यत्पुरुष तत्र उृद्वपरमरशाजतम्‌ । 


उपविएगृहदारितिश्तश्चापरान्बहृन्‌ ॥ ३७ ॥ 
दव तु तदाराम त सव ससुपास्थता 
यून जयतां श्रे्ठे ववेयान्ति स्म राघवम्‌ ॥३८॥ 
अथे~बहां जाते ही रामने द्रारपर बठे हुए एक पूज्य रद्ध 
और दूसरे खड़े इए पुरुषों को देखा, वह सव राम को 
देखते ही सहसा उठ खड़े हुए ओर जीतने वालों में श्रेष्ठ राम को 
“ जय ” शब्द से बधाई देने लगे ॥ 
लर ¢ रे 
प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददशसः । 
बाह्मणंवेदसम्पन्नान्दृद्धान्राजभिसत्कृतान्‌ ॥ ४९॥ 
पृणम्यरामस्ताचवृद्धांस्तृतीयायां ददश सः । 
स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्चद्वाररक्षणतत्पराः॥ ३०॥ 
अर्थ-पहली डेवढी से आगे दूसरी डेवढी में गया ओर वहां 
उसने राज्यमान्य वेद के वाले रद्ध ब्राह्मणों को देखा, 
उन ह॒द्धों को प्रणाम करके तीसरी डेवढी में गये और वहां 
उन्होंने वाळ, रद्ध ओर ख्रियों को द्राररक्षा में तत्पर पाया ॥ 
वधेयित्वाप्रहृष्टास्ता: प्रविश्य च गृहं रियः । 
न्यवेदयन्तत्वरितंराममातुः प्रियं तदा ॥ ९१ ॥ 
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सा क्षोम-वसना दृष्टा निसंत्रतपरायणा । 
अमिंजुहोतिस्मतदामन्त्रवतक्गतमङ्गछः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-वह ख़ियें राम को बधाई देकर बड़े हर्षे से शीघ्र ही 
भीतर ग्रह में गई और वहां राम की माता कोसल्या को राम 
क आगमन का प्रिय सुनाया, उस समय कौसल्या रेशमी वर 
धारण किये हुए हर्षपूर्वक त्रतपरायण हुई सव मङ्गल काश्ये 
करके एकान्त में अग्निहोत्र कर रही थी ॥ 
इति पेचदशः सगः 
अथ षोडशः सगः 
> RP 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभस्‌ । 
ददश मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-जिस समय राम ने माता के अन्तःपुर में प्रवेश 
किया उस समय वहां माता को अग्नि में हवन करते हुए देखा ॥ 
सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातूनन्दनमागतष्‌। 
अभिचक्रामसंहष्टा किशोरंवडवायथा ॥ २॥ 
स मातरसुपक्रान्तासुपसंब्गुह्य राघवः । 
परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामुन्नप्रातश्रमूधेनि ॥ ३॥ 
अर्थ-कोसल्या ने चिरकाळ पश्चात्‌ मातूनन्दनसमाता को 


आनन्द देने वाले राम को आता देख हर्षित हो उसकी ओर 
ऐसे चली जैसे घोड़ी अपने वछेरे की ओर जाती दै, रामने 
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समीप आई हुई माता के चरण ग्रहण किये और माता ने राम 


को दोनों भुजाओं में लेकर हृदय से लगाय उनका सिर चूमा ॥ 
तमुवाच दुराधष राघवंसुतमात्मनः । 
कौसल्यापुववात्सल्यादिद्‌ प्रियहितं वचः ॥ ४ ॥ 
इद्धानांधर्मशीलानां राजपींणां महात्मनाम्‌ । 
प्राप्लुक्मायुश्रकीति च धर्म वाप्युचितं कुले ॥ ५ ॥ 
अर्थ-और अपने पुत्र दुराधष-कठिनता से जीतने योग्य 
राम को कोसल्या पुजसलेह से यह प्रिय हितकर वचन बोली 
कि हे राम! तू रद्ध, धमेशील और महात्मा राजऋषियों की 
आयु तथा कीर्ति ओर कुल में उचित धर्म को प्राप्त हो ॥ 
सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानंपश्यराघव । 
अद्येव त्वां स धर्मात्मा योवराज्येःभिषेक्ष्यत ॥ ६॥ 
दत्तमासनमालभ्य मोजनेन निमंत्रितः । 
मातरं राघवः किंचि्रसार्याञ्जलिमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ-हे राघव ! अपने ससप्रतिज्ञ पिता राजा के समीप 
जाकर दंदीन कर, बह धमोत्मा तुझे आज ही योवराज्य में 
अभिषेक देंगे अर्थात तुमको युवावस्था में ही राजा बनावेंगे, 
फिर माता ने उनको आसन देकर कहा कि पुत्र भोजन 
कर तब वह आसन को स्पर्श करके हाथ जोड़कर माता 
से बोले ॥ 
स्‌ ७७०” | 
प्रस्थितोदण्डकारण्यमा प्रष्ठसुपचक्रमे ॥ <॥ 
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देवि नूनं न जानीषे महडयसुपस्थितम्‌ । 
इद्‌ तव च दुःखाय वेदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥ ९॥ 
अर्थ-राम स्वभाव से विनीत और माता के गोरव से अति 

नत्र हुए दण्डकबन के प्रस्थानविषयक पूछने लगे कि हे देवि! 
तू नहीं जानती तुम्हारे, सीता ओर लक्ष्मण के दुःख के लिये 
बड़ा भय सन्मुख उपस्थित हुआ है ॥ 

गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे । 

विष्टरासन योग्यं हि कालोऽयं मासुपस्थितः॥ १०॥। 

चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । 

कंदमूलफलैरजीवन्‌हिव्ासुनिवदामिषम्‌ ॥ ११ || 

भरताय महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति । 

मां पुनदेण्डकारण्यं विवासयाति तापसस्‌ ॥ १२ ॥ 

अर्थ-मैं शीघ्र ही दण्डकवन को जाउंगा, मुझको इस आसन 

से क्या, मेरे लिये यह समय विष्टरासन-कुशासन के योग्य 
उपस्थित हुआ है, सुनियों की भांति चोदहवर्ष निर्जन वन में 
बसुंगा और वहां भोग छोड़कर कन्द मूल से जीवन व्यतीत 
करूंगा, महाराज भरत को युवराज बनाते और मुझको तपस्त्री 
बनाकर दण्डकवन में भेजते हे ॥ 

सनिङ्गृत्तेवसाळस्यया्टिःपरशुनावने । 

पपातसहसादेवीदेवतेविदिवश्च्युता ॥ १३॥ 

तामदुःखोचितांदृष्ट्यापतितां कदलीमिव । 


शामस्तूत्यापयामासमातरंगतचेतसम्‌ ॥ १४ ॥ 
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अर्थ-राम के उक्त वचन सुनकर वह देवी कोसल्या कुल्हाडे 
से कटी हुई साळ की लकड़ी की भांति शीघ्र ही गिर पड़ी, जेसे 
पुण्याबसान में स्वर्ग से देवता गिरता है, उस माता को जो दुःख 
योग्य नहीं मूछित होकर कदलीस्तम्भ की भांति गिरा हुआ 
देखकर राम ने उठाया ॥ 
उपावृस््योत्वितांदीनां वडवामिववाहिताम्‌ । 
पांखुशुंठितासर्वागी विममर्श च पाणिना ॥ १५॥ 
अर्थ-कोसल्या इस प्रकार भूमि पर गिरी जेसे रथादि 
में विनजुती घोड़ी छोड़ने पर थकेमा उतारने के लिये लोटती 
हे, राम ने माता को भूमि पर से उठा अपने हाथों से 
पोंछकर शान्त किया ॥ 
सा शाघवसुपासीनमसुखातीसुखोचिता । 
उवाच पुरुषव्याप्रसुपश्र॒ण्वति लक्षणे ॥ १६॥ 
यदि पुत्र न जायेथामम शोकाय राघव । 
न स्म दुःखमतो भ्रयः पश्येयमहमप्रजाः ॥ १७॥ 
अर्थ-फिर सुख के योग्य कोसल्या दुःख से पीड़ित हुई 
पुरुषश्रेष्ठ राम को लक्ष्मण के सुनते हुए बोली कि हे पुत्र! यदि 
तू मेरे शोक के लिये जन्म न लेता तो में बन्ध्या हुई इससे 
अधिक दुःख न देखती अर्थात्‌ बन्ध्या होने से पुत्रबियोग का 
दुःख मेरे सन्मुख न आता ॥ 
एक we हि बन्ध्यायाः शोको भवति मानसः। 
अप्रजास्मीति सन्तापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते॥१८॥ 
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न दृष्टपरवे कल्याणं सुखं वा पतिपोरुषे । 
अपि पुत्र विपश्येयमिति रामास्थितं मया ॥ १९॥ 
अर्थ-क्योंकि बन्ध्या को एकही मानस शोक होता है कि 
मेरे सन्तान नहीं, हे पुत्र! उसको अन्य कोई सन्ताप नहीं 
होता, हे राम! पति के पोरुष में जो मैंने पूर्व कल्याण वा सुख 
नहीं देखा वह अब पुत्र के पोरुप में देखुंगी, इस आशा 
प्र स्थित हूं ॥ 
सा बहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हदयच्छिदास्‌ । 
अह श्रोष्ये सपत्तीनामवराणां परासती ॥ २०॥ 
अतो दुःखतरं किं जु प्रमदानां भविष्यति । 
मम शोको विलापश्च याहशोऽयमनन्तकः।।२१॥। 
अर्थ-अव में बड़ी होकर छोटी सौतिनों के हृदय को 
छेदन=चीरने वाले बहुत से अभिय वाक्य सुनुंगी, जैसा यह 
सारी उमर न मिटने बाला मेरा शोक ओर विलाप है इससे 
बढ़कर स्त्रियो को और कया दुःख होगा ॥ 
नियक्रोधतयातस्याः क्थंनुखरवादिनम्‌ । 
केकेष्या वदनं दषु पत्रशक्ष्यामिदुगेता ॥ २२॥ 
सप्तदश च वषोणिजातस्यतवराघव । 
अतीतानि अकांक्ष्यामयादुःखपरिक्षयम्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ-हे पुत्र | नित्य ही क्रोध से अति कठोर वचन 
बोलने वाली केकेयी का सुख में ऐसी दुगोते को प्राप्न कैसे 
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देखुगी, हे राघव ! तुम्हारे यज्ञोपवीत समय से अभी सत्तरहबर्ष 
नहीं बीते और जन्म से तो पद्चीसवर्ष वीतचुके हैं मेरी इच्छा थी 
कि पुत्र युवराज होगा तब मेरे सब दुःख मिटेंगे, सो अब तुम 
बन को चले, फिर मुझे केकेयी के बही दारुण वचन सहने पड़ेंगे ॥ 

तदक्षयं महद्दःखंनोत्सहे सहितुं चिरात्‌ । 

विप्रकारं सपल्लीनामेवंजीर्णापि राघव ॥ २४ ॥ 

अपश्यन्ती तव सुखं परिप्रणशञशिप्रभम्‌ । 

कूपणावतेयिष्यामि कर्थं कृपणजीविकास्‌॥ २५॥ 

अर्थ-हे राम ! सौतिनों से अनादर होना जो अक्षय=नाझ 

न होने वाला दुःख हे उसको अब इसप्रकार बूढ़ी होकर चिर 
तक नहीं सहसकती, पूण चन्द्रमा के समान तेरे मुख को न 
देखती हुई में दीन होकर कृपण जीवन व्यतीत करूंगी ॥ 

उपवासेश्च योगेश्च बहुभिश्वपरिश्रमेः । 

® ७ धि र A 0 + /-२ © 

दुःखे संवाधितों मोघं त्वं हि दुगतया मया॥ २६॥ 

स्थिरं बु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यत । 

प्राइषीव महानद्या स्पृष्टं कूलं नवांभसा ॥ २७॥ 

अर्थ-मुझ दुर्भागिन ने उपवास, परमात्मा का ध्यान और 

बहुत परिश्रमों द्वारा दुःख से तुझको व्यर्थ ही बढ़ाया है अर्थात 
तेरे पालन पोषण विषयक मेरे सब परिश्रम व्यर्थ ही गये, में 
अपने हृदय को वज्सम कठोर समझती हुँ जोकि फटता नहीं, 


जैसे वर्षाऋतु में नये पानी से स्पश किया हुआ बड़ी नदी का 
किनारा बिदीर्ण नहीं होता ॥ 


|.” अता 81.38 
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इदं तु दुःख यदनथकानि मे ब्रतानि दाना- 
नि च संयमाश्च हि। तपश्च तपं यदपत्यका- 
म्यया सुनिष्फळं बीजमिवोपमूषरे ॥ २८ || 
अर्थ-यह बड़े दुःख और अनर्थ की बात है मैंने जो सन्तान 
के कारण त्रत, दान, संयम और तप तपे हैं बह सब कालर 
भूमि में वोये हुए बीज की भांति निष्फल ही. गये ॥ 
यदिह्यकाले मरणं यदृच्छया लभेतकश्चि- 
दगुरु दुःखकशितः । गताहमचेव परेतसं- 
सदं विना त्वया घेनुरिवात्मजेन वे ॥ २९॥ 
अर्थ-यदि कोई महादुःख से दुःखी होकर विना समय 
अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होसके तो में आज ही पुत्र से 
वियुक्त हुई धेनु की भांति तेरे विना मृत्यु को प्राप्त होजाऊं ॥ 
अथापि किं जीवितमद्य मे ब्रथा त्वयाविना 
चन्द्रविभाननप्रभ। अनुब्रजिष्यामि वनं ख- 
भेवगोः खुदुबेलावत्समिवाभिकांक्षया॥३०॥ 
अर्थ-हे चन्ट्रसमानसुखरघुनन्दन ! यदि अकाल झत्यु नहीं 
होती तो तेरे विना यहां रहकर जीना द्रथा है, में भी तेरे साथ 
बन को चढूंगी, जेसे ललेहवशात्‌ गाय अपने बछडे के पीछे 
जाती है ॥ 
'मरशमसुखममर्षितायदाबहुविललाप- 
समीक्षराघवम्‌ । व्यसनसुपानिशाम्यत्ता 


महत्सुतमिवबद्धमवेक्ष्यकिन्नरी ॥ ३१ ॥ 
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अर्थ-कोसल्या राम को धर्मपाश में बंधा हुआं वनगमन 
को तेयार देखकर असन्त दुःखित हो इस प्रकार विलाप 
करने लगी जेसे पुण्यक्षय होने पर प्रथिवी में पतित हुई किन्नरी 
विलाप करती है ॥ 
चिदा सातुसन आवो मांगी । चलिहा बहुरि वनाहि पगलागी ॥ 
अख कहि राम गमन तब कीन्हा । भूप शोकवश उतर न दीन्हा ॥ 
भलि बनाइ विधि बात बिगारी । जह तहं देहि केकेयी गारी ॥ 
यहि पापिनिहि सूझि का परेऊ | छाय भवन पर पावक धरेऊ ॥ 
काह न पावक जरिसके, का न समुद्र समाय ॥ | 
का न करे अबला प्रबल, केहि जग काल न खाय ॥ 
का खुनाय विधि काह खुनावा | का दिखाइ चह काह दिखावां ॥ 
एक कहहिं भल भूप न कीन्हा । वर विचार नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ 
शिवि दधीचि हरिचिन्द्‌ कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर सम्मत कहहीं । एक उदास भाव सुनि रहहीं ॥ 


केकेयी की सखियों का कथन | 


करहु राम पर सहज सनेह । केहि अपराध आजु. बन देह ॥ 
कोसल्या अब काह विगारा । तुम जेहि लागि वज्रपुर पारा ॥ | 
सीय कि पियसंग परिहरहि, लषण कि रहिहाहि धाम ॥ | 

राज कि भूजव भरत पुर, नुप कि जियहिं विनु राम ॥ 

| 


नाहिन राम राज्य के भूखे । धर्मधुरीण विषयरस रूखे ॥ 

राम सरित सुत कानन योगू । कहा कहहिं सुनि तुम कह लोयू॥ 

उठहु वेगि म करहु उपाई । जेहि विये शोक कळक नशाई ॥ 
माताग्रह में राम का प्रवेश 

रधुकुलतिलक जोरि दोउ हांथा । मुदित मातुपद्‌ नायड माथा ॥ 

बार बार मुख चूमति माता। नयन नेह जल पुलंकित गाता॥ 
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गोद राखि पुनि हृदय लगाये । सवत प्रेम पद्‌ पयद खुहाये ॥ 
तात जाडं बलि वेगि नहाहू। जो मनभाच मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जायहु भैया | में बडिवार जाय बलि मैया ॥ 


घमेघुरीण घमेगाति जानी । कहड मातुसन आति झदुबानी ॥ 
पिता दीन माहि कानन राजू । जह सब भांति मोर बड़ काजू ॥ 
भायसु देहु सुदित मन माता । जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 
वषे चारदा विपिन वसि, करि पिछ वचन प्रमान ॥ 
आय पांय पुनि देखिहा, मन जन करस्तरि मलान ॥ 
बचन विनीत मधुर रघुवर के | शरसम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि शीतल वानी । जिमि जवास पर पावस पानी॥ 
कहि न जाय कछु हृदय विशादू । मनहु झुगी खुनि केहरि नाडू ॥ 
नयन सजल तनु थर थर कांपी | मांजहि खाय मीन जनु मापी ॥ 
राखि न सकहिन कंहिसक जाहु । वुड भाति उर दारुण दाह ॥ 


इति षोडशः सेः 
अथ सप्तदशः सर्गः 
RR विहित 
तथा ठु विलपन्तीं तां कोसल्यां राममातरस्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसहशं वचः ॥ १ ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार विलाप करती हुई राम की माता कौसल्या 


से दीन हुआ लक्ष्मण देशकालानुसार यह वचन बोला कि ४-7 


नास्यापरापपश्यामिनापिदोषंतथावि धम्‌ । 
येननिवोस्यतेराष्ट्रादनवासाय राघवः ॥ २ ॥ 
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र ज्म्य . NN > ~ 
न तं पञ्यामहं लोके परोक्षमपि यो नरः.। 
स्वमिञ्रोऽपिनिरस्तोऽपियो ऽस्यदोषसुदाहरेत्‌॥ ३ ॥ 
अर्थ-में भाई राम का कोई अपराध नहीं देखता और न 
कोई ऐसा दोष पाता हूं जिससे राम को राज्य से एथक्‌ कर वन 
में बसने के लिये भेजाजाता है, में राम का कोई भारी झज 
अथवा किसी पातक के कारण उनसे निकाला हुआ ऐसा 
पुरुष भी नहीं देखता जो पीछे भी राम का कोई दोष कथन 
करन वाला हो ॥ 


देवकल्पस्रजुंदान्तं रिपणामपिवत्सलम्‌ । 
अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्पत्रमकारणात्‌॥४॥ 
अर्थ-देवतुल्य, सरल, दमनशील और शब्रुओं का भी जो 

प्रिय हो, ऐसे पुत्र का कौन धर्मपरायण अकारण त्याग करता है॥ 

तदिद वचनं राज्ञः पुनबास्यसुपेयुषः । 

पुत्रः को हृदये कुयोद्राजबृत्तमन॒स्मरन्‌ ॥ ५ ॥ 

यावदेव न जानाति कश्चिदथामिमं नरः । 

तावदेवमयासावमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-सो राजा के उक्त वचन बाल्य समान हैं अर्थाव्‌ राजा 
~ Ne 
शद्ध होकर पुनः बालकपन को प्राप्त होगये हें, राजनीति का 


जानने वाला कोई पुरुष भी उनके ऐसे बचनों को अपने हृदय 
में स्थान नहीं देसकता, जबतक कोई पुरुष इस बात को 
नहीं जानता कि राजा ने राम को बनवास दिया है तावव्‌= 


उससे पूर्व ही मेरे साथ अयोध्या का ज्ञासन अपने हाथ में छे ॥ 


82202०3. 
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मया पाइवेसथनुषातवशुप्स्यराघव.। 
कःसमरथोधिकं कतु कृतांतस्येवतिष्ठतः ॥ ७॥ 
निमे ~ ० ९ च न 
नुष्यामिमांसवोमयोध्यां मनुजषेभ । 
करिष्यामिशरेस्तीऽणेयेदिस्थास्यतिविग्रिये॥ < ॥ 
अर्थ-और में धनुषवाण लेकर तेरी हरप्रकार से रक्षा 
करूंगा, फिर हम से अधिक कोन ऐसा समर्थ हे जो हमारे 
सन्मुख खड़ा हो, हे पुरुष श्रेष्ठ ! यदि कोई तेरे विपक्ष में खड़ा 
हुआ तो में इस सारी अयोध्या को तीक्ष्ण तीरों से निर्जन 
करदृंगा ॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्यहितमिच्छति । 
सवोस्तांश्रवधिष्यामि मदुहि परिभूयते ॥ ९ ॥ 
प्रोत्साहितो यं केकेग्यासंतुष्टी यदि नः पिता । 
अभित्रभरतो निःसंगं वध्यतां बध्यतामपि ॥ १० ॥ 
अर्थ-भरत के पक्ष का अथवा उसका कोई हित चाहने 
बाला सन्मुख आया तो सबका बध करूंगा, मीठा बोलने वाला 
ही दवाया जाता है, यदि केकेयी के बहकाने से हमारा पिता 
भी अहित करे तो वह भी शज्रु -की भांति निःसन्देह बध 


` करने योग्य है ॥ 


गुरोरप्यवलिप्स्यकार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथंप्रतिपन्नस्याकारयैभवतिशासनम्‌ ॥ ११ ॥ 
बलमेषकिमाश्रित्य हेतु वा पुरुषोत्तम । 


~ 


दातुमिच्छति केकेथ्ये उपस्थितमिदं तव ॥ १२॥ 
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अर्थ-जो किसी व्यसन में लगा हुआ भलाई बुराई को न 
जानने वाला गुरु भी क्यों न हो वह भी उलटे मार्ग बर चलने 
के कारण दण्डनीय है, हे पुरुषोत्तम ! राजा ने किसके बलपर 
अथवा किस कारण आपके उपस्थित होते हुए यह राज्य केकेयी 
को देने की इच्छा की है ॥ 
त्वयाचेवमयाचेव कृत्वावेर्मचुत्तमम्‌ । 
काऽस्यशक्तिःत्रियंदातुभरतायारिशासन ॥ १३ ॥ 
अर्थ-आपसे तथा मुझसे अनुत्तम वेर करके राजा की 
क्या शक्ति हे जो भरत को राज्य देसके अर्थाव्‌ किसी तरह भी 
नहीं देसकते ॥ 
अडुरक्तोस्मिभावनेभ्रातरंदेवितत््वतः । 
सत्येन धनुषा चेव दत्तेनेष्टेन ते शपे ॥ १४॥ 
अर्थ-हे देवि ! में अपने हृदय से भाई पर पूर्णतया अनुरक्त 
हूं, और में सत्य, धनुषं यज्ञ और दान की शपथ खाता हूं किः- 
दीप्रममिमरण्यं वा यादे रामः प्रवेक्ष्यति । 
~ ~ £ 0 र 
प्रावष्ट तत्र मां दाव त्व प्रवमववारय ॥ १५ ॥ 
~ CO ~ सू ९ ~ : 
हरामवायाद *सन्त तमः सूय इवादतः । 
देवीपश्यतुमे वीय्यैराघवश्चेवपश्यतु ॥ १६ ॥ 
अर्थ-यादि राम जलती हुई अंग्नि अथवा जलते इए वन में 


प्रवेश करेगा तो हे देवि ! मुझे वहां पहले प्रावे् हुआ जान, हे 
माता ! में अपनी शक्ति से तेरे दुःख को इस जकार दूर करता 
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हूं जैसे उदय हुआ सूर्य्य अन्धकार को दूर करता है, तू और 
राम दोनों मेरी शाक्ति को देखें ॥ 
हनिष्ये पितरंबृद्धकेकेस्यासक्तमानसम । 
कृपणं च स्थितेवास्येवृद्धभावेनगहितम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ-केकेयी में आसक्त मन वाले टद्ध पिता का अभी 
हनन करता हूं,जो टद्धावस्था होने पर भी वाल्यभावों में स्थित है॥ 
एतत्त वचनं श्रृत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
उवाच रामं कोसल्या रुदती शोकलालसा ॥१८॥ 
अथे-महात्मा लक्ष्मण के उक्त वचन सुनकर शोक से आर्च 
हुई कौसल्या रोती हुई राम से बोली कि :-- 
श्रातस्ते वदतः पुत्र लकष्मणस्य शरुत॑त्वया | 
यदत्रानन्तरं कार्य कुरुष्व यादि रोचते ॥ १९ ॥ 
नचाधर्म्यवचःश्रृत्वासपत्न्या मम भाषितम्‌ । 
विहाय शोकसंतप्तां गन्तुमहसिमामेतः ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे पुत्र | लक्ष्मण के वचन तेने सुने,अब इसके अनन्तर 
जो तुझे रुचता हे वह कर, मेरी सौतिन कैकेयी के अधर्मयुक्त 
बचन सुन शोक से तपी हुई मुझको छोड़कर तुझे वन को 
नर्श जाना चाहिये ॥ | 
धमेज्ञयादिामिष्ठी धर्म चरितुमिच्छसि । 
शुश्रूषमामिहस्थस्त्वंचरधर्ममुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
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शुश्रषुजेननीं पुत्र स्वग्रहे नियतो वसन्‌ । 
परेण तपसा युक्तः काइ्यपस्त्रिदिवंगतः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-हे ध्ज्ञ ! यदि तू धर्मनिष्ठ हो धर्म करना चाहता है 
तो मेरी सेवारूप उत्तम धर्म का आचरण कर, है पुत्र! अपने ग्रह 
में नियम से रहकर माता की सेवा करता हुआ परम तप से युक्त 
काइ्यप स्वर्ग-सद्ति को प्राप्त हुआ ॥ 
यथैव राजा पूज्यस्ते गोरवेण तथा ह्यहम्‌ । 
त्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यमितोवनम्‌ ॥॥२३॥ 
तद्वियोगान्न मे कायै जीवितेन सुखेन च । 
खया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥२४॥ 
यदि त्वं यास्यसि वनं यक्त्वा मां शोकलालसाम्‌। 
अहं प्रायमिहासिष्येनच शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ-जैसे राजा गौरव=गुरु होने से तेरा पूज्य है इसी मकार : 
में भी तेरी पूज्या हूँ, में तुझको आज्ञा देती हुँ कि तू यहां से 
वन मत जा, तुझसे एथक होकर न मुझे जीवन से कुछ प्रयोजन 
और न सुख से प्रयोजन है, तेरे साथ शाकपात खाकर भी रहना 
अच्छा है, यदि तू शोक से भरी हुई मुझको छोड़कर बन जायगा 
तो मैं विना कुछ खाये पिये भूखों मरजाउंगी मेरा जीना कदापि 


नहीं होसकता ॥ 
सं०-अब उक्त कथन का म उत्तर देते हैं ¦:— | 


विल्पन्तींतथादीनांकोसल्यांजननींततः । 
उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ॥ २६॥ 
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अर्थ-उक्त प्रकार दीन होकर विलाप करती हुई माता 
कौसल्या को देखकर धर्मात्मा राम यह धर्मयुक्त वचन बोले कि!- 
नास्तिशक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादय त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहवनम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-पिता का वाकय उल्लड्नन करना मेरी शक्ति से बाहर 
हे में तुमको सिरझुकाकर प्रसन्न करता हुआ अवश्य वन 
जाना चाहता हूं ॥ 
तदेतचुमयाकार्य क्रियते भुविनान्यथा । 
~ . © ~ A ~ 
पितुहि वचनं कुवेन्न कश्चिन्नामहीयते ॥ २८॥ 
तामेवमुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत्‌ । 
वाक्यंवाक्यविदां श्रेः श्रेः सर्व धनुष्मताम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ-मैं यह करने योग्य ही कररहा हूं, प्राथिवी में में कोई 
निराला काम नहीं कर रहा, पिता का वचन पूर्ण करता हुआ 
कोई भी हीनता को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार माता से कहकर 
वाक्य के जानने बालों में श्रेष्ठ लक्ष्मण से सत्र धनुपधारियों मेभ्रष्ठ 
राम फिर बोले कि !- 
तव लक्ष्मण जानामि माये खेहमनुत्तमम्‌ । 
विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ ३०॥ 
अथ-हे लक्ष्मण ! तेरे इस अत्युत्तम स्नेह को जो मेरी ओर 
है भले प्रकार जानता हू और तेरे पराक्रम, दिलेरी तथा प्रवल 
तेज को भी जानता हूं ॥ 
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धर्मोहिपस्मोलोकेधमससंप्रतिष्ठितम्‌ । 
धमेसंश्रितमप्येतत्पितुवचनसुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अर्थ-पर है लक्ष्मण र छोक में धर्म ही सव से उत्तम तथा 
धर्म में सस स्थिर है, ओर पिता का यह उत्तम वचन धर्म के 
आश्रित होने से कल्याण का हेतु है ॥ 
संश्रृत्य च वित॒वोक्य मातुवाब्राह्मणस्य वा । 
न कतेव्यं बृथा वीर धममाश्रियतिष्ठता ॥ ३२॥ 
सोऽह न शक्ष्यामिपुननियोगमतिवतितुम्‌ । 
पितुर्हिवचनादीर केकेय्याहं प्रचोदितः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-हे वीर ! जो धर्म के आश्रित स्थित है उसको माता, 
पिता तथा ब्राह्मण का वाक्य सुनकर द्रथा नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ उसका पालन करना ही परमधर्म है, सो हे वीर ! पिता 
के वचन द्वारा केकेयी से प्रेरा हुआ में पिता की आज्ञा का 
उलछड्ठन नहीं करसकता ॥ 
तदेतां विसूजानार्योक्षत्रथमाश्रितांमातिम्‌ । 
धर्ममा श्रयमातेऽण्यंमदद्धिर्ुगम्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तमेवसुक्‌लासो हादरा दश्रातरं लक्ष्मणाग्रजः । 
उवाच भ्रयः कौसल्यां प्राञ्जलिः रिरसानतः॥३५॥ 
अर्थ-सो तू भी इस क्षात्रधर्म के आश्रित अनार्या मति को 
सागकर धर्म Bene ले और इस तीक्ष्णता को छोड़कर मेरी 
बुद्धि का अनुगामी बन, लक्ष्मण का बड़ा भाई राम अपने भाई 


| 
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लक्ष्मण को सौहार्द से इस परकार कहकर फिर हाथ जोड़ सिर 
नवा माता कोसल्या से बोला कि !-- 
अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ 
शापितासि मम प्राणेः कुरु स्वस्ययनानि मे॥३६। 
अर्थ-हे देवि! मुझको यहां से वन जाने की आज्ञा दे 
तुमको मेरे प्राणों की शपथ है और मेरे लिये स्वस्त्ययनःलछुभ 
हो, यह आशीर्वाद दें ॥ 
तीण प्रतिज्ञश्ववनात्पुनरेष्याम्यहंपुरीम्‌ । 
ययातिरखिराजर्षिः पुराहित्वापुनादिवस्‌ ॥ ३७ || 
अर्थ-तीर्णम्रतिञ्ञ=अपनी चोदहवर्षे की प्रतिज्ञा पूणे करके 
फिर में अयोध्या में आउगा, जैसे राजि ययाति गिरकर फिर 
अपनी पूवीवस्था को प्राप्त होगये थे ॥ 
शोकः संधार्यतांमातहृंदये साधु मा शुचः । 
वनवासादिहेष्यामिपुनःझृत्वापितुवेचः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-हे माता ! शोक को हृदय में दमन कर अर्थात्‌ शोक 
मत कर, में पिता के वचन को पूर्ण करके बन से फिर शीघ्र 
ही आऊ ॥ 
त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणन सुमित्रया । 
पिठुनियोगे स्थातव्यमेषधर्मः सनातनः ॥ ३९॥ 
अम्ब संहृस सम्भारान्‌ दुःखं हृदिनिगृह्य च । 
वनवासङ्गताबुद्धिमेम पम्योचव्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
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अर्थ-हे माता ! तुम्हें, मुझको, सीता, लक्ष्मण ओर सुमित्रा 
देवी को सदा ही पिता की आज्ञा में रहना चाहिये, यह 
सनातनधर्म है, हे अम्ब ! अभिषेक के सामान को रखदो और 
दुःख को हृदय में निग्रह=रोककर वनवास के लिये हुई मेरी 
धर्मयुक्त बुद्धि के अनुकूल हो ॥ 
एतद्वचस्तस्यनिशम्य माता खुधम्यमव्यग्रमविक्कवं च । 
मृतेव संज्ञांप्रतिलभ्यदेवीसमीक्ष्यरामं पुनरित्युवाच॥४१॥ 
यथैवतेपुञ्रपितातथाहंशुरुःस्वघमेण खुहत्तया च। नत्वा- 
~ १ ८९ ~ Ce 
नुजानामनमारविहायखुढुगसतामहासएुत्रगन्लछुम्‌॥३२॥ 
अर्थ-माता कौसल्या पुत्र के ऐसे धर्म तथा धे्ययुक्त ओर 
दिखेरी के वचन सुनकर मूछित होगई, फिर होश में आकर 
राम को देखती हुई बोली कि हे पुत्र ! जैसे तेरे लिये पिता हैं 
वैसे ही स्वध्मेण=्पालनादि धर्म तथा ल्लेह से में तेरी गुरु हूं, में 
तुझे जाने की आज्ञा नहीं “देती, मुझ दुःखिया को इस प्रकार 
विलाप करती छोड़कर तुझको नहीं जाना चाहिये ॥ 
कि जीवितेनेहविना वया मे लोकेन वा किं 
स्वघयाम्रंतेन। श्रेयो सुहते तव सन्निधानं 
ममेव कृत्स्नादपि जीवलोकात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-तेरे बिना र यहां जीवन क्या अथवा लोक में 
रहना क्या और स्वधा तथा अमृत से क्या, हे मिय ! तेरे निकट 
थोड़ी देर रहना भी सब जीवलोक से अधिकतर हे ॥ 
नरेरिवोन्काभिरपोह्ममानो महागजोध्वांत- 


तन 
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मभिप्रविष्टः । भूयः प्रजज्वालविलापमेवं 
निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-माता के ऐसे करुणामय विलापयुक्त वचन सुनकर 
राम इस प्रकार मोह को प्रात होगये जेसे उलकाओं से जळाया 
हुआ हाथी अन्धकार में प्रवेश करता हे ॥ 
स मातरं चेव विसंज्ञकल्पामात च सोमित्रि- 
मभिम्रतश्षम्‌। धर्मे स्थितो धम्येसुवाच वाक्यं 
यथा स एवाहंति तत्र वक्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-बिकल हुई माता और तप्त हुए दुःखी लक्ष्मण को धर्म 
में स्थित राम यथावसर=समय विचारकर यह धर्मयुक्त वचन 
बोले कि $— 
अहं हि ते लक्ष्मण नियमेवजानामि भक्ति 
च पराक्रमं च । ममलरस्प्रियमसंनिरीक्ष्य 
C~ ¢ 
मात्रा सहाभ्यदसि मा सुदुःखम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! में तेरी भक्ति और पराक्रम को सदा 
जानता हूँ परन्तु तू मेरे अभिप्राय को न जानकर माता के साथ 
मुझको बहुत पीड़ित कर रहा है॥ 
धर्माथकामाः खलु जीवलोके समीक्षिता 
र ha ~¢ ० र 
धम फलोदयेषु । ये तत्र सर्वेस्युरसंशयं 


में भार्य ववश्याभिमतासपुत्रा ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-हे प्रिय ! निश्चयकरके इस लोक में धर्म, अर्थ, काम, 
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यह तीन जो मनुष्यजन्म के फल हैं इनमें धर्म ही मुख्य है, 
क्योंकि अर्थ, काम सब धर्म के ही आश्रित हैं, जेसाकि एकही 
पतित्रता भार्या पुत्रादि साधनद्रारा स्वर्ग की हेतु होती है ॥ 

यास्मिस्ठु सर्वे स्युरसन्निविष्टा धर्मो यतः 
स्यात्तदुपक्रमेत्‌ । द्वेष्यो भवत्यर्थपरो- 
हि लोके कामात्मताखल्वति न प्रशस्ता ॥४<॥ 
अर्थ-जिस धर्म के आश्रित मनुष्यजन्म के अन्य सब फल 
हैं उस धर्म का मनुष्य सब से प्रथम सेवन करे, क्योंकि अर्थपरायण 
पुरुष लोगों को अप्रिय होता है, इसलिये अर्थपरायण होना. 
ठीक नहीं॥ 
गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात्रहषांद- 
~ ~~ ९ वेष 
थवापिकामात्‌ । यदव्यादिशत्कायमवेक्ष्य 
धर्म कस्तं न कुयोंदनुशंसबृत्तिः ॥ ४९ ॥ 
अरथ-गुरु, राजा, ड ओर रद्ध इन चारो की आज्ञा माननी 
चाहिये, चाहें बह क्रोध से कहें, हर्ष से कहें अथवा कामाना से 
कहें, ऐसा कोन क्रूरस्वभाव वाला पुरुष है जो धर्म को देखकर इनकी 
आज्ञा का पालन न करे ॥ 
न तेन शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञामिमां न कठु 
सकलां यथावत । स ह्यावयोस्तात गरार्न- 
योगे देव्याश्च भती स गातिः स धर्मः ५०॥ 
अथ-इसलिये में पिता की आज्ञा को अन्यथा नहीं कर 
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सकता, क्योंकि हे तात ! वह हम दोनों को आज्ञा देने में गुरु, 


र + 


माता के भर्ता ओर वही गति तथा बही धर्म हैं ॥ 


1d 


तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धर्मराजे विशपतःखे 
पाथि वत्तेमाने । देवी मया साधेमितोऽभि- 
गच्छेत्‌ कर्थस्विदन्या विधवेव नारी॥५१॥ 
अर्थ-उस धमराज के जीवित रहने पर और विशेषतः अपने 
पथ पर वत्तेमान होते हुए माता विधवा नारी के समान स्वतन्त्र- 
तापूवेक किस प्रकार मेरे साथ जासकती हे॥ 
सामानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्वनः स्वः 
स्त्ययनानिदेवि। यथा समाप्ते पुनराब्रजियं 
यथा हि सत्येन पुनययातिः ॥ ५२ ॥ 
अथ-हे देवि ! सो तू मुझे वन जाने की आज्ञा ओर मेरे 
कल्याणाथ आशीवाद दे ताकि में वनवास के समाप्त होने पर 
फिर आऊ, जैसे सत्य से ययाति पुनः आये थे ॥ 
यशोह्यहं केवलराज्यकारणान्नपृष्ठतः कर्तु- 
मळं महोदयम्‌। । अदीधकाले नतु देवि 
जीविते व्रृणेऽवरामद्यमहीम धमतः ॥५३॥ 
अर्थ-में केवल राज्य के कारण बड़े फलवाले यश को पीछे 


NEN 


नहीं डांलसक्ता अथीत नहीं छोड़सकता, हे देवि ! इस अदीध- 
काल=बहुत समथ तक न रहने वाले जीवन के निमित्त अधर्म से 
इस तुच्छ प्रथिवी का अधिपति कदापि न बनुंगा ॥ 


I 
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ग्रसादयन्नरवषभः समातरं पराक्रमाजिग- 
मिषुरेव दण्डकान्‌ । अथानुजंभरशमवुशा- 
स्य दशनं चकारतां हादिजनर्नीप्रदाक्षिणम्‌ ॥५३॥ 


अर्थ-इस भांति राम ने अपनी हृढ़ता से माता और भाई 
लक्ष्मण को धर्म का उपदेश कर ओर माता की प्रदक्षिणा करके 
दण्डक वन के जाने का सङ्कल्प किया ॥ | 
~ Q | 

शत सपसद्राः सगः 


SRD 


अथ अष्टादशः सगः 


अथ तं व्यथया दीनं सविशेषममार्षितम्‌ । 
सरोषमिव नागेन्द्ररोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ १॥ 
आसाय रामः सोमित्रिं सुहृदं भातरं प्रियम्‌ । 


3३) ०५७ 


उवाचेदं स धेयेण धारयन्सत्त्वमात्मवान्‌ ॥२॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर कष्ट से अति दीन, क्रोधित हो हाथी 
की तरह सांस लेते हुए तथा क्रोध से फेलाये हुए लालनेत्रों वाले 
सुहृद्‌ पिय भाई लक्ष्मण को अभिमुख करके सत्व को धारण 


CNS 


किये हुए मननशील राम धैर्यं से यह बचन बोले कि! 
निगृह्य रोषं शोकं च थे्य्यमाक्रम्य केवलम्‌ । 
अवमानं निरस्यैनं शृहीलवा हषैसुत्तमस्‌ ॥ ३॥ 
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उपङ्सं यंदेतंन्मे अभिषेका यसुत्तमम्‌ । 
सवे निव्तेयक्षिप्रं कुरु कार्य निरव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-इस रोष और शोक को रोककर केंबल पैय्य का अव- 
लम्बन कर, और बड़े हर्ष के साथ जो अभिषेक का उत्तम सामान 
तेयार किया हे उस सव को परे हटा निर्मिश्र काय्य कर अथात 
राज्य के मिलने का शोक छोड़ धीर बन और इस 
अपमान को भूल .जा जोकि पिता ने राज्य के स्थान में 
वन दिया है॥ 
सोमित्रेयोऽभिषेकारथं मम संभारसम्प्रमः । 
अभिषेक निवृत्यर्थं सोऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः ॥५॥ 
यस्यामदभिषेकार्थे मानसं परितप्याते । 
माता नः सा यथा न स्यात्सावेशड तथा कुरु॥९॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! मेरे अभिषकविषयक जो तेरा उत्साह 
था वही उत्साह अभिषेक की निट्टात्तरूप वनवास के लिये कर , 
और अभिषेक के अर्थ जिसका मन संतप्त होरहा है वह हमारी 
मातां कैकेयी जिसप्रकार निःशक हो वेसा कर अर्थात्‌ जिससे 
उसको भरते के अभिषेक विषयक कोई सन्देह उत्पन्न न हो वही 
तुम को करंना चाहिये ॥ 
Ri, मय लकी 6 NN 
नस्या शकामयंदुःखं सुहृतमपिनात्सहे । 
मनसि प्रतिंसंजातं सोमित्रेऽहसुपेक्षितुम्‌ ॥७॥ 
बु हि पूरषना SR 
न बुद्धिपिनाबुद्धस्मरामीहकदाचन । 
मातृणां WN व पितुं So OM 7) ~ 
णां वा पिठुंवाहं कृतंमल्पं च विप्रियस्‌ ॥<॥ 
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सत्यः सत्याभेसंधश्च नित्यं सत्यपरांक्रमः । 
च A SC [oe 
परलाकभयाद्राता [नभया$स्तु [पता मम ॥९॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! केकेयी के मन में उत्पन्न हुए शड्भामय 
दुःख को में एक घड़ी भर भी नहीं सहसकता, मुजझे स्मरण .नहीं 


आता कि मैंने जान बूझकर अथवा विनाजाने कभी माताओं बा | 


पिता का तनिक भी अप्रिय किया हो, मैंने उनको सदा ही प्रसन्न 
रखा हे, मेरे सत्यमतिज्ञ पिता जो सदा ही सत्यपराक्रम वाले 
परलोक के भय से डररहे हैं वह अभय हों ॥ 
तस्यापि हि भवेदास्मिन्‌ कमण्यप्रतिसंहृतम्‌ । 
सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्चमाम्‌ ॥१०॥ 
अभिषेक विधानन्तु तस्मात्सहृत्य लक्ष्मण । 
अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्ठुमितःपुरः ॥११॥ 
अर्थ-जब तक यह कर्म समाप्त न होगा तब तक राजा 


के मन का यह सन्ताप “ कि मेरा वरदान सस न हुआ” 
मुझको भी संतप्त करेगा, इसलिये हे लक्ष्मण! अभिषेक का 


विधान हटाकर में अभी इस नगर से वन को जाना चाहता हूं ॥ 
बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्चासमाहितम्‌। 
तं तु नाहामि संक्लेष्डंप्रत्रजिष्यामि माचिरम्‌॥१२॥ 
कृतान्तएवसोमित्रेद्रष्व्योमत्मवासने । 
राज्यस्य च वितीणैस्यपुनरेव निवतने ॥ १३॥ 


~ NN 


अर्थ-जिसने केकेयी की बुद्धि को प्रेरणाकर मनको वढू. 


I काका 
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Mm 
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किया है उसको में छेश नहीं देना चाहता विना विछम्ब किये 
वन को जाऊंगा, हे सोमित्रे ! मेरे बनगमन ओर विस्तृत मास 


> ७ ७ ७७ ४३ 


राज्य के फिर लेलेने में देव ही कारण जानना चाहिये ॥ 
केकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने । 
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यादि तस्या न भावोऽयं कृतान्तविहितोभवेत|।१४॥ 
जानासि हि यथा सोम्य न मातृ ममान्तरसू 
भूतपूर्व विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा ॥१५॥ 
अर्थ-यदि देव प्रतिकूल न होता तो केकेयी का मेरे वेदना 
ने में कदापि निश्चय न होता, हे सोम्य ! तुम भळेप्रकार जानते 
| कि मेरा सव माताओं के साथ एक जेसा ही हित है कोई 
द नहीं और केकेयी भी इससे पूर्व मुझमें तथा भरत में कोई 
द नहीं समझती थी ॥ 


/ 5५ 


ay 


~ ८५ 


सो५मिषेकनिदृत्त्यर्थेः प्रवासायैश्चद॒वचेः । 
~ CC 3. ० 


उग्रेवाक्येरहं तस्या नान्पददेवात्समथये ॥ १६ ॥ 

कथं प्रकृति सम्पन्ना राजपुत्री तथा एणा । 

ब्रयात्सा प्राकृतेव स्री मत्पीड्ये भतृसन्निधो ॥१७॥ 

अर्थ-सो केकेयी के ऐसे दुर्वचनों को जो मेरे अभिषेक 

निवर्तक बनवास के अर्थ राजा से कहे हैं में देव से विना 
अन्य कोई कारण नहीं समझता, यदि वह देव से प्रेरित न 
होती तो श्रेष्ठ गुणों वाली राजपुत्री केकेयी अपने पति के 
समीप प्राकृत स्री की न्याई मुझे पीड़ा देने वाला वाक्‍य 
न कहती ॥ 
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यदचिन्यन्तुतदेवंभूतेष्वापि न हन्यते । 

व्यक्तंमयि च तस्यां च पतितोहि विपर्ययः ॥१८॥ 

कश्चदेवेन सौमित्रे योद्धसुत्सहतेपुमान्‌ । 

यस्याडग्रहणंकिंचित्कमेणोन्यन्नहश्यते ॥ १९ ॥ 

अर्थ-जो अचिन्स=चिन्ता में न आसके उसका नाम देवयोग* 
है, उसको कोई प्राणी मेट नहीं सक्ता, जेसाकि प्रयक्ष है, कोन 
जानता था कि केकेयी की मति विपरीत होजायगी ओर मुझे 
राज्य के स्थान में वन जाना पडेगा, हे लक्ष्मण ! कौन पुरुष देव 
के साथ युद्ध करसकता है जिसका पता कर्मफल से भिन्न और 
कुछ नहीं दीखता ॥ 

सुख दुःखे भय क्रोधो लाभालाभो भवाभवो । 

NN ~ ° दै © 

यस्य किंचित्तथाभ्रतं ननु देवस्य कर्मतत्‌ ॥ २०॥ 

ऋषयोप्युग्रतपसो देवेनाभिप्रचोदिताः । 

उत्सृज्यनियमांस्तीवान्श्रश्यन्ते काममन्युमिः॥२१॥ 

अर्थ-सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, हानि, उत्पत्ति ओर 
विनाश यह सब देवयोगरूपूवकमीनुसार ही होते हैं, इनमें भूतों 
का कुछ वस नहीं, ऋषि लोग बड़ा उग्र तप करने पर भी कर्मों 
से प्रेरित हुए तीव्र नियमों का परियाग करके कामनाओं के 
वशीभूत हुए भ्रष्ट होजाते हैं ॥ 
4 > > (९-३ 
असतकाल्पतमवेह यदकस्मात्रवतत । 
3३) र दै © 
निवर्यारूधमारम्भेननु देवस्य कमे तत्‌ ॥ २२॥ 


* पूर्यकर्मानुसार शुभाशुभ फलप्रासि का नाम “दैवयोग” है ॥ 
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एतयातत्त्वयाबच्यासस्तभ्यात्मानमात्मना | 
व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ २३ ॥ 
अर्थ-वड़े प्रयत्न से आरम्भ किये हुए कार्थ को एथक 
करके विना सोचा हुआ कार्य्य अकस्मात ही प्रदत्त होजाता है, 
सो यह निःसन्देह कर्मों का फल है, निश्चयकरके इस सय बुद्धि 
्रारा ही मैने अपने आत्मा को सन्तुष्ट किया हुआ हे जिससे 
मुझको अभिषेक के दूर होने पर भी कोई सन्ताप नहीं ॥ 
तस्मादपरितापः संस्वमप्यनुविधायमाम्‌ । 
प्रतिसंहारयक्षिप्रमाभिषेचनकीं क्रियास्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-इसलिये तू भी इस सन्ताप से रहित होकर मेरे 
अनुसार चल और इस अभिषेक के कर्म को शीघ्र ही चित्त 
से भुलादे ॥ 
एभिरेव घटैः सर्वेरभिषेचनसंभृतेः । 
मम लक्ष्मण त:पस्ये ब्रतस्नाने भविष्यति ॥ २५॥ 
अथवा किं ममेतेनराज्यद्रव्यमयेन तु । 
उद्धुतं मे स्वयं तोयं ब्रतादेशंकरिष्यति ॥ २६॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! यह जो अभिषेक के घट भरे रखे हैं इन्हीं 
से तपस्वी होने पर हमारा स्नान होगा अथवा इस अभिषेक के 
जल से हमारा क्या प्रयोजन हम तपस्वी होने पर अपने हाथ से 
भरे हुए जल से स्लान करेंगे ॥ 
भाष्य-इस झोक के टीका में कई एक टीकाकार 
लिखते हैं “ कि. नाना तीथों के जल से भरे हुए अभिषेक 
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के लिझे जो कलश धरे हैं” इत्यादि, रामायण का पाठ 
करने से ज्ञात होता हे कि रामचन्द्र के समय में किसी तीर्थ का 
ताम न था, न उस समय अयाग तीर्थ माना जाता था ओर न 
काशी, मथुरा, हरिद्वार आदि स्थानों में लोगों की तीर्थभावना 
थी, इसी अध्याय के तेरहवें सर्ग में जहां जल लाने का प्रकरण 
है वहां यह लिखा है कि “ गंगायमुनयोः पुण्यात्संग- 
मादाइतंजलम्‌ लगेगा यमुना के पवित्रसगम से जल 
मंगायागया, फिर आगे लिखा हे कि पवित्र नदी, कुण्ड, कूप 
आदि से जल लाया गया, इस प्रकरण में करही तीर्थ का नाम 
निशान नहीं फिर न जाने तीर्थवादियों ने तीर्थो का भाव यहां 


कहां से निकाला है ॥ 
मा च लक्ष्मण संतापं कार्षलिक्ष्म्याविपयेये । 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥२७॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! लक्ष्मी के उलट फेर में सन्ताप मतकर 
यह चिरस्थायी नहीं, राज्य वा वनवास इन दोनों में से वनवास 
ही बड़े फल म 
न लक्ष्मणास्मिनममराज्यविप्नमातायवी- 
यस्याभिशंकितव्या । देव्याभिपन्ना न पिता 
कर्थचिजानासि देवं हि तथा प्रभावम्‌॥२५॥ 


अर्थ-हे लक्ष्मण ! मेरे इस राज्यत्रिन्न में छोटी माता केकेयी . 
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और पिता पर कोई शङ्का मत कर तू भले प्रकार जानता है कि 
दैवस्कर्मो का प्रभाव ऐसा ही होता है ॥ 

इति अष्टादशः सगः 


—— TNF 


अथ एकानावशः संगः 
इति ब्रवत रामे तु लक्ष्मणोऽवाक शिरं इव । 
ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा देन्यहषयोः ॥२॥ 
तथा तु वध्वा भ्रुकुटीं भ्रवोमंभ्ये नरपभः । 
निशश्वास महासपों विलस्थ इव रोषितः ॥२॥ 
अथ-राम का उक्त उपदेश सुनकर लक्ष्मण नीचा सिर 
करके कुछ सोचकर दुःख ओर हर्ष के मध्य को प्राप्त हुआ 


vA CC 


अथीत राम का धर्म में धेय्य देखकर प्रसन्न हुआ और राज्य 
की माति न होने से दुःख का अनुभव करता रहा, वह नरॅश्रष्ठ 
दोनों श्रवो के मध्य भृकुटी डालकर इस मकार सांस लेने लगा 
े करुद्ध हुआ मदातर्प विल में बेठा हुआ फुंकारता है ॥ 
तस्थदुष्प्रतिवीक्ष्यंतदूभूकटीसहिततदा । 
नभो कुद्धस्य सिंहस्य सुखस्य सहृशं सुखम्‌॥३॥ 
तियगूर्ध्व शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ । 
त ९ ह 
अग्राकष्णावीक्षमाणस्ठुतियरप्रातरमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


a’ ५ 


नए 


अयोध्याकाण्ड-एकोनविंश; सर्गः ३२३ 


अर्थ-लक्ष्मण का भूकुटी चढ़ाये हुए व्रिशालमुख जिसके 
सन्सुख दृष्टि नहीं ठहरसकती, क्रुद्ध हुए सिंह के मुखसदृश शोभा 
को प्राप्त, ग्रीवा को टेट्रा करके ऊपर को फेरकर नेत्र के अग्र- 
भाग से भाई राम को तिरछा देखता हुआ बोलाकि।-- 
कथं हेतदसंआतस्खुद्विधोवक्तमहसि | 
किं नाम कृपणं देवमशक्तमभिशसति ॥ ५ ॥ 
Sri | ~ ~ 
कृथ त्व कमणाशक्तः केकेयीवशवरतिनः | 
~ ~ ~ Q PN et [aN 
करिष्यसि पिठुवाक्यम धर्मिऽविग्हितम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-आप जैसा पुरुप जो कभी घवराता नहीं बह केसे 
विचारे असमर्थ देव की स्तुति करता है कि जो देव करता है 
वही होता है, आप कर्म से समथ होकर किसप्रकार केकेयी | 
के वशीभूत हुए पिता के अधर्मपरायण निन्दित वाक्य का 
पालन करेंगे ॥ 
यद्यपि प्रातिपत्तिस्ते देवी चापि तयोमेतम्‌ । 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥७॥ 
~ _ ACRE २३ * ON 
[वछङवा वायहाना यः स. दवमचुवतत | 
वीराः सभावितात्मानो न देवं पयुपाप्तते ॥ < ॥ 
देवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुम्‌ । 
न देवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति ॥ ९॥ 
अर्थ-यद्यपि आपके मतानुसार पिता की यह बुद्धि दैव 


PS 


है] 
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से कीहुई है तथापि आपका उपेक्षा करना अर्थाद्‌ राज्य को 
छोड़ देना मुझको नहीं रचता, जो घवराने वाला तथा वीर्य्यशीन 
हे वही देव के पीछे चलता है, अपने आत्मिक बल पर विश्वास 
रखते वाले वीर पुरुप देव २ नहीं पुकारते, जो अपने बल से 
देव को परे हटाकर काम करने में समथ हे वह दैव से अपने 
अथे की हानि करके दुःखी नहीं होता ॥ 

्रक्ष्यंतित्वद्य देवस्या पोरुष पुरुषस्य च । 

~ च ~ 6 हर 

देवमानुषयारणदव्यक्ताव्याक्तमावष्यात 11१०॥| 

अद्य मे पोरुषहतं देवं द्रकष्यान्त वे जनाः । 

येदेपादाहतंतेऽय हृष्टं राज्याभिषेचनम्‌ ॥ ११ ॥ 

अत्यंकुशमिवोद्यमंगजंमदजलोद्धतम्‌ । 

प्रधावितमहंदेवं पारंषणनिवर्तये ॥ १२ ॥ 

अर्थ-आज देव ओर पुरुष के पोरुष का बल देखें,आज देव और 

मानुष का स्वरूप प्रकट होगा, आज वही लोग मेरे पोरुष से देव 
को हत हुआ देखेंगे जिन्होंने आपके राज्याभिषेक को देव से विघ्न 
वाला हुआ देखा है अथीत जो इस अभिषेक में देव की ओर 
से विघ्न बतातें हैं, अकुस की परवाह न कर जंजीर तोड़ भागते 


हुए मदमत्त हाथी की भांति भागे हुए देव को अपने पौरुष से 
आज लोटाता हूं ॥ 
अहं तदाशांधक्ष्यामि पिठुस्तस्याश्च या तव । 
अभिषेकविधातेनपुत्रराज्याय वतते ॥ १३ ॥ 
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अर्थ-मैं पिता और माता की उस आशा को भस्म 
करवूमा जो तुम्हारे अभिषेक को हटाकर भरत के राज्याथ 
प्रदत्त हुई है ॥ 
पूर्वे राजपिंदृतत्या हि वनवासोऽभिशीयते । 
प्रजानिक्षिप्यपुत्रेषुपुत्रवत्पारिपालने ॥ १४॥ 
स्चेद्राजन्यनेकाग्रेराज्यविश्रमशेकया । 
नेवमिच्छसिधमात्मन्राज्यंरामत्वमात्मनि ॥ १५॥ 
अर्थ-पूवेकाल के राजा लोगों की यह व्यवस्था चली आई 
है कि पजा का पुत्रवत पालन करने के लिये अपने पुत्र को राज्य 
दे आप हद्धावस्था में वन में वास करते थे नकि आप जेसी 
युवावस्था में वनवासी होते थे, यदि आप राजा के चश्चळाचित्त 
के कारण राज्य को भी चञ्चल समझ शासन करना स्वीकार न 
करेंगे तो :— 
प्रतिजाने च ते वीरमाभूवंवीरलोकभाक । 
राज्यं च तव रक्षेयमहंवेलेवसागरस्‌ ॥ १६ ॥ 
मंगलेरभिषिंचस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव । 
अहमेको महीपालानलंवारयिठुंबलात्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ-हे वीर ! में प्रतिज्ञा करता हुँ कि जेसे समुद्र मयादा 
का पालन करता है इसी प्रकार में तुम्हारे राज्य की रक्षा करुंगा, 
यदि ऐसा न करूं तो आप मुझको वीर न जानें, आप मङ्गला- 
चारपूर्वक अपने अभिषेकविपयक काय्यं में छगें, में अकेला ही 
अपने बल से सब राजाओं के रोकने में समर्थ हूं ॥ 
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नशोभाथोविमोबाह न धनुम्नेषणाय मे । 
नासिराबन्धनाथीय न शराः स्तम्भहेतवः॥ १८॥ 
ट्र RNC च 
अमित्रमथनोर्थायसर्वमेतचतुष्टयम्‌ । 
न चाह कामये$यर्थ यः स्याच्छञ्रमतो मम ॥१९॥ 
अर्थ-मेरी यह भुजायें शोभा के लिये नहीं, न धलुष भूषण 
के लिये, न तलवार बांधने के लिये ओर न तीर थांभने के लिये 
हैं, यह चारो शज्ञुओं के दमन के लिये हैं, जो मेरा शड है में 
उसकी चिर तक स्थिति नहीं चाहता ॥ 


~~ 


खड्गनिष्येषनिष्पिटेर्गहनादुश्चश च मे । 
इस्त्यश्ररथिहस्तोरुशिरोभिभविता मही ॥ २० ॥ 
बद्वगोधाङ्गलित्राणेप्रदीतशरासन । 
कथं पुरुषमानी स्यात्पुरुषाणांमयिस्थिते ॥ २१ ॥ 
अर्श-भेरी तलवार के आघातों से टुकड़े २ हुए हाथियों के 
सूंड, घोड़ों के जट्ट ओर रथियों के सिरों से एथिवी गहना और 
दुश्चरा होगी अर्थात्‌ थिवी वन के समान सघन कठिनता से 
चलने योग्य होजायगी, गोह के चमड़े का दस्ताना पहन, धनुष 
हाथ में लेकर जव में पुरुषों के मध्य में खड़ा होउंगा तब ऐसा 
कौन पुरुष है जो मेरे सन्मुख आवे ॥ 
बहुभिश्रेकमत्यस्यन्नेकेन च बहुझनान्‌ । 
विनियोक्ष्याम्यहंबाणान्नृवाजिगजममेसु ॥ २२॥ 
अर्थ-यदि यह कहो कि तुम अकेले बहुत जनों को 


> निनातिदा € A 
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केसे मारोगे, में हदता से कहता हूं कि अकेला ही बाणों से बहुतों 
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का हनन कर घोड़े हाथियों के मर्मस्थानों में बाण मारुंगा ॥ 
अद्य मेऽख्नप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति । 
ाङ्ञश्चाप्रभुतां कतु प्रभुत्वं च तव प्रभो ॥ २३॥ 
अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च । 
वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च ॥ २४ ॥ 
अनुरूपाविमो वाहू रामकमे करिष्यतः । 
अभिषेचन विन्नस्य कतृणां ते निवारणे ॥ २५॥ 
अर्थ-हे प्रभो! आज मेरे अज्जो के सामर्थ्य का. प्रभाव 
देखें, राजा की अप्रभुता और आपकी प्रभुता स्थिर करने में में 
समर्थ होउंगा, आज चन्दन लगी हुई बाहुवन्द पहने मेरी भुजायें 
सुहृदों के पालन योग्य कर्म करेंगी ओर तुम्हारे अभिषेक के 
विप्नकारियों को पीछे हटावेंगीं ॥ 
ब्रवीहि को5चैव मया वियुज्यतां तवासह- 
खाणयशः सुहजनेः। यथा तवेयं वसुधा 
वशाभ्वेत्तथेव मां शाधि तवास्मि किंकरः।।२६॥ 
अर्थ-आप मुझको कहें कौन तुम्हारा ऐसा शत्रु है जिसने 
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अभिषेकविषयक विद्र डाला है उसको प्राण, यश और सुहृदो 
से अभी oe करके यह पृथिवी तुम्हारे अधीन करता हूं, 
आप मुझको आज्ञा करें में आपका सेवक हूं ॥ 


विम्रज्यबाष्पंपारिसांश्यचासक्रृत्स लक्ष्मणंराघव- 
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वंशवधेनः । उवाच पित्रोवेचने व्यवस्थितं 
निबोध मामेष हि सोम्य सत्पथः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-यद सुनकर रघुवंश के बढ़ाने वाले राम लक्ष्मण के 
आंस्रू पोंछ बार २ तसी देकर कहने लगे कि हे सौम्य! में 
पिता के बचन में स्थिर हुँ जो सत्माग है ॥ 
इति एकोनविंशः सगः 


अथ विंशः सगः 


तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुनिदेंशपालने । 
कोसद्यावाष्पसंसुद्धा वचोधर्मिधमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-धर्मात्मा राम को पिता की आज्ञापालन में 
तत्पर देखकर आंसुओं से रुके हुए कण्ठवाली कोसल्या यह 
बचन बोली कि !-- 
अदृष्टदुःखोधर्मात्मा सर्वभताप्रियंवदः । 
मयिजातो दशरथात्कथमुञ्छेनवतयेत्‌॥ २ ॥ 
यस्यभृत्याश्रदासाश्चमषान्यन्नानेस्ंजते । 
कथं स भोक्ष्यतेऽनाथो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-जिसने कभी दुःख नहीं देखा, - धर्मात्मा, सत्र से मीठा 
बोलने वाला, दशरथ द्वारा मुझ में उत्पन्न होकर केसे 
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उञ्छ=्दाना २ चुनकर बन में जीविका करेगा, जिसके भस और 
दास उत्तम बने इए मिष्ट भोजन खाते हैं वह अनाथ की न्याई वन 
में केसे फल मूल खायगा ॥ 
क एतच्छरह घेत्वाकस्यवानभवे द्वयस्‌ । 
गुणवान्दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद्विवास्यते ॥४॥ 
नूनं तु बलवांछोके कृतान्तः सर्वमादिशन्‌ । 
लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥ ५॥ 
अर्थ-यह सुनकर कौन विश्वास करेगा अथवा यह सुनकर 
किसको भय न होगा कि राजा ने अपना प्रिय तथा गुणवान 
पुत्र राम को वन भेजदिया है,निःसन्देह लोक में सुख दुःखादि सब 
देवाधीन होते हैं, क्योंकि देव बड़ा बलवान है, हे सर्वमिय राम ! 
तू बन को जायगा ॥ 
तवयाविहीनामिहमांशोकामिरतुलोमहान्‌ । 
प्रधक्ष्याति यथा कक्ष्यं चित्रभानुर्हिमात्यये ॥ ६ ॥ 
कथं हि घेनुः स्वं वत्संगच्छन्तन्नतुगच्छाते । 
अहं तबुगमिष्यामे यत्र वत्स गमिष्यासि ॥७॥ 
अर्थ-तेरे बिना मुझकों यहां महान शोकाग्ने इसप्रकार 
दग्ध करेगी जसे ग्रीष्म में अग्नि जंगल को जलाती है, हे पुत्र ! 
जैस बछडे के जाते हुए धेनुसगाय उसके पीछे जाती है इसी 
प्रकार जहां तू जायगा में तेरे पीछे जाउंगी ॥ 
यथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः । 
श्रृत्वा रामोऽब्रवीद्वाक्यं मातरंभृशदुःखिताम््‌ ॥८॥ 
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केकेग्या वाश्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते । 

भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वतेयिष्याते ॥९॥ 

भतुः पुनः परित्यागोनशंसः केवलं स्त्रियाः । 

स भव्या न कर्तव्यों मनसापि विगहितः ॥१०॥ 

अर्थ-माता के उक्त बचन सुनकर पुरुषश्रेष्ठ राम अत्यन्त 

दुःखी हुई माता से यह वचन बोले कि हे माता ! कैकेयी से वञ्चित 
इए राजा को मेरे बन चले जाने पर यदि आप छोड्देंगी तो 
निःसन्देह राजा जीवित न रहेंगे, और भत्ती का त्याग स्त्री के 
लिये महादृष्टकमे हे, इसलिये ऐसा निन्दितकर्म तुम्हें कभी अपने 
मन में भी नहीं लाना चाहिये ॥ 

याव ञ्जीविति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 

शुश्रूषां क्रियतां तावत्सहि धर्मः सनातनः॥११॥ 


(A AN 


अर्श-प्रथित्रीपति मेरे पिता काकुत्स्थ जबतकं जीवित हैं 
तयतक तुम्हें उन्हीं की सेबा करनी चाहिये यह सनातनधर्ष है ॥ 
मया चेव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः । 
राजा भता गुरुः श्रेष्ठ सर्वेषामीश्वरः प्रभुः ॥१२॥ 
इमानि तु महारण्ये विहृय नव पंच च । 
वर्षाणि परमप्रीया स्थास्यामि बचने तव ॥ १३ ॥ 


` अथ-मुझको ओर आपको पिता की आज्ञा पालन करनी 
चाहिये, क्योंकि राजा भर्त्ता, गुरु, श्रेष्ठ, सबका स्वामी और 
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मभु है, यह चौदहवर्ष महावन में विचरकर फिर परमप्रीति से 
तुम्हारी आज्ञा में ठहरुंगा ॥ 

एवसुक्त्वा प्रियेपुत्रं वाष्पप्रणाननातदा । 
उवाच पर्मार्ता ठु कोसल्यासुतवत्सला ॥ १४ ॥ 
अर्थ-जब राम ने इसभकार कहा तब वह आंसुओं से 
पूर्ण मुखवाळी, सुतवत्सला=पुत्र त्रे प्यार करन बोली कोसल्या 
अत्यन्त दुःखित हो प्यारे पुत्र सें बोली कि !-- 
नय॒ मामापे काकुत्स्थ वनं वन्यांमृगीमिव । 
यदि ते गमने बुद्धिः कृता पिदुरपेक्षया ॥१५॥ 
तां तथा रुदती रामोऽरुदन्‌ वचनमत्रवीत्‌। 
[a (5 (2५ 0०0 ८) च 
जावन्ता [ह स्त्रिया भता दवत अभुरव च ॥१६॥ 
अर्थ-हे राम ! यादि पिता की आज्ञा से तेने बनगमन का 
निश्चय किया है तो मुझे भी जङ्गळी हरिणी की भांति वन को 


लचल, इस प्रकार रोती हुई ' कोसल्या से धीर राम यह 


वचन बोला कि भर्त्ता स्त्री के जीते जी देवता और प्रभु है ॥ 
भवत्या मम चेवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः । 
न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेनधीमता ॥१७॥ 
भरतश्चापि धमात्मा सर्वभूतः प्रियंवदः । 
भवतीमजुबर्तेत स हि धर्मरतः सदा ॥ १८॥ 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः । 
pe | नावाप्नुयाक्तिब्चिदप्रमत्ता तथा कुछ ॥ १९ ॥ 


TO कसर 
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'अर्थ-राजा मेरा और तुम्हारा आज स्वामी है, उस लोक- 
नाथ बुद्धिमान्‌ राजा के होते हुए हम सनाथ हें, धमीत्मा 
भरत भी जो सब से प्रिय बोलने बाला है वह सदा आपके अनु- 
सार ही चलेगा, क्‍योंकि बह सदा धर्म में रत हे, मेरे चले 
जाने पर पुत्रशोक से जिसप्रकार राजा को कष्ट न हो वैसे ही 
तुम्हे सावधान होकर करना चाहिये ॥ 
दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्‌ । 
राज्ञो इद्धस्य सततं हितं चर समाहिता ॥ २०॥ 
ब्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा । 
भतार नाडुवतेंत सा च पापगतिभेवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-राजा को यह दारुण शोक जिसप्रकार नाश न करे 
उसी प्रकार आप एकचित्त होकर टरद्ध राजा का हित चिन्तन 
करें, जो परमोत्तम नारी व्रत उपवास में लगी हुई पति के अनुसार 
नहीं चलती बह पापगति वाली होती है ॥ 
भतुः शुश्रूषयानारी लभतेस्वगेसुत्तमम्‌ । 
आपि या [ननमस्कारा नदृत्ता दवपूजनात्‌।।२२॥ 
शुश्रुषामव कुवात भतुः [पयाहत रता । 
एष धमेः स्रिया नियो वेदे लोके श्रुतः स्मृतः।॥॥२३॥ 
अर्थ-पति की सेवा करने ही से नारी उत्तम स्वग को प्राप्त 
होती है चाहे विद्वान, गुरु आदिकों को नमस्कार तथा पूजन करे 
बा न करे, भर्ता के म्रियहित में रत होकर उसकी सेवा ही करे यह 
स्त्रियों का धर्म वेद और स्मृति में वर्णन किया है ॥ 


अयोध्याकाण्ड-विशः सर्गः ३३ ३ 


अमिकायेषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः । 
पूज्यास्तेमत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चैव सुब्रताः॥ २४॥ 
अथ-हे देवि ! मेरे निमित्त सदा यज्ञादिकर्म करना और 
चित्त की प्रसन्नताजनक वाक्यों से विद्वान तथा अच्छे त्रतों वाले 
ब्राह्मणों का पूजन करना ॥ 
एवं कालं प्रतीक्षस्व ममागमनकांक्षिणी । 
नियता नियताहाराभतृेशुश्रषण रता ॥ २५ ॥ 
प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पयोगते सति । 
यादि धर्मभृतां श्रेष्ठी धारयिष्यसि जीवितम्‌ ॥२६॥ 
अथ-इस प्रकार नियमों वाली, नियत आहार वाली, भर्ता 
की सेवा में रत हुई मेरे आगमन समय की प्रतीक्षा करना, 
यदि धर्मधारियों में श्रेष्ठ राजा मेरे आगमन तक जीवन धारण 
किये रहेंगे तो मेरे लौटकर आने पर तू अपनी परमकामना को 
प्राप्त होगी ॥ 
एयमुकल्वातुरामेणबाष्पपयोकुलेक्षणा । 
कौसस्यापुत्रशोकार्ता रामंबचनमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-राम के उक्त बचन सुनकर नेत्रों में आंसु भरे हुए 
पुत्रशोक से दुःखित कोसल्या फिर बोली कि !-- 
गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक । 
विनिवतयितुं वीर नूनं कालो दुरयः ॥ २८॥ 
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गच्छपुत्रलमेकाग्रो भद्रं तेऽस्ठु सदाविभो । 
पुनस्त्वयिनिवृत्ते तु भविष्यामिगतक्मा ॥ २९ ॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! तुमने जो अपनी सुकृत बुद्धि से वन गमन 
का विचार किया हे उसके मिटाने में में समर्थ नहीं, क्योंकि 
काल बड़ा बलवान्‌ होने सें उसका निटत्त होना कठिन है बह 
इष्ठों का संयोग वियोग सदा करता है, हे पुत्र! अब तुम 
एकाग्रचित्त हो बन को जाओ, हे भत्र ! तुम्हारा सदा कल्याण 
हो, जब तुम फिर लोटकर आओगे तो मेरे क्लेश जाते रहेंगे ॥ 
प्रयागते महाभागे कृतार्थे चरितब्रते । 
पितुरानृण्यतां प्रापे स्वपिष्येपरमंखुखम्‌ | ३० ॥ 
अर्थ-हे महाभाग ! अब तू अपने व्रत को पूण कर और 
पिता से अनृणी होकर कृतार्थ हो, तेरे लोटने पर में सुख की 
नींद सोउंगी ॥ 
गच्छेदानीं महावाहो क्षेमेण पुनरागतः । 
नन्दयिष्यसि मां पुत्र साम्राश्लक्ष्णन चारुणा ॥३१॥ 
अर्थ-हे महाबाहो ! कुशलपूर्वक फिर लोट आने पर 
हे पुत्र ! मुझको मीठे सुन्दर बचनों से आनन्दित करना ॥ 
अपीदानीं सकाळःस्यादनाठत्यागतं पुनः । 
यत्त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! अब वह समय आवे जबकि वन से लौटकर 


आये हुए तुझे जटावल्कल धारण किये देखूं ॥ 
~ CX © 
इत विश: सग; 
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झं थ (>> श ९! पि 2) 
अथ एकावशः संगः 
सा विनीयतमायासमुपस्पृश्‍्यजलंशुचि । 
चकार माता रामस्य मंगलानि मनस्विनी ॥ १ ॥। 
न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघत्तम । 
शीघं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतांक्रमे ॥ २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर वह मननशील माता कोसल्या सब 
खेद हटाकर पवित्र जल से आचमन करके राम के लिये 


` 


स्वस्तिवाचनादि मङ्गल करने लगी, हे रघुवर ! में तुझे रोकने में 


समर्थ नहीं हुँ अव तू जा, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलना और | 


फिर शीघ्र ही लोटकर आना ॥ 
यं पालयसि धर्मे त्वं प्रीत्या च नियमेन च । 
स वे राघवशादूल धर्मस्स्वामभिरक्षठु ॥ ३॥ 
अर्थ-फिर बोली कि हे पुत्र! तू प्रीति और नियम से 
जिस धर्म का पालन करता हे, हे राघव शार्दूल ! द धमे 
तेरी रक्षा करे ॥ 
यानि दत्तानि तेऽस्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
तानित्वामभिरक्षन्तुयुणेः समुदितं सदा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हे पुत्र | बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र ने जो अस्त्र तुझे दिये 
हैं वह सढ्णों से युक्त तेरी सदा रक्षा करें ॥ 
पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा । 
सत्येन च महावाहो चिरंजीवाभिरक्षितः॥ ५॥ 


———— 0 पणी क 


| 
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अर्थ-हे पुत्र ! पिता तथा माता केकेयी की सेवा और 
ससपालन से रक्षा किया हुआ तू चिरंजीव=चिरकाल तक 
|| जीवन धारण कर ॥ 
| लोकपालाइच ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा । 
ऋतवः षट्‌ च ते सर्वे मासाः सम्वतसरः क्षपाः।६॥ 
दिनाड्गि च सुहुर्ताश्च स्वस्ति कुमैन्तु ते सदा 
श्रतिः स्पतिश्र धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सवतः ॥७॥ 
अर्थ-सब लोकपाल, पट्‌ ऋतु, सव मास, वर्ष, रात, दिन 
और मुहूर्त यह सब सदा तेरा कल्याण करें और हे पुत्र! बेद, 
स्मृति, तथा धम यह सब ओर से तेरी रक्षा करें ॥ 
आगमास्ते शिवा; सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः 
सर्वसम्पत्तयो राम स्वस्तिमान्‌ गच्छ पुत्रक ॥<॥ 
अर्थ-हे पुत्र राम ! मार्ग तेरे लिये कल्याणकारी हों, तेरे 
पराक्रम सिद्ध हों, तुझे सब सम्पत्तियें मिलें,हे पुत्र तू कल्याणयुक्त 
हुआ बन को गमन कर ॥ 
ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मनः । 
हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-फिर आग्नि प्रज्वालित कर माता कौसल्या ने राम के 
मङ्गलार्थ महात्मा ब्राह्मण से विधिपूर्वक हवन कराया ॥ 
उपाध्यायः सविधिनाहुत्वाशान्तिमनामयस्‌ । 
इतहन्यावशेषेण बाह्मबलिमकल्पयत्‌ ॥ १० ॥ 
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अ्थे-उपाध्याय ने विधिवत्‌ हवन करके वचे हुए क्ष 
शाकल्प द्वारा हवन स्थान से बाहर बलिकर्म किया ॥ 
मधुदध्यक्षतच्ृतेः स्वस्तिवाच्यं द्विजांस्ततः । 
वाचयामास रामस्य बने स्वस्त्ययनाक्कियास्‌॥१ ६45 
अर्थ-ओर स्वस्तिवाचन के उद्देश्य से शहद, दधि, छत 
तथा अक्षत द्वारा बन में कल्याण रहने के लिये ब्राह्मणों से 
राम का स्वस्तिबाचन कराया ॥ 
ततस्तस्मे द्विजेद्धाय राममाता यशस्विती । 
दक्षिणां प्रददो काम्यां राघवं चेदमब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर यशस्त्रिनी राममाता ने यज्ञ कराने. 
चाले ब्राह्मण को यथाकाम दक्षिणा दी फिर राम को आशीर्बाद 
देती हुई बोली कि _. 
कऋषयःसागराद्वीपावेदालोकादिशश्चताः । 
मंगलानि महाबाहोदिशन्तुशुभमंगलम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हे महावाहो ! ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, लोक औं 
दिशा ई सब तेरे.लिये मंगलप्रद हों ॥ 
ओषधीं च स॒सिद्धाथौ विशल्यकरणीं शुभाग 1 
चकार रक्षां कोसल्यामन्त्रेरभिजजाप च ॥ १४ ॥ 
अर्थ-और उत्तम गुणकारक औषध जो तीर आदि के घाब 
के लिये वडी शुभ थी वह राम की रक्षार्थ माता ने उनको दी 
तथा मंत्रों के जपपूर्वक राम का कल्याण मनाया ॥ 
आनम्यमूश्नि चाघ्रायपरिष्वञ्ययशस्विनी । 


अवदतुत्रसिद्धार्था गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥१५॥ 


Pa 
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अथ-फिर. वह यशस्त्रिनी माता राम को झुकाकर सिरपर 
चूम कण्ठ से लगा बोली पुत्र राम तेरे सब प्रयोजन सफल हों, 
अब तू सुखपूर्वक बन गमन कर ॥ 
मगलेरुपसम्पन्नोवनवासादिहागतः । 
वध्वाश्वममनित्यंतंकामान्सवधयाहिभोः ॥ १६॥ 
अथ-हे पुत्र ! मंगंळों से युक्त हुआ अब तू जा ओर 
वनवास से फिर यहां आकर मेरी वधू की कामनाओं को 
व्यित कर ॥ 
इतीवचाश्चुप्रतिपूणलोचनासमाप्य च स्वस्त्य- 
यनं यथाविधि । प्रदक्षिणं चापि चकारराधवं- 
पुनः पुनश्रापिनिरीक्ष्यसस्वजे ॥ १७ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार आंसुओं से भरे हुए नेत्रो वाली माता ने 
यथात्रिरि स्त्रस्त्ययन समाप्त करके राम के कल्याणार्थ उनकी 
प्रदक्षिणा की ओर उनको पुनः २ कण्ठ से लगाया ॥ 
तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणोनिपीड्यमा- 
तुश्वरणो पुनः पुनः । जगाम सीतानेङयं 
महाशयाः स राघवः प्रञ्वलितःस्वयाश्रिया ॥१८॥ 
` `अर्थ-उस देवी से प्रदक्षिणा किये हुए राम ने माता के 
चरण पकड़ पुनः२ नमस्कार करके महायशस्ती अपनी शोभा 
से देद्रीप्यमान हुआ सीता के घर गया ॥ 
इति एकविंशः सर्गः 
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अथ हाविशः सगः 

वेदेही चापि तत्सर्वे न शुश्राव तपस्विनी । ` 

तदेव हृदि तस्याश्चयोवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ १ ॥ 

देवका्यस्मसाकृत्वाकृतङ्गाहष्वेतना । 

अभिक्ञाराजधमाणां राजपुत्रीप्रतीक्षती ॥ २ ॥ 

अर्थ-सीता ने अभी वनविषयक सव टत्त न सुनने के कारण 

उके हृदय > पति राम का अभिषेक ही वसा हुआ था, वह 
सत्र दवकास्य-सन्ध्या आत्रहात्राद कम करक कृतज्ञ परमात्मा 
को धन्यवाद देती हुई प्रसन्नचित्त हो राजधर्मों के जानने वाली 
राजपुत्री सीता अपने स्वामी की प्रतीक्षा कररही थी कि $ 

प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म खुविभ्रषितम्‌ । 

प्रज नसम्पूणीहियाकिचिदवाङइसुखः ॥ ३ ॥ | 

अथ सीतासमुत्पत्यवेपमाना च तं पतिम्‌ । 

अपश्यच्छोकसंत्षचिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम्‌ ॥४॥ 

अर्थ-राम | सुन्दर देदीप्यमान प्रसन्न जनों से भरे हुए 

पहल में लज्जा से कुछ नीचा सुख किये भीतर प्रवि हुए तब 
सीता शीघ्र ही उठकर राजचिन्ह न देख कांपती हुई पति के 
समीप आई ओर उनको शोक से संतप्त तया चिन्ता से व्याकुल 
इन्त्रियों वाला देखा ॥ 

तां दृष्टा सहि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । 

तं शोकं राघवः सोडु ततो विद्ृततांगतः॥ ५॥ 
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विवणेवदनं दृष्टा त प्रस्विञ्नमम्षेणम्‌ । 
आह दुःखाभिसंतप्षाकिमिदानीमिदं प्रभो ॥ ६॥ 
अर्थ-धर्मोत्मा राम सीता को देखकर अपने मनोगत झोक 

को न सहसके ओर बह प्रगट होगया, सीता ने उनका कुभिलाया 
तथा पसीना आया हुआ मुख और उदास मन देखकर दुःख 
से संतप्त हुई बोली कि हे प्रभो ! आपकी ऐसी अवस्था क्यों है॥ 

अद्य वाईस्पतः श्रीमाव्युक्त पुष्येण राघव । 

प्रोच्यते ब्राह्मणे; प्राङ्ञेः केन त्वमसि दुर्मनाः॥७॥ 

न ते शतशलाकेन जलफेननिभेन च । 

आइतं वदनंवल्णुच्छत्रेणाभाविसजते ॥ < ॥ 

व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रानिभक्षणस्‌ । 

चन्द्रहंस प्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननश ॥९॥ 

अर्थ-आज ब्रृहस्पति देवता वाला पुष्यनक्षत्र बुद्धिमान 

ब्राह्मणों ने आपके अभिषेकार्थ नियत किया है फिर आज आपके 
हुमन होने का कया कारण है, आज आपका सुन्दर सुख बहुत 
शलाकों वाले, जल की झाग के तुल्य श्वत छत्र से नहीं ढका 
हुआ और न चन्द्र तथा हंस की न्याई दो मुख्य श्वेत चवर 
आपके मुखकमल. पर झूल रहे हें ॥ 

कार्मिनोवन्दिनश्चापि प्रहष्टास्त्वांनरषेभ । 

स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मङ्गलेः सूतमागधाः १०॥ 

न त्वां प्रकृतयः सवोः श्रेणी सुख्याश्चः्भषिताः । 

अनुत्रजितुमिच्छान्तपौरजानपदास्तथा ॥ ११॥ 
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चलु्भिवेंग सम्पन्ने हेये: काञ्चनभूषणैः । 
सुरू्य्‌ःपुष्प्रथायुक्तकनगच्छाततऽ््तः॥१२॥ 
अर्थ-हे नरश्रेठ ! सुन्दर वाणी वाले बन्दी, मत तथा मागध 
प्रसन्न हो मङ्गलों से तुम्हारी स्तुति करते हुए दृष्टिगत नहीं होते, 
सव राजकर्भचारी, श्रेणियों के मुखिया=सेनापति, पुर और 
देश के लोग सजधजकर आपके पीछे नहीं चले रहे हैं, और 
सुवर्ण से भूषित बड़े वेगवाले चार घोड़ों से युक्त मुख्य 
पुष्प्रथ तुम्हारे आगि चल रहा हे ॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सतलक्षणपजितः। 
परयाणे रक्ष्यते वीर कृष्णमेवगिरिप्रभः ॥ १३॥ 
A CON NN A © 
नें च काबनाचत्र त पश्याम प्रयदशन । 
भद्रासनं पुरस्कृत यान्तं वीर पुरःसरम्‌ ॥ १४ ॥ 
अभिषेको यदा सजः किमिदानीमिदं तव । 
अपूर्वों सुखवर्णश्च न प्रहषेश्न लक्ष्यते ॥ १५॥ 
अर्थ-हे बीर! शुभ लक्षणों वाला काले मेघ तथा पर्वेत 
के तुल्य श्रीमान्‌ कक प्रयाणकाल में आपके आगे क्यों नहीं 
चल रहा, हे मियददीन ! वीरपुरुषों से आदर किया हुआ 
सुवर्ण से चित्रित आपका भद्रासन उठाये हुए चलता किसी 
पुरुष को नहीं देखती, जब अभिषक तेयार था तो यह आपके 
मुख का वर्ण अपूर्व क्यों है? हर्ष को प्राप्त क्यों नहीं प्रतीत होता ॥ 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 
सीते तंत्रभवांस्तातः प्रत्राजयति मां वनम्‌ ॥ १६॥ 
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अर्थ-इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राम ने कदा 
कि हे सीते ! पूज्यपिता आज मुझको वन भेजते इं ॥ 
कुलेमहाति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि । 
श्रणु जानकि येनेदं क्रमेणायागते मम ॥ १७॥ 
अर्थ-दे घहाकुलीन, घज्ञ, घभपथपर चलने वाळी जानकि ! 
जिस कारण झुझको वनवास होता है वह क्रमवूवेक छुन +-- 
भाष्य-राम ने सीता को वही सव पू्वेदृत्त सुनाया कि 
सयप्रतिज्ञ हमारे पिता महाराज दशरथ ने आगे कभी हमारी 
माता कैकेयी को दो वरदान दिये थे, सो अव जब राजा मुक्षको 
राज्य देने लगे तो केकेयी ने धर्मज्ञ राजा को धर्मपाश भें वांध 
अपने दोनों वर मांगे, एक वर से मुझको चोदहवपे वनवास 
और दूसरे से भरत को राज्याभिपेक मांगा, इत्यादि, सो में 
वनवास की सव तेयारी कर चुका हँ, अत्र केवल मिलने ओर 
तुम्हें कुछ शिक्षा देने आया हं कि जव कभी भरत तुम्हारे 
समीप प्रणाम करने आया करें तो उनके सम्मुख मेरी प्रशंसा 
कभी मत करना, क्योंकि ¦ 
कऋाद्धयुक्ता[हपुरुषानसहन्तपरस्तवम्‌ । 


तस्मान्नतगुणाः कत्थ्याभरतस्याग्रता मम ॥ १<॥ 
अर्थ-सम्पत्तिसम्पन्न पुरुप दूसरे का स्तवन--बड़ाई नहीं 
सहारसकते, इस कारण भरत के आगे भेरे शूरवीरतादि गुण 
कभी वर्णन न करना ॥ 
अहे ते नाजुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन । 
अनकूलतयाशक्येसमीपे तस्थ वतितुम्‌ ॥ १९॥ 
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तस्मे दत्त नृपतिना योंवराज्यं सनातनम्‌ । 
सप्रसाद्यस्त्वयासीते नृपतिश्चाविशेषतः ॥ २० ॥ 
अर्थ-ओर यह भी आशा न करना कि भरत मुझको सब 
से विशेष घानें, क्योंकि सब प्रकार से अनुकूलता समीपवर्ति 
की ही होती हे अर्थात्‌ राजा की रानी का ही विशेष मान 
होता है, सो हे सीते ! तुम भरत को विशेषतः प्रसन्न 
रखना, क्योंकि राजा ने सनातन मर्यादाबुसार उन्हीं को युवराज 
बनाया है ॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञा तां युरोः समनुपालयन्‌ । 
वेनभचेवयास्यामि स्थिरी भव मनस्विनि ॥ २१॥ 
आर्थ-थें पिता की पतिज्ञापालनाथ आज ही वन को 
जाता हूं ओर हे मननशील सीते ! तुम यहीं ग्रह में स्थित रहो ॥ 
यातिचमयिकटल्याणिवनंसुनिनिषेवितम्‌ । 
ब्रतोपवासापरया भवितव्यं त्वयानघे ॥ २२॥ 
अर्थ-हे कल्याणि ! में मुनियों का वेशधारण कर वन 
जाउंगा सो हे निष्पापे! तुम भी यहां त्रत उपवास परायण 
होकर रहना ॥ 
स । यथाविधि । 
वन्दितव्यों दशरथः पितामम जनेश्वरः ॥ २३ ॥ 
माता च मम कोसल्या बृद्धासन्तापकशिता । 
धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्तः संमानमहाति ॥ २४ ॥ 
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अर्थ-प्रातःकाल ब्रह्ममुहुत्त में उठ नित्यकम से निष्ट हो 
विद्वानों का यथाविधि सत्कार करना ओर जनेश्वरमसब 
मनुष्यों के राजा मेरे पिता तथा सन्ताप से दुबल हुई भेरी 
रद्ध माता कोसल्या का सन्मान धर्म समझकर सब से 
प्रथम करना ॥ 


वन्दितव्याञच ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । 
खेहप्रणयसंभोगेः समा हि मममातरः ॥ २५ ॥ 
श्रातृपुत्रसमो चापिद्रष्टन्यो च विशेषतः । 
तया भरताङ्जप्नो प्राणेः प्रियतरो मम ॥ २६ ॥ 
अर्थ-इनके अनन्तर केकेयी तथा सुमित्रा मेरी शेष माताओं 
का सन्मान प्रीतिपूर्वक नित्य करना, क्योंकि सब मातायें मेरे लिये 
समान हैं ओर भरत, शज्ञ॒प्न को भ्राता तथा पुत्र के समान विशेष 
रूप से देखना, क्योंकि यह दोनों भाइ मुझे प्राणक्षम मिय हैं ॥ 
विप्रियं च न कतेव्यं भरतश्च कदाचन । 
सहि राजा च पेदेहि देशस्य च कुलस्य च ।।२७॥ 
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आरोधिता हि शीलेन प्रयल्लैश्चापि सेविताः । 
राजानःसंप्रसीदन्तिप्रकृप्यन्तिविपस्येये ॥२८॥ 
अर्थ-भरत के साथ कभी बिगाड़ न करना, क्योंकि वह 
देश तथा कुल दोनों के राजा हैं, शीलपूर्वक प्रय्न से उनका 
सत्कार करना, राजा लोग सन्मान से ही प्रसन्न रहते और 


विपरीत होने से अप्रसन्न होजाते हैं ॥ 
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ओरसानपिपुत्रान्हियजन्त्यहितकारिणः। 
समर्थान्संप्रगन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ २९॥ 
अर्थ-राजा लोग अहित करने वाले अपने औरस पुत्र को 
भी याग देते और सम्बन्धी न होने पर भी संमर्थ जनों को 
ग्रहण करते हैं ॥ 
साल्वं वसेह कल्याणि राङ्ञः समनुवतिनी । 
भरतस्यरताधर्मे सत्यत्रतपरायणा ॥ ३०॥ 
अर्थ-इसलिये हे कल्याणि ! तथा राजा के अनुकूल वतने 
चाली तू ध्म वा सयपरायण और भरत के अनुकूल रहकर 


यहां बस ॥ 
अहे गमिष्यामि महावनं प्रिये या हि वस्तव्य- 
मिहेवभामिनि । यथाव्यलीकं कुरुछे न कस्य 
("२ CA ८. च्छ 
चित्तथा तबयाकाय्याभद वचा मम ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-हे मिय ! में महावन को जाता हूं और तुम्हारा यहां ही 
रहना उचित है, हे भामिनि ! भेंने जो तुम्हें शिक्षा दी है उसका 
सदा प्रतिपालन करना, मेरा कोई वचन व्यर्थ न जाय ॥ 
भाष्य-ऊपर २३वें छोक में जो रामने सीता को 
देवताओं की पूजा बतलाई है वहां किसी अलोकिक देवता 
तथा पाषाणादि पूजन से तात्पर्य नहीं किन्तु जीते जांगते 
माता पिता आदि की सेवा का तात्पय्य है, जैसाकि तैत्ति० 
शिक्षावक्ली छो० २२ में वर्णन किया है कि “ देवपितृ- 


काथ्योभ्यां न pe मातृदेवोभव, पितृदेवोभव, 
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आचाय्यदेवोभव, अतिथिदेवोभव ”ऱमाता, पिता, आ- 
चाय्य और अतिथि यह देवता हैं, इनकी सेवा करने में 
कभी प्रमाद मत कर, क्योंकि इनकी सेवा करने से पुरुष 
पवित्र होता है, सो यही देवपूजन वहां राम ने सीता 
को बतलाया है जिसका अनुष्ठान प्रसेक स्त्री पुरुष को 
परमकर्तव्य है ॥ 


इति द्वाविशः सर्गः 


-——= aD “शण 


अथ त्रयोविंशः सगः 


एवमुक्ता तु वैदेही प्रियाहोप्रियवादिनी । 

प्रणयादेव संक्रुद्धाभतोरमिदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 

किमिदं भाषसे राम वाकयं लघुतयाध्रुवस्‌ । 

त्वयायदपहास्यं मे श्रुवानखरात्मज ॥ २॥ 

अर्थ-प्रिय बोलने वाली तथा अपने भर्ता की प्यारी वैदेही 

से जब राम ने उक्त प्रकार कहा तो प्रेम से कद्ध हुई अपने 
भत्ता राम से बोली कि हे राम! कया यह निश्चित लघु=हलका 
वाक्य कहते हो, हे श्रेष्ठ राजा के पुत्र ! ऐसा वाक्य सुनकर मुझको 
हंसी आती है ॥ 

वीराणां राजपुत्राणां शस्रात्रःविदुषां बृप । 

अनहमयशरस्य च .न श्रोतव्यंत्वयेरितस्‌ ॥ ३ ॥ 
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आर्य्यपुत्र पितामाताभ्रातापुत्रस्तथास्तुषा । 
स्वानि पुण्यानि भुंजानाःस्वं स्वं भाग्यसुपासते।॥॥४॥ 
अर्थ-क्योंकि शास्त्र तथा अस्त्रो में निपुण, वीर राजपुत्रो 
के लिये राजा को ऐसे वाक्य कहने योग्य नहीं जिनके सुनने 
से अयश होता है, हे आर्यपुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र और 
पुत्रवधु अपने २ पुण्यों को भोगते हुए अपने २ भाग्य का 
सेवन करते हें ॥ 
भतुभाग्यंतुनार्येका प्राप्नोति पुरुषषभ । 
अतश्चेवाहमादिष्टावनेवस्तव्यमि्यापि ॥ ५॥ 
न पिता नासजोवात्मा न माता न सखीजनः । 
इहप्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ६॥ 
अर्थ-परन्तु हे पुरुप श्रेष्ठ ! ऐसी केवल एक भार्या=नारी 
ही हे जो भर्त्ता के भाग्य को प्राप्त होती है, इसलिये वनवास की 
आज्ञा मुझे भी दीगई समझो, इस लोक ओर परलोक में स्त्री का 
न पिता, न पुत्र, न माता न सखीजन और न अपना आप है, 
इसका एकमात्र पति ही सदा कल्याण का देने वाला हे ॥ 
यादि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमद्येव राघव । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मदूनन्ती कुशकण्टकान्‌॥७॥ 
प्रासादाग्रे विमानेवो वेहायसगतेन वा । 
bi पादच्छायाविशिष्यते ॥<॥ 
अर्थ-हे राम! यदि आप अभी दुर्गम वन को प्रस्थान 
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करते हैं तो में आपके आगे २ कुशा और कांडों को मर्दैन 
करती हुई चलुंगी, महल की चोटी पर अथवा आकाशमामे द्वारा 
विमानों पर चढ़कर बिहार करने की अपेक्षा सब अवस्थाओं में 
भत्ता की पादछाया ही स्री के लिये उत्तम होती है ॥ 
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पिता च विविधाश्रयस्‌। . 
नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मथा ॥९॥ 
अहं दुर्गे गमिष्यामि वनं पुरुषवजितम्‌ । 
नानामगगणाकीर्ण शादेलबूकसे वितस्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ-मुझको माता पिता ने विविध सम्बन्धों के विषय में 
प्रथम ही शिक्षा दीहुई है सो जैसा मैंने बर्तना है उस विषय में 
अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, में मनुष्यों से वजित= 
निर्जन बन में नांना मृग गणों से भरे हुएतथा चीते ओष भेड़ियों 
से सेवित दुर्गम बन में जाउंगी ॥ 
सुखं वने निवत्स्यामि यथेव भवनं पितुः । 
अचिन्तयन्ती त्रीछोकांश्चिजायन्तीपतिनतस्‌॥१९॥ 
शुश्रषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 
सहस्ये ख्या वीर वने मधुगन्धिषु ॥ १२॥ 
अर्थ-पिता के घर की भांति बन में बड़े आनन्द से रहुंगी. 
और तीनो लोकों की चिन्ता न करके केबल पतित्रतधर्म का 
पालन करूंगी, हे वीर ! सदा आपकी सेवा करती हुई नियमों 
वाली ब्रह्मचारिणी होकर मधु से सुगान्धित बनो में तुम्हारे साथ 
रमण करूंगी ॥ 
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त्वं हि के वने शक्तो राम संपारपाळनम्‌ । 
अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनममं मानद ॥ १३ ॥ 
साहु खया गमिष्यामे वनमद्य न संशयः। 
नाहं शक्या महाभाग नितवतयितुसुद्यता ॥ १४ ॥ 
अर्थ-हे राम ! आप बन में दूसरे लोगों का भी पालन करने 
में समथ हें तो कया हे मान देने बाले ! आप मेरा ही पालन 
न कर सकेंगे, में निःसन्देह आज आपके साथ वन को 
जाउंगी, हे महाभाग ! वन को तेयार हुई मुझको कोई लौटा 
नहीं सक्ता ॥ 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । 
न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा॥१५॥ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये श्रक्तवति त्वयि॥१६॥ 
अर्थ-में निःसन्देह निय फल मूल खाकर निर्वाह करूंगी, 
आपके साथ रहकर कभी दुःख नहीं देगी, आपके आगे चलुंगी 
ओर आपको खिलाकरं फिर में खाउंगी ॥ 
इच्छामि सरितः शेलान्पस्लानिसरांसि च । 
द्रष्ट सवत्रनिर्भीतात्वयानाथेनवीमता ॥ १७ ॥ 
हेसकारंडवाकीर्णा'पद्मिनीःसाधुपुष्पिताः । 
इच्छेयं सुखिनीद्रष्डंत्वयावीरेण संगता ॥ १५ ॥ 
अर्थ-आप बुद्धिमान्‌ स्वामी के साथ निर्भय होकर सर्वत्र 
नदियें, पर्वत,तालाव ओर त्रनों को देखना चाहती हूं, हे वीर ! इस 


rn 
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और बतखों से युक्त सुन्दर फूले हुए कमलों वाली नादियों को 
आपके साथ मिलकर सुख से देखुंगी ॥ 
अभिषेके करिष्यामि तासु नियमनुत्रता । 
सहत्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी ॥ १९॥ 
स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव । 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहे तदापि रोचये ॥ २० ॥ 
अर्थ-और उन नदियों में सदा त्रतयुक्त होकर स्थान कर 
हे विशाळनेत्र | परम आनन्द से आपके साथ विचरुंगी, हे राघव ! 
यादि आपके विना स्त्री में भी वास हो तो वह भी झुक्ने 
रुचिकर नहीं ॥ 
अहं गमिष्यामिवनंसुदुगेमेमगायुतवानर- 
वारणेश्च । वने निवत्स्यामियथा पितु- 
गृहे तवैतरपादाबुपग्ह्मसमता ॥ २१॥ 
अर्थ-में मृग, वानर तथा हाथियों से युक्त बढ़े दुगम बन 
में जाउंगी और आपके चरणों में संयम से रहती हुई बन में 
इसी प्रकार रहुँगी जसे अपने पिता के घर रहती थी ॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसेत्वयावियुक्तांमरणा- 
यानिश्चितास्‌ । नयस्व मां साथ कुरुष्व या- 
चना नातो मया ते गुरुताभविष्यति ॥ २२ ॥ 
अर्थ-मेरी भावना आपको छोड़ अन्यत्र कही नहीं, और 
मेरा चित्त आपमें अनुरक्त है आपसे वियुक्त होकर में निश्चित 
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मरजाउगी, सो हे भगवन्‌ ! आप मुझको अवश्य साथ लेचलें 
यह मेरी विनयपूर्वक प्राथना हे, मेरा आपको कोई बोझ 
नहीं होगा ॥ 
इति त्रयोविंशः सगः 
अथ स 12086: 
अथ चतुावशः संगः 
स एवं ब्रुत्रतीं सीतां धमज्ञांधमवत्सलः । 
ननेतुं कुरुते बुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार कथन करती हुई धर्मज्ञ सीता को धर्मात्मा 
राम बन में न लेजाने की इच्छा से वहां के दुःखों का 
चिन्तन करने लगे ॥ 
सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनाम्‌ । 
निवतनारथे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह॥ २ ॥ 
अर्थ-आंसुओं से भरे हुए नेत्रां वाळी सीता को आश्वासन 
देकर उसको वन न लेजाने की इच्छा से धर्मात्मा राम -यह 
वाक्य बोले कि :— 
सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा ।. 
इहाचरस्व धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌ ॥ ३॥ 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्थ्येत्वयाऽबले । 
वने दोषाहि बहवो लं मे ॥ 9 ॥ 
अर्थ-हे सीते ! तू महाकुलीन ओर धर्म में रत है, इसलिये 
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यहां ही धम का आचरणकर, जेसे मेरे मन को सुख हो, हे सीते ! 
जैसे में कहता हूं बही कार्य्ये तुम्हें करना चाहिये, बन जाने में 
बहुत दोष हैं, इसलिये तू मेरा कहना मानकर यही बस ॥ 
सीते विसुच्यतामेषा वनवासक्रृतामतिः । 
बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
हितबुद्या खलुवचामयेतर्दाभधीयते । 
सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनस्‌ ॥॥६॥ 
अर्थ-हे सीते | वनवास का ध्यान छोड़, गहन वन बड़े 
दोषों वाला कहाजाता है, में तुम्हे हितबुद्धि से कहता हू 
वहां सदा सुख नहीं होता बन में सदा ही दुःख हे ॥ 
गिरिनिङ्चरसंभूता गिरिनिदेखिसिनाम्‌ । 
सिंहानां निनदा दुःखं श्रोठुं दुःखमतो वनस्‌ ॥७॥ 
सग्राहाः सरितश्चेव पङ्कवत्यस्तुदुस्तराः । 
. मत्तेरपि गजेनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-पर्वतां की कन्दराओं में “रहने बाळे सिंहों की गर्ज 
पर्वतों के झरनों से मिलकर वदी हुई सुन बड़ा दुःख होता हे, 
इसलिये बन दुःखरूप है, तेंदुओं से भरी हुई दल २ बाली नदियें 
बड़ी भयानक होती हें जो मत्त हाथियों से भी दुस्तर हैं, इसलिये 
बन को दुःखतर जानना चाहिये ॥ 
लताकण्टकसंकीणोः कृकवाकूपनादिताः। | 
निरपाश्च सुदुःखाश्चमागांदुःखमतोवनम्‌ ॥ ९॥ 
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सुप्यते पर्णेशस्यासु स्वयंभमासुभूतले । 
रात्रिषुश्रमसिन्नेनः तस्मादःखमतो वनम्‌ ॥ १० ॥ 
अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना । 
फलेशक्षावपतितेः सीते दुःखमतोवनम्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ-वेल और कांटों से भरे तथा जड़ली कुक्कर्टों से 
गूजते हुए मार्ग जल से शून्य बड़े दुःखदायी हैं तथा रात्रि 


को श्रम से थककर परथिवी पर अथवा अपने आप टूटे हुए : 


पत्तों की शय्या बनाकर सोना होता है और नियतात्मा होकर 
इक्षो से अपने आप गिरे हुए फलों पर सन्तोष करना पड़ता है, 
इसलिये हे सीते ! बन बड़ा दुःखरूप हे ॥ 

उपवासश्चकतेव्यो यथा प्राणेन मेथिलि । 

जटाभारश्चकतेव्यो वल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥ १२॥ 

कार्यत्जिरभिषेकश्च कालेकाले च नित्यशः । 

च रतांनियमेनेवतस्मादूदुःखतरंवनम्‌ ॥ १३॥ 

यथालब्धेन कतेव्यः सन्तोषस्तेनमेथिि ' 

यथाहोरेवनचरेः सीतेदुःखमतोवनम्‌ ॥ १४ ॥ 

अर्थ-हे सीते! फल भी प्रतिदिन नहीं मिलते कभी २ 

उपवास भी करना म है, जटा रखना और इक्षो की छाल. 
: भी पहरनी पड़ेगी, फिर नियम से दिन' में तीन बार प्रसेक 
ऋतु में खान करना पड़ेगा, नियम से चलना होगा और जितना 
आहार मिलजाय उसी में सन्तोष करना पड़ेगा, बनवासियों 


22220 ह. 


SO TSS. 
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को यथारुचि भोजन कभी नहीं मिलता, इससे हे सीते | बन 
बड़ा दुःखदायी है ॥ 
अतीववातस्तिमिरं बुभुक्षा चास्ति नियशः । 
भयानि च महान्यत्र अतो दुःखतरं दनम्‌ ॥१५॥ 
सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनि । 
चरन्ति पथि ते दपीत्‌ ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥१६॥ 
नदीनिलयनाः सपी नदीकुटिलगामिनः । 
तिहंत्यादृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम ॥। १७॥ 
अर्थ-प्रबल बायु चलती, अन्धेरा बहुत रहता, भूख सदा 
लगी रहती. और भी वहां बड़े भय होते हैं, हे भामिनि ! वहां 
बहुत प्रकार के सर्प तथा विच्छ बहुत होते हैं जो मार्ग में चलते 
हुए आदमी को रोकते हैं और जो वन में बहने वाली 
नदियां होती हैं उनमें भी कुटिलगामी सर्प बहुत होते हैं जो मार्ग 
को रोककर खड़े होजाते हैं, इससे वन बड़ा दुःखतर है ॥ 
पतड़ा वृश्चिकाः कीटादेशाञ्च मशकेः सह । 
बाधन्तेनियमबले सर्वदुःखमतो वनम्‌ ।। १८॥ 
रमाः कण्टकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनि । 
वने व्याकुलशाखाग्रास्तेनदुः्खमतोवनस्‌ ॥ १९॥ 
तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव | 
विम्रशन्निव पश्यामि वहुदोषकरं वनम्‌॥ २०॥ 
अर्थ-चहां कीट, पतङ्ग, विच्छु, डांस और मच्छर सदा 
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सताते हैं, हे भामिनि ! वन में कांटों वाले रक्षों की झाखायें 
कुशा काश के अग्रभाग से जकड़ी हुई होती हैं जिनमें से 
लांघना अति कठिन होजाता है, सो तुम्हें वन नहीं जाना चाहिये, 
बन तुम्हारे योग्य नहीं, में जब विचारकर देखता हूं तो तुम्हारे 
लिये दन को बहुत दोषों वाला पाता हूं ॥ 


इति चतुर्विशः सर्गः 
अथ पंचविशः सगेः 


एतत्तुवचनंश्रु्वासीतारामस्यडुःखिता । 
प्रसक्ताश्चसुखीमन्दमिदंवचनमत्रवीत्‌॥ ३१ ॥ 
अर्थ-सीता राम के उक्त वचन सुनकर दुःखित हो झुख 
पर आँसु बहाती इई धीरे से बोली कि !- 
ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । 
गुणानियेव तान्विद्धितवखेहपुरस्कृता ॥ २॥ 
मृगाः जज शाइूलाः शरभास्तथा । 
चमराः सृमराश्रेवयेचान्ये वनचारिणः ॥ ३.॥ 
अदृष्टपूवेरूपत्वात्सवें ते तव राघव । 
रूपं दृट्टा$सपेयुस्तवसर्वे हि बिभ्यति ॥ ४॥ 
अर्थ-वनबासविषयक जो आपने दोष कथन किये हैं वह 
आपके मेम के आगे सब गुण ही हैं, मग, सिह, हाथी, चीते, 
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सुंरेगाय, नीलगाय और जो अन्य वनचारी पशु यक्षी हैं बह 
है: राघव ! पहले न देखे हुए तुम्हारे मुख को देखकर सव भाग 
जायेंगे, क्योंकि आपके अस्नशस्रों के भय से सभी भयभीत 
होते हैं ॥ र 

त्वया च सह गन्तव्य मयाशुरुजनाज्ञया । 

त्वद्वियोगेन मे राम यक्तव्यमिह जीवितश ॥ ५॥ 

वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल । 

प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषेरक्ृतात्मभिः ॥ ६॥ 

अर्थ-मुझे गुरुजन=पिता ने शिक्षा दी थी कि तू छाया 

की भांति सदा भर्त के अनुगत रहना, सो में उनकी आहानुसार 
आपके साथ अवद्य जाउंगी, हे राम! में आपके वियोग से 
अपना जीवन साग दूंगी, हे वीर ! में भलेप्रकार जानती हुँ दिः 
वनवास में अनेक दुःख हैं, पर वह दुःख उन्ही पुरुषों को प्राप्त 
होते हैं जो जितेन्न्रिय नहीं हैं ॥ 

कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव । 

वनवासस्य शूरस्य चर्या हि मम रोचते ॥ ७ ॥ 

शुद्धात्मनम्रेमभावाद्धिभविष्यामिविकल्मषा । 

C ~ 
भर्तारमनुगच्छन्ती भत्ता हि मम दैवतम्‌ ॥ <॥ 
अर्थ-हे राघव ! आपका कल्याण हो,में वन गमन के लिये 

अति उत्साहित हुं वन में रहकर आप जैसे शूरवीर की सेवा करना 
ही मुझे रुचता है, हे शुद्धात्मन्‌ राम ! में अपने प्रेमभाव . से 
आपके पीछे चलती हुई निर्दोष होउंगी, क्योंकि आपकी -भेरे 
एकमात्र देवता हैं ॥ 
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प्रेयभावे हि कस्याणःसंगमो में सदाखया । 
श्रुतिहि श्रयते पुण्या बाह्मणानां यशस्विनाम ॥९॥ 
इहलोके च पितृभियां स्त्री यस्य महाबल । 
अड्डिदेता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥१०॥ 
अर्थ-और मरकर पुनः जन्मधारण करने पर भी आपके साथ 
फिर पेरा शुभ संयोग होगा, जेसाकि यशस्त्री ब्राह्मणों से श्रुति 
दरारा सुना हे कि इसलोक में जो स्त्री धर्भमर्यादा से पिता 
माता ने जिसको दी है, दे महाबल ! वह परलोक में भी उसी की 
भार्या होती है ॥ 
एवमस्मात्स्वकां नारीं सुदृत्ता हि पतित्रतास्‌ । | 
नाभिरोचयसे नेतु लं मां केनेह हेतुना ॥ ११ ॥ 
भक्तां पतिब्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
नेतुमईसि ड समानसुखदुःखिनीम्र ॥१२॥ 
अर्थ-जब्‌ ऐसा नियम है तो आप मुझ्षपतिब्रता सदाचारिणी 
नारी को अपने साथ क्यों नहीं ले चलते, हे काकुत्स्थ ! भक्त, 
पतिव्रता, दीन, सुखदुःख में सम और आपके सुख में सुखी तथा 
दुःख में दुःखा मुझको अवश्य साथ लेचलें ॥ 
यादि मां दु:खितामेव वनं नेठुं न चेच्छसि । 
विषमर्मि जले वाहमास्थास्ये मत्युकारणात्‌ ॥१३॥ 
एवं बहुविध ते सा याचते गमनं प्राते । 
नानुमेने महाबाइस्तां नेतुं विजनं वनम्‌ ॥१४॥ 
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अर्थ-यादि सुश्च दुःखिया को अपने साथ बन में न लेजाओगे 
तो में जल में इबकर, अग्नि में जलकर अथवा विष खाकर मरजा- 
उंगी, एवंविध अनेक प्रकार सेवन जाने के लिये सीता ने याचना 
की परन्तु महाबाहु राम ने फिर भी उप्तको निर्जन वन में जाने 
की अनुमति न दी ॥ 
एवसुक्त्वा तु सा चिन्तां मेथिली ससुपागता । 
खापयन्तीव गासुष्णेरश्रुभिनेयनच्युतैः ॥ १५ ॥ 
चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवतेयितुमात्मवान्‌ । 
ताम्रोष्ठी स तदासीतांकाऴत्स्थोब हुसान्त्वयत्‌।।१६॥ 
अर्थ-सीता को जब इस प्रकार कहते हुए बार २ रोका 
गया तो वह इतनी चिन्तातुर हुई कि नेत्रां से बहती हुई गर्म 
आंसुओं की धारा से एथिवी भीग गई, इस प्रकार शोकातुर हुई 
लाल आष्टो वाली सीता को वनजानेसे रोकने के लिये जितोम्द्रिय 
राम ने बहुत आश्वासन दिया ॥ 
इति पंचविंशः सर्गः 


अथ षड्विंशः समेः 


सांत््यमाना तु रामेणमेथिलीजनकात्मजा । 


'बनवासनिमित्ताथभतारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-राम के आश्वासन दिये जाने पर जनकसुता सीता 
ब्रनत्रास के निमित्त राम से बोली ॥ 
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सा तमुत्तमसंविमासीताविपुलवक्षसम्‌ । 

प्रणयाचाभिमानाच्परिचिक्षेप राघवस्‌ ॥ २॥ 

कि त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 

राम जामातंर प्राप्य स्त्रियं पुरुषाविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थ-सीता बहुत शोक को प्राक्त कांपती हुई अति ल्लेह और 

अभिमान से बिश्ालछाती बाले राम पर आक्षेप करती हुई बोली 
कि मेरे पिता मिथिलाधिपति वैदेह ने आप जैसे जामाता को पाकर 
कुछ और ही समझा था पर आपतो पुरुष का शरीर धारण किये 
हुए स्त्री हैं ॥ 

अनृतं बत लोको$यमज्ञानायदिवक्ष्यति । 

तेजो नास्ति पर रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ ॥ 

कि हि कृत्वा विषण्णस्स्वं कुतो वा भयमस्ति ते । 

यत्परित्यक्तकामस्त्वं मामनन्यपरायणास्‌ ॥ ५॥ 

अर्थ-जव दुनियां यह कहेगी कि तपते हुए सूर्य्य में तेज 

की भांति राम तेजस्वी हैं तो क्या उनका यह कथन असत्य न 
होगा अथात झूठ होगा, आप क्या सोचकर विषाद को प्राप्त 
होरहे हैं अथवा आपको किससे भय है जो आप मुझ अनन्य- 
वरायणा=जिसका कोई अन्य आश्रय नहीं, उसको छोड़ने 
की कामना करते हैं ॥ 

ह्युमत्सेनसुतं वीरं क | 

सोविश्रीमिव मां विद्धि लमात्मवशवतिनीम ॥६॥ 


१६०. ह. 


नत्वहमनसाप्यन्यंद्रष्टास्मित्वर तेईनघ । 
त्वया राघव गच्छेय यथान्या कुलपांसनी ॥ ७ ॥ 
अर्थ-द्युमत्सेन के वीर पुत्र सत्यवान के पीछे चलने बाली 

सावित्री देवी की भांति आप मुझको जानें, हे वीर ! में आपके 
बशवरतिनी-अधीन रहने वाली हूं, हे निष्पाप ! में किसी और 
कुलकलंकिना की भांति नही हूं, आपके विना मन से भी 
किसी अन्य को न देखुगी, इसलिये हे राघव ! में आपके साथ 
अवश्य जाना चाहती हूं ॥ 

स मामनादाय वनं न तं प्रस्थातुमहसि । 

तपो वा यदि वाऽरण्यं स्वर्गोवास्यात््वयासह॥।<॥ 

न च मे भविता तत्र कश्चित्पथिपरिश्रमः 

पृष्ठतस्तबगच्छन्त्याविहारशयनेष्विव ॥ ९ ॥ 

अर्थ-सो आप मुझे साथ न लेकर बन जाने योग्य नहीं 

अर्थात्‌ मुझको अवश्य साथ लेचलें, तप, वन अथवा स्वी जो 
कुछ हो मेरा आपके साथ हे, वहां मार्ग में आपके पीछे 
चलती हुई आराम की शय्या पर शयन की भांति मुझको कोई 
कष्ट न होगा॥ 

कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः । 

तूलाजिनसमस्पञामागेंममसहत्वया ॥ १० ॥ 

महावातसमुद्भतंयन्मामवकरिष्यति । 

रजोरमणंतन्मन्येपराध्येमिवचन्दनम्‌ ॥ ११ ॥ 
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अर्थ-कुश, काश-काही, सरकण्डे और जो कांदों वाळे दक्ष 
हैं वह आपके साथ मार्ग में रुई और पशमीने की भांति स्पर्श 
वाले होंगे अर्थांत मुझको इनसे कोई कष्ट न होगा, बड़े वेग बाले. 
पवन से उड़ी हुई धूलि जो मेरे ऊपर पड़ेगी वह उत्तम चन्दन के 
तुल्य आनन्ददायक होगी ॥ 
शादलेड यदाशिश्येवनांतवेनगोचरा । 
कुथास्तरणयुक्तेषुकिस्यात्सुखतरं ततः ॥ १२ ॥ 
पत्रंमूलंफलंयत्तु अर्पं वा यदिवा बहु । 
दास्यसेस्वयमाहत्यतन्मे ऽम्ृतरसोपमम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-जब में बन में जाकर इरीघास पर सोउंगी तो कोमळ 
रुई वा पशम के विस्तर बाळे पलंग उससे वढ्‌कर क्या सुखदायक 
होंगे, पत्र, फल, फूल, मूल जो कुछ. आप थोड़ा बहुत. ळाकर 
देंगे बह मेरे लिये अमृतरस के तुल्य होगा ॥ 
न मातुर्न॑पित॒स्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः । 
आतेवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानिच ॥१४॥ 
€ Ce 
नचतत्रततः किचि दूदरष्ड॒ महसिविप्रियम्‌ । 

च च ५-७: ~ ~ € RR 
मत्क्ृतंनच त शाका न भावष्यामदुभरा ॥ १४॥ । 
यस्त्वयासहसस्वगोनिरयोयस्तवयाविना । | 
इतिजानन्परंप्रीतिंगच्छरांममयासह ॥ १६॥ | 

अर्थ-हर मौसिम के फलफूल खाती हुई वहां त्त माता न | 


| 
पिता और न कभी घर का स्मरण Me | आप म्नेरे निमिक्त | 
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बहां वन में कुछ भी दुःख न देखेंगे ओर न कुछ शोक ही 
अनुभव करेंगे, अधिक क्या आपके साथ रहना स्वर्ग तथा आपके 
बिना नरक है, हे राम ! यह भलेम्रकार जानते हुए आप पेरे साथ 
प्रमभीति को प्राप्त हो वन को लेचलें ॥ 

पश्चादपिहिदुःखेनममनेवास्तिजीबितम्‌ । 

उज्झितायास्ख्र्‍यानाथतदेवमरणंवरम्‌ ॥ १७ ॥ 

इमे हि सहितुशो कंसुइतेमपिनोत्सहे । 

Le C~_ A ° aS 

किंपुनदेशवषीणित्रीणिचैकंचदुःखिता ॥ १८ ॥ 

अर्थ-हे प्राणनाथ | यदि आप मुझे यहां दुःख से विकल 

छोड़ जायेंगे तो पीछे जीवित न रहुंगी, इसलिये हे नाथ! 
आपके सन्मुख ही माणयागना श्रेष्ठ है, हे पाणभिय ! इस शोक 
को में एक मुह भी नहीं सहसकती फिर चोदहवर्ष दुःखित 
होकर रहना असम्भव है ॥ 

इति सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं बहु । 

चुक्रोशपतिमायस्ताभृशमालिग्यसस्व॒र्म ॥ १९ ॥ 

तस्याः स्फटिकसंकाशवारिसंतापसभवस्‌ । 

नेत्राभ्यांपरिसुलावपङ्कजाभ्यामिवोदकस्‌ ॥! २० ॥ 

अर्थ-वह सीता इस प्रकार शोक से संतप्त हुई बहुत करुणा 

के साथ विलाप करती हुई पति को आलिड्रन कर उच्चस्वर 
से रोने लगी, संताप से उत्पन्न हुआ स्फटिक की भांति निर्मेल 
जल उसके नेत्रों से इस प्रकार बहने लगा जैसे कमलों से 
पानी बहता है ॥ 
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तस्तितामलचन्द्राभंसुखमायतलोचनम््‌ । 
पर्यशुष्यतबाष्पेणजलोद्भृतमिवांबुजम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-शोकाग्नि की वाप्प=भाफ लगने से सीता का 
चन्द्रसम मुख इस प्रकार कुंभिला गया जेसे जल सूख जाने पर 
कमर कुंभिला जाता है ॥ 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिवदुःखितास्‌ । 
उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥ २२ ॥ 
अर्थ-अति दुःखित अचेत सी हुई सीता को राम ने दोनों 
भुजाओं से आलिङ्गन करके आश्वासन दिया और फिर 
बोले कि ४-7 
तव सवेमाभिप्रायमविज्ञायशुभानने । 
वासं न रोचयेऽरण्ये झाक्तिमानपि रक्षणे ॥ २३॥ 
यत्सृष्टासि मया साथ वनवासाय मेथिलि । 
न विहातुं मया झाक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥२४॥ 
अर्थ-हे सुन्दरसुखि ! रक्षा में समर्थ होने पर भी तुम्हारे 
अभिप्राय को विना जाने तुम्हारा वनवास उचित नहीं 
समझता था, \ऐेमेथिलि ! तुम मेरे साथ वन को चलो में तुम्हें 
आज्ञा देता हूं, में तुम्हें छोड़ वन को नहीं जासकता, जैसे 
उच्चभावों वाला पुरुष अपने यश का परिसाग नहीं करता ॥ 
नं खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनी । | 
वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपबृहितम्‌॥ २५ ॥ 


| } 


१६३ बाल्मीकि-रामायण 


एषधमेरच सुश्रोणि पितुमातुरच वश्यता । 
अतरच त॑ व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥२९६॥ 
अर्थ-हे जनकनन्दिनि ! में वन को न जाऊं यह नहीं होसक्ता, 
पिता का सस से पुष्ट हुआ वचन मुझे वन लेजारहा है, हे 
सुश्रोणि ! माता पिता के अधीन रहकर उनकी आज्ञापालन 
करना धमे है, उनकी आज्ञा उछड्न करके में जीवित नहीं 
रह्तकता ॥ 


`न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणः । 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमेता ॥ २७ ॥ 
स्वगो धनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः सुखानि च । 
गुरुवृत्यनुरोधेन न किंचिदपिदुलेभस्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-हे सीते ! न सस, न दान, न मान और न पूर्ण 
दक्षिणा वाले यज्ञ पैसा बल उत्पन्न करते हैं जैसे पिता की 
सेवा हित करती है, बड़ों की मर्यादानुसार चलने से स्त्र्ग=डत्तम 
गति, धन, धान्य, विद्या, पुत्र ओर सुख यह सब सुलभता से 
प्राप्त होते हैं ॥ 


` देवगन्धवगोलोकान्ब्रह्मलोकांस्तथापरान्‌ । 
्रा्नुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥२९॥ 
स मां पिता यथाशास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः! 
तथा वत्तिदुमिच्छामि स हि धर्म सनातनः ॥३०॥ 


अयोध्यांकॉण्ड-पडंविशः सगे 
ममसन्नामतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनम्‌। 
वसिष्यामीति सात्वं मामब॒याठं सुनिश्चिता।!३१॥ 
अर्थ-माता पिता की आज्ञापालन करने वाले पुरुष देवलोक, 
गन्ध्रवेलोक, गोलोक और ब्रह्मलोक =मुक्ति को माप्त होते हैं, सो 
सत्यधर्म परायण पिता ने मुझे जेसी आज्ञा दी है उसी का पालन 
करना सनातनधर्म है, हे सीते! तुम्हें दण्डकवन को लेजाने का मेरा 
विचार न था पर तुम्हारा वहां वसने का विचार अवश्य है तोः 
सा हि सृ्ानवद्याङ्गि वनाय मदिरेक्षणे । 
अनुगच्छस्व मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ ३२ ॥ 
सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च । 
व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते ्मतिशोभनम्‌॥३३॥ 
अर्थ-हे सुन्दर अंगों वाली ! तुझे बन चलने की आज्ञा है, 
हे भीरु ! तू मेरे साथ चलकर सहधर्मचरी हो, हे सीते ! तू सर्वथा 
मेरे और अपने कुल की समानता को प्राप्त हुई है, हे कान्ते ! तुम्हारा 
निश्चय बड़ा पवित्र शोभनीय है ॥ 
आरभस्व शुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः। 
नेदानीं त्वहते सीते स्वगापि मम रोचते ॥ ३४ ॥ 
क्रह्मणेम्यरच रलानि भिक्षुकेभ्यशच भोजनम्‌ । 
देहि चाशंसमानेभ्यः स्वरस्वचमाचिरम्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-हे थुभश्रोणि ! वनवास के योग्य काय्यो का आरम्भ 
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कर, हे सीते ! तेरे विना अब मुझे स्वम भी नहीं रुचता, ब्राह्मणों 

को र्र ओर भिक्षुको को भोजन देकर शीघ्र चल विलम्ब न हो॥ 
भूषणानि महाहनि वखख्राणि यानि च । 
रमणीयाश्च ये केचित््ीडाथाइचाष्युपस्कराः ॥३६॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च। 
देहिस्वभृत्यवगेस्य ब्राह्मणानामनन्तरस्‌ ॥ ३७॥ 
अनुकूलं तु सा भतुज्गोत्वा गमनमात्मनः । 
क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥ ३८ ॥ 


अर्थ-बहुमूल्यभूषण, उत्तमवस्त्र, रमणीयखेल के सामान, 
मेरे शयन की चीजें ओर यान=ळसवारी आदि जो मेरे पदार्थ 


` हैं बह सब ब्राह्मणों के पीछे अपने भ्रत्यवग को देदें, सीता 


अपना जाना पति के अनुकूल जान बड़ी प्रसन्न हो सब पदार्थ 
शीघ्र २ बांटने लगी ॥ 
कौसल्या से राम की विदा 
बड़भागी बन अवध अभागी । जो रघुवंश तिलक लुम त्यागी ॥ 
जो खुत कहाँ सग मोह लेहू। तुम्हरे हृदय होय सन्देह ॥ 
वनवासी रघुनन्दन तोही । पालहिं कृपा करहि यह मोहा ॥ 
चन्दनादि सब गन्ध लगाये । राम माथ महं आति मन भाये ॥ 
राम का सीता के प्रति वनदोष कथन 
आपन मोर नीक जो चहहू । वचन हमार मान घर रहष्ू ॥ 
आयस्ु मोर सासु सेवकाई । सब विधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
जो हठ करहु प्रेमवश घामा। तो तुम दुख पावडु परिणामा ॥ 
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कानन कठिन भयंकर भारी । घोर घास हिम चारि बयारी ॥ 
कुछ कटक अग कंकर नाना । चलब पयादे विन पद जाना ॥ 
चरणकभरू खुबु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे ॥ 
घ्हदूर खोह नदी नद्‌ नारे। अगम अगाघ न जाहिं निहारे ॥ 
भाळु बाघ वृक केहरि नागा । करहि नाद खुनि धीरज भागा ॥ 
भूमि शयन वल्कल वसन, अशन कंद फलसूल ॥ 
तेकि सदा सब दिन मिलहि, समय समय अनुकूल ॥ 
ऊागइ आति पहाड्कर पानी । विपिन विपति नहिं जाय बखानी ॥ 
हंसगमाने तुम नाहे वन योगू । सुनि अपयश मोहिं देहहि लोगू ॥ 
श्हुहू भवन अस हृदय विचारी । चन्द्रवदनि दुख कानन भारी ॥ 
सीता उवाच | 
खुनि छुवुवलन मनोहर पिय के । लोचन नालिन भरे जल सिय चे ॥ 
उतरु न आव विकल चैदेही। तजन चहत शुचि स्वामि सनेद्दी ॥ 
तजु 'बन घाम घरणि पुर राजू । पति विहीन सब शोक समाजू ॥ 
भोग रोग सवम भूषण भारू | यमयातना सरिस संसारू ॥ 
प्राणनाथ तुम वियु जग माहीं । मोकहं खुखद कतहु कोउ नाहीं ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । शरद विमल विधु वदन निहारे ॥ 
राखिय अवध जो अवधिलगि, रहतजानियेप्रान ॥ 
दीनवंघु खुदर सुखद, शीळ सनेह निघान॥ 
अस्स कहि सिय विकल भइभारी । वचन वियोग न सक्ती सभारी ॥ 
देखि दशा रशुपति जिय जाना । हठ राखे राखे नहि प्राना ॥ 
कहेउ कपाल भाजुकुल नाथा । परिहरि शोच चलडु वन साथा ॥ 
नाहि विषादकर अवसर आजू । वेगि करहु वन गमन समाज्तू ॥ 
ठब जानकी सासु पग : लागी । सुनिय माय में परम अभागी ॥ 
सेवा समय देव दुख दीन्हा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥ 
घारर्हिदार लाय उर लीर्न्ही । .घरिधीरज शिख आशिष दीन्हीं ॥ 
अचल होउ अहि बात तुम्हारा । जब लग गंग यसुन जळ घारा ॥ 


इति षड्विंशः सर्गः 
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अथ सप्तावशः संगः 
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सं०-अब लक्ष्मण का वनगमन के लिये आज्ञा मांग ना कथन 
करते हैं :-- 
एवं श्रृत्वा तु संवादं लक्ष्मणः प्रवेमागतः । 
बाष्पपयाकुलसुखः शोकं सोइमशक्रवच्‌ ॥१॥ 
सा भ्रातुश्चरणो गाढे निपीड्यरघुनन्दनः । 
सीतामुवाचातियशा राघवं च महात्रतम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-पूव आये हुए लक्ष्मण ने राम और सीता के वन 
जाने का सम्वाद सुनकर आंसुओं से पर्यापतभुख शोक को न 


सहारता हुआ भाई के चरण पकड़कर परमयशस्वी रघुसन्तान 
लक्ष्मण सीता ओर महात्रती राम से बोला कि :-- 


यदि गंठुं कृताबुद्धिवेनंमृगगजायुतम्‌ । 
अहेताऽडुगमिष्यामि वनमग्रे धनुधेरः ॥ ३॥ 
मया समेतोऽरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि । 
पाक्षिभिमृग यूयैश्चसंघुष्टानि समंततः.॥ ४॥ 
अर्थ-यदि आपने मृग और हाथियों से भरे हुए बन को 
जाने का निश्चय करलिया है तो में धनुष पकड़कर आपके साथ 


आगे २ बन को चजूंगा, मेरे साथ आप बहुत बनों में विचरेगे 
जहां पक्षि तथा भौरो के समूह चारो ओर गूज रहे हैं ॥ 
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न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे । 

ऐश्वर््यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५॥ 

एवं ब्रुवाणः सोमित्रिवनवासायनिश्चितः । 

रामेण बहुभिः सान्त्वेनिषिद्धः पुनखवीत ॥ ६ ॥ 

अर्थ-आपके विना न में देवों =उत्तम अवस्था को प्राप्त 

होना चाहता, न अमर होना मांगता, ओर न सब लोकों का 
ऐश्वर्य चाहता हे, जब लक्ष्मण ने इस प्रकार वनवास के लिये 
निश्चित होकर आग्रह किया तब राम ने उसको आश्वासन देकर 
कहा कि आपका मेरे साथ जाना शीक नहीं, यह सुनकर 
लक्ष्मण बोला किः मर 

अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम्‌ । 

किमिदानीं पुनरापिक्रियते मे निवारणम्‌ ॥ ७ ॥! 

यदर्थ प्रतिषेथो मे क्रियते गेतुमिच्छतः । 

एतदिच्छामि विज्ञाठुं संशयो हि ममानघ ॥ <॥ 

अर्थ-जब आप पहले ही अनुमति देचुके हैं तो अब 

मुझे वन जाने से क्यों रोकते हें, हे निष्पाप ! में यह 
जानना चाहता हुँ कि त्रनगमन की इच्छा वाले मुझको किस 
अर्थ मना किया जाता है, यह संशय है. ॥ न 

तताऽब्रवान्महातजा रामा लक्ष्मणमग्रतः । कर 

स्थिते प्राग्गामिनं धीरं याचमानंकृताञ्जलिम्‌ ॥९॥ 

स्निग्धो धर्मरतो वीरः सततं सत्पथे स्थितः । 

प्रियः प्राणसमो वश्यो भ्राताचापि सखा च मे॥१०॥ 
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अर्थ-तब महातेजस्वी राम हाथ जोड़कर खड़े हुए 
आगे २ चलने की याचना करने वाले धीर लक्ष्मण से बोले कि 
इसमें सन्देह नहीं तू स्नेह से भरपूर, धर्म में रत, वीर, निरन्तर 
सन्मागे में स्थित, ममप्रिय, प्राणसमान, वशीकृतमनवाला, भाई 
और मेरा सखा है ॥ 
ममाद्य सह सोमित्रे त्वयि गच्छति तद्धनस । 
को भजिष्यति कोसल्यांख॒मित्रां वा यशस्विनीम्‌ ॥११॥ 
तामायां स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा । 
सोमित्रे भर कोसल्यामुक्तमर्थममुंचरः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-परन्तु हे लक्ष्मण ! आज मेरे साथ तुम्हारे वन चले 
जाने से कोसल्या और यशस्विनी सुमित्रा की कोन सेवा 
करेगा, हे लक्ष्मण ! उस आर्या सुमित्रा और कौसल्या का 
आप स्वयं अथवा राजा के अनुग्रह से पालन करें, यह 
तुम्हारा कर्तव्य है ॥ 
एवं मयि च ते भक्तिभेविष्यतिसुदर्शिता । 
धमेज्ञ गुरुपजायां धर्मश्चाप्यठुलो महान्‌ ॥ १३॥ 
एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
अस्माभिविप्रहाणाया मातुर्ना न भवेत्सुखम्‌॥१४॥ 
अर्थ-और ऐसा करने से मुझ में तुम्हारी भक्ति पूर्णतया 
दिखाई देगी तथा हे धर्मज्ञ ! गुरुशअ्रूषा#करने में धर्म भी महान 


ॐ यहां शुरु से तात्पय्ये माताओं का है, क्योंकि शास्त्र में माता 
को प्रथम गुरु लिखा हे॥ 
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होगा, इसलिये हे लक्ष्मण ! मेरे लिये ऐसा ही कर, क्योंकि हम 
दोनों से वियुक्त हुई हमारी माताओं को सुख न होगा ॥ 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः इलक्ष्णया गिरा । 

प्रत्युवाच तदारामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥१५॥ 

तवेव तेजसा बीर भरतः पूजयिष्यति । 

कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्तिसंशयः॥१६॥ 

अर्थ-जब राम ने स्पष्ट प्रकार से लक्ष्मण को ऐसा कहा 

तब वाक्य के जानने वाला लक्ष्मण वाक्यकोविद राम से बोला 
कि हे वीर ! तुम्हारे तेज से ही भरत शुद्ध मन द्वारा माता 
कौसल्या और सुमित्रा की प्रयत्न से पूजा करेगा, इसमें 
संशय नहीं ॥ 

यदि दुःस्थो न्‌ रक्षेत भरतो राज्यसुत्तमरस्‌ । 

्राप्यदुर्मनसावीर गर्वेण च विशेषतः ॥ १७॥ 

तमहंदुर्म तिक्रूरंवथिष्यामिनसंशयः। 

तत्पक्षानपितान्सवास्त्रैलोक्यमपिकितुसा ॥१८॥ 

अर्थ-हे वीर ! यदि उत्तम राज्य को प्राप्त कर भरत विशेषगर्व 

से दुर्मनस्दृष्ट मन वाला हुआ दुःखी माताओं की रक्षा न करेगा 
तो उस दुर्मति कूरस्वमाव भरत का में अबश्य वध करूंगा, 
इसमें संशय नहीं, और जो उसके पक्ष में होंगे उनका भी वध 
करूंगा, चाहे त्रिलोकी में कोई क्यों न हो ॥ 

कौसल्या bee सहस्रं मद्विघानपि । 

यस्याः सहखं ग्रामाणां संप्राषसुपजीविनाम्‌ ॥१९॥ 
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तदात्मभरणे चेव मम मातुस्तथेव च ।. 
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पयापामादधाना च भरणायमनास्वना ॥ २० || 
अर्थ-और आर्या कोसल्या जिसके नोकरों को सहस्र गांव 
मिले हुए हैं बह मेरे जैसे हजारों का पालन पोषण करसकती है, बह 
यशस्विनी अपने पालन, मेरी माता के पालेन और मेरे जेसों के 
पालन करने में सर्वथा समर्थ हे ॥ 
कुरुष्वमामनुचरं वेधर्म्ये नेह विद्यते । 
कृतार्था$हं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते ॥२१॥ 
धनुरादाय सशर खनित्रपिटकाधरः । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दशयन्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-सो यहां के लिये मेरी कुछ आवश्यकता नहीं, आप 
मुझे अपना अनुचर बनावे, इसमें कुछ बैधम्य=उलटापन नहीं, में 
आपकी सेवा कर कृतार्थ होउंगा, शरसहित धनुषबाण, कन्द मूल 
खोदने के लिये खनित्र और रखने के लिये पिटारी लिये हुए 
मार्ग दिखलाता हुआ आपके आगे २ चलुंगा ॥ 
आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । 
बन्यानिचतथान्यानिस्वाहाहाणितपस्विनाम्‌॥२३॥ 
भवांस्ठु सह वेदेह्या गिरिसाजुष रंस्यते । 
अहं सर्वे करिष्यामे जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥२४॥ 
अर्थ-में आपके आहारार्थ निस फलफूल और हवन के 
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लिये अन्य पदार्थ जो बन में तपस्वियो के लिये होते हैं लाउंगा, 
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आप जानकी के साथ पर्वत की चोटियों पर रमण करें में आपके. 
जागते ओर सोते सब कुछ करूंगा ॥ 

शमस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाचतम्‌ । 
त्रजाएच्छस्व सोमित्रे सर्वमेवसुहजनम्‌ ॥ २५ ॥ 
ये च राज्ञो ददो दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । 
जनकस्य महायन्ञे धनुषी रोद्रदशने ॥ २६ ॥ 
अर्थ-राम भाई के उक्त वाक्य सुनकर अति प्रसन्न हो 
बोले कि हे लक्ष्मण | तुम अपने सब सुहृदजनों से आज्ञा ले 
आओ और बह दोनों भयङ्कर धनुष जो महात्मा वरुण ने स्वयं 
राजा जनक को महायज्ञ में दिये थे और !- 
अभेद्य कवच दिव्ये तूणी चाक्षव्यसायको । 
आदियविमलाभो दो खड्गो हेमपरिष्कृतो ॥२७॥ 
सतक्कय निहितं सर्वमेतदाचास्येसदानि । 
सवेमायुधमादायक्षिप्रमात्रजलक्ष्मण ॥ २८ ॥ 
स सुहजनमामरूयवनवासाय निश्चितः । 
इक्ववाकुगुरुमागम्यजग्राहायुवसुत्तमस्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ-दोनों अभेद्य जी अक्षय तीरो वाले दोनों तरकस 
तथा सुवर्ण की मुठ्ठी वालीं मृय्य की भांति चमकती हुई दोनों 
तलवार, यह सब शास्त्र सत्कारपूवक आचार्य के घर रखे हुए 
हैं, सो हे लक्ष्मण ! तुम यह सब शस्त्र लेकर शीघ्र ही आजाओ, . 


NN ~ 


सुहृदजनों से आज्ञा लेकर वनवास के लिये निश्चित सङ्कल्प बाला 
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हुआ लक्ष्मण सब शस्त्र लेने के लिये इक्ष्वाकुओं के गुरु समीप 
गया और उनसे उत्तम शस्त्र ग्रहण करके ;-- 
तदिव्यं राजशादूलः संस्कृतं मार्यभूषितम्‌ । 
रामायदशेयामाससोमित्रिः सर्वमायुधस्‌ ॥ ३०। 
तमुवाचात्मवान्‌ रामः प्रीया लक्ष्मणमागतम । 
कालेत्वमागतः सोम्य कांक्षिते मम लक्ष्मण ॥३१॥ 
अर्थ-राजशाईल लक्ष्मण ने मालाओं से भूषित सव दिव्य 
शस्र लाकर राम को दिखलाये, तब उदारचित्त राम ने प्रीति 
से शीघ्र आये हुए लक्ष्मण को कहा कि हे सौम्य ! तू ठीक 
समय पर आगया हे ॥ 
अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परंतप ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-हे परंतप लक्ष्मण ! में अपना सब धन तेरे साथ 
मिलकर तपस्वी ब्राह्मणों को दान करना चाहता हूँ अर्थात्‌ 
आओ हम दोनों मिलकर दान करें ॥ 
वसन्तीह हट भक्तागुरुष द्विजसत्तमाः । 
तेषामापि च मे भूयः सर्वेषांचोपजीविनाम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-यहां गुरुओं के समीप दृढ़भक्ति से जो ब्राह्मण वास 
करते हैं उनको तथा अपने सब सेवकों और ;-- 
वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमायै त्वमानयाशुप्रवरं 
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द्विजानाम्‌ । अपि प्रयास्यामि वन समस्ता- 


नभ्यच्य शिष्टानपरान्दिजातीन्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-महात्मा वसिष्ठ के द्विजवर आर्य्यपुत्र सुयज्ञ को 
यहां शीघ्र छे आओ, और भी अन्य सब ब्राह्मणों को पूजकर 
फिर में वनगमन करूंगा ॥ 
लक्ष्मण उवाच 
मोकहं कहा कहब रघुनाथा । रखिहाहं भवन कि लेहहि साथा ॥ 
राम विलो बन्घुकर जारे । देह गेह सब सन तृण तोरे ॥ 
राम उवाच 
मातु पिता शुरु स्वामि सिख, दिर घर कराह खुभाय ॥ 
लहेउ लाभ तिन जन्म के,नतरु जन्म जग जाय ॥ 

अस जिय ज्ञानि सुनहु शिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 

भवन भरत रिपुसूदन नाहीं । राउ दृद्ध मम दुख मन माहीं ॥ 

रहहु करहु स्ःबकर परितोषू । नतरु तात हुई हैं बड़ दोषू ॥ 

जाखु राज्य प्रिय प्रज्ञा दुखारी । सो नुप अचरि नरक अधिकारी ॥ 

रह तात अस नीति विचारी | खुनत लषण भये व्याकुळभारी ॥ 

सियरे वचन स्ूखिगये कैसे । परसत तुहिन तामरस जैसे ॥ 

लक्ष्मण उवाच 
दीन्ह मोहि सिख नीक गुसाई । लागी अगम अपानि कद्राई ॥ 
मोरे स्बइ एक तुम स्वामी । दीनबन्धु उर अन्तयोमी ॥ 
राम उवाच 
मांगहु विदा मातु | जाई । आवहु वेगि चलडु वन भाई ॥ 
लक्ष्मण का माता-से आज्ञा मांगना 
पूछेउ मातु मलिन मन देखी । षण कही सब कथा विशेषी ॥ 
गई सहमि सुनि वचन कठोरा | खगी देखि अनु दच जुं ओरा ॥ 
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धीरज धरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली सखदुवानी ॥ 
अवध तहां जहां राम निवासू | तहंइ दिवस जहं भानु प्रकाश ॥ 
जो पे सीय राम वन जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 
मातु चरण शिरनाय, चले तुरत शंकित हिये । 
वाशुरुविषम तुराय, मनहु भाग मृग भागवद्ा ॥ 
a (aN ह € 
इत सप्तावेशा; सगः 


अथ अष्टाविंशः सगः 


ततः शासनमाज्ञायभ्रातुः प्रियकरं हितम्‌ । 

गला स प्रविवेशाशुसुयज्ञस्यनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 

तं विप्रमग्न्यागारस्थंवंदित्वालक्ष्मणोऽब्रवीत्‌ । 

सखेभ्यागच्छपर्‍्यत्वं वेशम दुष्करकारिणः ॥ २ ॥ 

ततः सन्ध्यासुपास्थायगत्वासोमित्रिणा सह । 

ऋद्धेसप्राविशछक्ष्यारम्यंरामनिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थ-मिय भाई राम की आज्ञा पाकर भ्राता के कल्याणार्थ 

लक्ष्मण शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के समीप गया, उस समय सुयज्ञ 
यज्ञशाला में सन्ध्या आग्नेहोत्र कर रहे थे, वहां पहुंच लक्ष्मण ने 
प्रणाम कर कहा कि हे सखे ! आप वहां चलकर देखें भ्राता 
राम कैसा दुष्कर काम कर रहे हैं, इसके अनन्तर सुयज्ञ सन्ध्या 
उपासना से निट्त्त होकर शीघ्र ही लक्ष्मण के साथ चलपड़े 
और लक्ष्मीयुक्त रम्य राम के मन्दिर में पहुंचे ॥ 
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तमागतं वेदाविदं प्राञ्जलिः सीतया सह। 
सुयङ्ञमभिचक्राम राघवोऽमिमिवाचितस्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जव वह वेदवित्‌ ब्राह्मण सुयज्ञ आये तब राम ने 
सीता सहित हाथ जोड़ उनकी प्रदक्षिणा की, और ३--- 
जातरूपमयेसुंस्यैरङ्गदैःकुण्डलेः शुभेः । 
सहेमसूत्रेमणिमिः केयूरेवलयेरपि ॥ ५॥ 
अन्येश्ररत्रेवहुभिः काकुस्स्थः प्रयपूजयत्‌ । 
सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः ॥ ६॥ 
हारं च हेमसूत्रं च भायाये सोम्य हारय । 
रशनांचाथसासीतादाठुमिच्छति ते सख ॥ ७.॥ 
अ्थ-सुवणे के सुन्दर बाहुबन्द, शुभ कुंडल, सुवर्णे की 
जजीर में पुरोये हुए रन्न, केयूर, कंकण और बहुत से रंत्रों से 


NO 


राम ने उनकी पूजा .की, फिर सीता से प्रेरें हुए राम ने उनसे 
कहा कि हे सौम्य! सीता का यह हार तथा हेमस्रत्र अपनी 
त्री के लिये लेजाओ और हे सखे ! यह सुवर्ण की तड़ागी सीता 
देना चाहती हे ॥ 
अंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च 
प्रयच्छति सखे तुभ्यं भायाये गच्छती वनम्‌॥<॥ 
wwii नानारल्रवि भ्रषितम्‌ | 
तम्रपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं वयि ॥ ९॥ 
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नागः शत्रुंजयो नाम माठुलोयं ददो मम । 
ते ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुंगव ॥१०॥ 
इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्यतत्‌ । 
रामलक्ष्मणसीतानांप्रयुयोजाशिषः शिवाः ॥११॥ 
अर्थ-हे सखे ! विचित्र वाहूबन्द तथा शुभ केयूर बन को 
जाती हुई सीता तुम्हारी भार्या को देती हे, उत्तम विस्तरसाहित 
नाना रो से जटित यह पलंग भी जानकी तुम्हें देती हे, हे द्विज- 
पुंगव ! यह शज्ुजय नामा हाथी जो मेरे मामा ने दिया है हज़ार 
मोहर कें साथ आपको देता हूँ, इस प्रकार राम के दिये हुए 
दान को स्वीकार कर सुयज्ञ ने राम, लक्ष्मण और मीता को 
शुभ आशीर्वाद दिया ॥ 
अथाब्रवीद्वाषपगलांस्ति्ठतश्चोपजीविनः । 
स प्रदाय बहुद्रव्यमेकेकस्योपजीवनस्‌ ॥ १२ ॥ 
लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम । 
अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम ॥ १३ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर समीप खड़े इए नोकर जिनका गला 
आंसुओं मे रुका हुआ हैं प्रसेक को बहुतसा द्रव्य और 
उपंजीबिका देकर राम ने कहा कि हमारे आने तक मेरे और 
लक्ष्मण के घरों को कभी खाली न छोड़ना ॥ 
इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वे जनं तमुपजीविनम्‌ । 
उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥ १४ । 
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अथ-उन सब दुःखित नौकर चाकरों को कहकर फिर 
धनाध्यक्ष-खजानची से बोले कि मेरा कोष-खजाना यहां लाओ॥ 
ततोऽस्य धनमाजहःसवे एवोपजीविनः। 
स्‌ शशिः सुमहांस्तत्र दशनीयो ह्यहश्यत ॥१५॥ 
ततः स पुरुषव्याप्रस्तद्वन सहलक्ष्मणः |. . 
द्विजिभ्यो बालवृद्धभ्यः कृपणभ्यो ह्यदापयत्‌ः ॥१६७ 
अर्थ-तव. धनाध्यक्ष के साध. जाकर नोकर लोग, राम. 
का सब. धन लेआये जो वहां राशि=्ब्ड़ा ढेर दर्शनीय 
दिखाई देता था, और उस धन को पुरुषव्याघ्र=श्रेष्ठ राम तथा 
लक्ष्मण ने ब्राह्मणों और दीन बाल दद्धो को दिया ॥ 
तत्रासीतपिंगलोगार्यस्त्रिजटोनाम वे द्विजः । 
क्षतवृत्तिवने निं फालकुद्दाललाङ्गली ॥ १७ ॥ 
तं कृद्ध तरुणी भायाः बालानादाय दारकान्‌ । 
अब्रवीद्‌ ब्राह्मणं वाक्यं दारिद्रयेणाभिपीडिता॥१<॥ 
अर्थ-वहां पर एक भूरे रंग का गर्ग गोत्रोत्पन्न त्रिजट नामक 
ब्राह्मण था. जो फाल-फाबड़ा, कुदाल और लम्बा: दण्ड लेकर 
बन में निर्कीह करता था, उत रद्ध ब्राह्मण को उसकी तरुण. 
भार्या दरिद्र से दुःखी इई बच्चों को सन्मुख लाकर बोली. किः 
आपस्य फालं कुद्दालं कुरुष वचन मम । 
रामं दशय धर्मज्ञं यदि किब्चिदवाप्स्यसे ॥ १९ ॥ 
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स भार्याया वचः श्रुत्वा शाटीमाच्छायदुरछदाम्‌ । 
सप्रातिष्ठत पन्थानं यत्र राम निवेशनम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-आप इस फाल तथा कुदाल को छोड़कर मेरा कहना 
करें, आज आप धर्मज्ञ राम के समीप जायं, यदि कुछ मिल जाय 
तो अच्छा हे, वह ब्राह्मण भार्या के वचन सुनकर फटी पुरानी 
धोती पहन राम के समीप गया ॥ 
भृर्वङ्गिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि । 
आपञ्चमायाः कक्ष्याया नेने कश्चिदवारयत्‌ ॥२१॥ 
स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
निधनो वहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल ॥ २२ ॥ 
अर्थ-वह भूगु और अंगिरा के तुल्य तेजस्वी त्रिजट इतने 
बड़े समुदाय में से निकलकर पांचवी डेवटी तक चलागया और 
किसी ने न रोका, वह राम के पास जाकर बोला कि 
हे राजपुत्र महाबळ ! में बहुत पुत्रों वाला निर्धन हूं ॥ 
तमुवाच ततो रामः परिहाससमुन्वितम्‌ ॥ २३॥ 
गवां सहस्रमप्येकं नच विश्राणितं मया । 
परिक्षिपसिदण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे ॥ २४ ॥ 
स शार्टी परितः कदां संभ्रान्तः परिवेष्टयताम्‌ । 
आविष्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणन वेगतः ॥ २५॥ 
अर्थ-तब राम ने उसको परिहास=हंसी से कहा कि अभी 
मैंने एकमहस्न गाय भी दान नहीं दी हें मो तू अपने दण्ड को 
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जितनी दूर फेंक सकेगा उतनी ही गायें तेरी होंगी, यह सुनकर 
उस ब्राह्मण ने बड़ी आतुरता से धोती कमर में लपेट दण्ड 
घुमाकर पूर्ण बल से ऐसा फैंका कि: 

स तीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्यकराच्च्युतः । 
गोत्रजे बहुसाहसे पपातोक्षाणसन्निधो ॥ २६ ॥ 
तं परिष्वज्य धर्मात्मा आवाप्य सरयूतटात्‌। 
आनयामास ता गावस्रिजटस्याश्रमंप्राति ॥ २७॥ 
उवाच च तदा रामस्तं गार्यमभिसान्त्वयन्‌ । 
6 © ~ ~ ८) : 
मन्युनखलुकतव्यः पारंहासां ह्यय मम ॥ २५ ॥ 
अर्थ-उसके हाथ से छूटते ही सरयू के पार निकलकर 
अनेक सहस्रों वाले गोव्रज में वेलों की सन्निधि में जा गिरा, तब 
धर्मात्मा राम ने उसको गले लगाकर सरयू किनारे तेक 
जितनी गाये थीं वह त्रिजट के आश्रम में पहुंचादीं, और उंस 
गगगोत्रोत्पन्न ब्राह्मण को राम शान्तिदायक यह वचन बोले कि 
आप क्रोध न करें, क्योंकि यह एक हंसी की बात थी ॥ 
इदं हि तेजस्तव यददुरत्ययं तदेव जिज्ञासि- 

“7 र C ~ पो = 
तुमिच्छता मया । इमंभवानथमभिप्रचोदितो 
बृणीष्व कि चेदपरं व्यवस्यसि ॥ २९॥ | 

अर्थ-यह जो आपका बड़ा दुरसय तेज है इसी के जानने 

की इच्छा करता हुआ मैने आपको. भेरणा की थी, सो धेनु 
आपके आश्रम पर पहुंच गई, अब जो कुछ और भी इच्छा 
हो सो मांगें ॥ 
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क्रीमि सत्येन न ते स्म यंत्रणा वनं हिः 
यन्मम विप्रकारणात्‌ | भवत्सु सम्यकू 
प्रतिपादनेन मयाजितं चैव यशस्करं भवेत्‌॥३०॥ 
अर्थ-यह में तुम मे सस कहता हूं इसमें कुछ यन्त्रणा= 
बनावट नहीं, मेरे पास जो धन है वह ब्राह्मणों के लिये ही है 
बह मेरा अजित=एकत्रित किया हुआ धन ब्राह्मणों को देने से 
यशस्कर=कल्याणकारी होगा ॥ 
ततः समार्यस्रिजटो महामुनिर्गवामनीकं 
प्रतिगृह्य मोदितः। यशो बल प्रीति खुखोप- 
बृंहिणीस्तदाशिषः प्रयवदन्महात्मनः ॥॥३१॥ 
अर्थ-तकः वह खरी सहित महामुनि त्रिजट गोओं के समूह 
को लेकर प्रसन्न हुआ ओर महात्मा राम को यश, बरु, प्रीति 
और सुख के बढ़ाने वाले आशीर्वाद दिये ॥ 


सचापि रामः प्रतिपणमानसो महाधनं 
मेबलेर (९४ ~ 
घमकलेर्पाजितम्‌ । नियोजयामास खुह- 
जने चिशद्यथाहसंमान वचः प्रचोदितः ॥३२॥ 
अर्थ-वह रामः जिसका मन पूण होस्हा: हे, थमेक्न्ल से 
उपार्जित किये हुए अपने बड़े धन को. सन्मानपूर्वक शीघ्र. दी अपने 
घृहदजनों में बांट दिया ॥ 


दविजः सुहदभृत्यजनोऽथवातदादरिद्रिमिक्षा- 
करणश्च यो भवेत्‌ । नतत्रकश्रिन्नवभुवत- 
पितोयथाहसंमाननदानसम्भ्रमेः ॥ २३ ॥ 


अयोध्याकाण्ड-अशाँबैशः सर्गः शट 
'अय-जाझण, सुहृद्‌, भ्रयजन, दरिद्रसगरीव ` और शिज्षुक, 
इनमें से उस समय कोई ऐसा न था. जिसको यथायोग्य 
सन्मानपूर्वक दान से तृप्त न कियागया हो॥ 


इति अशविंशः सगः 
अथ एक्रोनत्रिंशः सर्गः 


SP 22, 
सं०-अब वनगयन समय राम का पिता के द्वीनार्थ जाना 
कथन करते हैं :-- 
दर्वा ठु सह वेदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
जग्मतुः पितरं द्रष्टं सीतया सह राघवो ॥ १॥ 
अर्थ-सीता के साथ ब्राह्मणों को बहुतसा धन देकर सीता 
सहित राम, लक्ष्मण पिता के ददीनों को गये ॥ 
ततो ग्रहीतेमेष्याभ्यांमशोभेतांतदायुचे । 
मालादामभिरासक्ते सीतयासमलंकेते ॥२॥ 
ततः प्रासादहम्योणिविमानशिखराणि च । 
ली श्रीमाडदासीनोव्यलोकयत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-दोनों' भाइयों के धंनुषवाण आदि अस्र दाख दो 
सेवकों ने उठाये हुए थे जिनको सीता ने मालादिकों से अछङ्कत 
किया हुआ था, मार्ग में जाते हुए उक्त तीनों को अयोध्याबांसी 
श्रीमान महलों के शिखर पर तथा विमानादि द्वारा उदासीनता 
से देखते थे ॥ 
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नहि स्थ्याः स्म शक्यन्ते गन्ठुं बहुजनाकुंलाः। 
आरुह्यतस्माय़ासादानदीनाःपश्यान्तिराघवस्‌॥४॥ 
पदाति सानुजं दृष्टा ससीतं च जनास्तदा । 
ऊचुबेहुजना वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५॥ 


अर्थ-बहुत मनुष्यों से भरी हुई गलियों में चलना कठिन 
था, इसलिये लोग महलों के ऊपर चढ़कर बड़े दीन हो राम 
को. देखते लगे, लक्ष्मण और सीता के साथ राम को पैदल 
देखकर शोक से आटत्त चित्त वाले सब लोग अनेक प्रकार की 
बातें करते थे, कि !-- 
ये यान्तमनुयातिस्म चतुरङ्गबलं महत्‌ ।. 
तमक॑ सीतया साधमनुयातिस्म लक्ष्मणः ॥६॥ 
ऐश्‍वर्य्येस्य रसज्ञः सन्कामानां चाकरो महान्‌ । 
नेच्छत्यवानृतं कठुँ वचनं धर्भगोरवात्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-जिसके चलने पर बड़ी भारी चतुरङ्ग सेना पीछे 
चलती थी वह आज सीता सहित अकेला जारहा हे जिसके 
पीछे केबल लक्ष्मण चलरहा है, ऐश्वर्य के तत्व कां' जानने 
“बाला तथा बड़ी से बड़ी शुभ कामनाओं का करने वाला धमे के. 
-गोरव से पिता को अससवादी कहलाना नहीं चाहता ॥ 
या न शक्या पुरा द्रष्ड भूतेराकाशगेरापे । 
_तामद सीतां पश्यन्ति राजमागेगता जनाः ॥£॥ 
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अंगरागोचितां सीतां रक्तचन्दन सेविनीम्‌ । 
© ¢ As ~ ~ 
वषेसुष्णं च शीतं च नेष्ययाशु विवर्णताम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-जिस सीता को आकाश में उड़ने बाले पक्षी भी 
पहले नहीं देख सकते थे उसी सीता को आज राजमार्ग में 
चलते हुए लोग देख रहे हैं, अंगराग=सुगधित पदार्थो के 
लगाने योग्य, रक्तचन्दन के सेवन करनी वाली सीता के रंग 
को वर्षा, गरमी तथा सर्दी बदल देगी ॥ 
अद्यनूनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते । 
नहिराजा प्रिय्पुत्रं विव।सयितुमहेति ॥ ११ ॥ 
निशुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विनिवासनम्‌ । 
कि पुनर्यस्य लोकोयं जितोवृत्तेन केवलम्‌ ॥१२॥ 
अथे-आज दशरथ सच्चाई के आवेश में ऐसा भाषण करते 
हें राजा अपने प्रिय पुत्र को वनवास _नहीं देंगे, क्योंकि कोई 
अपने निर्गुण पुत्र को भी नहीं निकालता तो जिसने केवल 
अपने प्रिय ख से ही सबको वशीभूत किया हुआ है ऐसे 
पुत्र का कौन तिरस्कार करता है ॥ 
आवृशंस्यमचुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः। 
oe _९%३ व्य ड्‌ र 
राघवं शोभयन्येते षड्गुणाः पुरुषषेभम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मात्तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । 
ओदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌॥१४॥ 
अर्थ-अहिसा, दया, शास्र, शील, शम, दम, यह पट्गुण 
पुरुषश्रेष्ठ राम को शोभायमान कररहे हैं, इसलिये राम की 
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पीड़ा से सारी प्रजायें दुःख को प्राप्त हैं, जेसे ग्रीष्मऋतु में जल 
का अभाव होजाने से जल के जीव दुःखी होजाते हैं ॥ 
पीडया पीडितं सर्व जगदस्य जगत्पतेः । 
मूलस्यवोपघातेन बृक्षः पुष्पफलोपगः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-इस जगत्पाति"अयोध्यापति की पीडा से हम सब 
पीड़ितरूदु/खित होरहे हैं, जेसे मूल=जड़ पर चोट लगने से फल 
पुष्प साहित सारा दक्ष पीड़ित होता है ॥ 
मूलं ह्येष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः । 
पुष्प फलं च पत्रं च शाखाश्रास्येतरेजनाः ॥१६॥ 
अथे-इसी प्रकार महातेजस्वी, धर्म के तत्त्व को जानने वाले 
राम हम सव के मूल और इम सब इतर पुरुष पुष्प, फल, पत्र 
और शाखाओं के समान हैं ॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षिप्र सपत्न्यः सहबान्ववाः । 
गच्छन्तमनुगच्छामी येन गच्छति राघवः ॥१७॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च। 
एकदुःखसुखाराममनुगच्छामधार्मिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे-सो हम सब लक्ष्मण के समान शीघ्र ही अपनी पत्नियों 
ओर बान्धत्रों साहित जिस्त मार्ग से राम जायंगे उसी मार्ग द्वारा 
उनके पीछे हम जावेंगे, बाग वगीचे, क्षेत्र तथा घर छोड़कर एक 
दुःख सुख वाले हुए धार्मिक राम के पीछे गमन करेंगे ॥ 
समुद्धतनिधानानिपरिः्वस्ताजिराणि च । 
उपात्तवनधान्यानिहृतसाराणिसवशः ॥ १९ | 
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रजसाभ्यवकीर्णानिपरियक्लानि दैवतैः | 
मूषकेः परिधावद्विरुङिलेराब्रतानि च ॥ २० ॥ 
अर्थ-ओ सत्र मकान विना झाडे पोळे गिरे परे तथा 
जीर्ण हुए ओर विना स्वामी के सत्र धन वा अन्य चीज़े अस्तं 
व्यस्त हुई, देवताओं मे त्याग हुए चारो ओर कूड़ा कंरकट 
से भरे, जहां तहां विल वनाय इधर उधर चूहे दोड़ते हुएं 
तथा उदविळाओं मे आटत ओर :-- 
अपेतोदऊ भ्रमानि हीनसंमार्जनानि च। 
प्रणएबलिकमेंज्यामंत्रहामजपानि च ॥ २१ ॥ 
दुष्कालेनेव भग्नानिभिन्नमाजनवंति च । 
अस्मत्त्यक्तानि केकेयी वेश्मानिप्रतिपद्यताम्‌॥२२॥ 
अर्थ-जल तथा आग्नि के विना,पत्रित्रता से हीन, बलिकम, 
अग्निहोत्र और जप तप से शून्य, दुर्भिक्ष के समान टूटे फूटे 
वत्तेन ठोर २ पड़े हुए, ऐसे हम मे त्यागे हुए घरो को 
क्केकेयी सम्भाले ॥ 
वने नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः । ` 
अस्माभिश्च परिसक्तं पुरं संपद्यतां वनम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-वह प्म्न्ज्जे नगर ही होजायगा जहां राम जायेगे और 
हम से छोड़ा हुआ पुर बन बनजायगा ॥ 
विलानिदेष्टिणःसवेसानूनिम्गग पश्षिणः । 
त्यजत्वस्मड्रयाद्वीतागजा'सिंहावनान्यापे ॥२४॥ 


~~ - 


| 
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अस्मत्त्यक्तंप्रपदयन्तुसेव्यमानंत्यजन्तु च । 
तृण मांस फलादानं देशव्यालगदिजम्‌ ॥२५। 
अर्थ-हम लोगों से भयभीत होकर सपे बिल छोड़ देंगे, सब 
मग, पक्षीगण, हाथी ओर सिह वन का परित्याग कर भागेंगे, 
सो अच्छा हे हम से त्यागी हुई अयोध्या में सब बन के जीव 
आकर वसे, सव वन तृण, मांस तथा फलादि से हीन होजाय और 
देश में जगह २ सर्प, पक्षी तथा मृगगण घूमे ॥ 
प्रपद्यतां हि केकेयी सपुत्रा सहबान्थवेः । 
राघवेण वये सर्वे वने वत्स्यामनिद्रताः ॥ २६ ॥ 
इत्येव विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 
शुश्राव राघवः श्रृत्वा न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ ॥ 
अर्थ-अब अपने पुत्र के सहित कैकेयी यह सव कुछ 
'सम्भाले, हम सब वान्धवों साहित राम के साथ आनन्द से 
बन में रहेंगे,इयादि विविध प्रकार की बातें अनेक लोगों से सुनते 
हुए राम के मन में कोई विकार नहीं हुआ ॥ 
स तु वेशम पुनमातुःकेलासरिखरप्रभम्‌ । 
~ © £ (र ~ 
आभचक्रामधमात्मामत्तमातगावक्रमः ॥ २७॥ 
विनीत वीर पुरुषः प्राविश्यतुनृपालयम्‌ । 
द दशाबस्थितंदीनेसुमन्त्रमंविदूरतः ॥२८॥ 
अर्थ-मत्त हाथी के समान पराक्रमी धर्मात्मा राम केलाश की 
चोटी के तुल्य माता केकेयी के महल को पुनः प्राप्त होकर राजा 
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के स्थान में पहुंचे जहां बहुत से विनीत पुरुष खडे थे, और 
आगे चलकर देखा तो दुःखी, हुए सुमेत्र राजा के समीप 
उपास्थित हें ॥ 

पृतीक्षमाणोऽभिजनतदातेमनातरूपः 
प्रहसन्निवाथ । जगाम रामः पितरं 
दिहश्चुःपितुनिदेशं विविवच्चिकीषुः ॥ २९ ॥ 
अर्थ-सत दीन दुःखी लोगों को देखते हुए और स्वय 
पीड़ित न हो हंसते हुए के समान राजा की आज्ञा विधिवत 
पालन करने की इच्छा बाले राम पिता के दशनों को गये ॥ 
पितुनिदेशेन तु धर्भवत्सलो वनप्रवेशेकृत- 
बुद्धिनिश्चयः। स राघवः प्रेदय सुमन्त्रमत्र- 
वीन्निवेदयस्वागमनं नृपाय मे ॥२०॥ 
अर्थ-धर्मीमिय राम जिसने पिता की आज्ञा से वनवास 
निश्चय करलिया हे वह पिता के समीप सुमन्त्र को खड़ा देखकर 
बोले कि राजा को मेरा आना निवेदन करदीजिये ॥ 
इति एकोनत्रिंशः सर्गः 
£ थ्‌ 25544 5 तद 
अथ त्रशः सगः 


eo 


स रामप्रेषितः्षिप्रसतापकळ्षेन्द्रियम्‌ । 
प्राविश्य नृपतिं सूतो निःश्वन्तं ददश ह॥ १॥ 
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उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नामिवानळध्‌ । 
तटाकमिवनिस्तोयमपश्यजगतीपतिम्‌ ॥ २ ॥ 
अबोध्य च महाप्राज्ञः परपाकुलचेतनघ्‌ । 
राममेवाबुशोचन्तं सूतः प्रांजलिरत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-राम के भेजे हुए सुमन्त्र शीघ्र ही राजा के निकट 
गये ओर राजा को संताप से व्याकुलेन्ट्रिय देखा, उस समय 
राजा की ऐसी दशा थ्री जले राहुग्रसित मूर्थ्य,थस्ममळराख में दवी 
हुई अग्नि तथा पानी विन ताळात्र की दशा होती है. इसी 
अवस्था में बुद्धिमान सुमन्त्र राम के वनवास काही शोक 
करते हुए अयन्त व्याकुल चित्तवाले महाराज से हाथ जोइकर 
बोले कि +-- 
अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः । 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा सर्वे चेवोपजीविनाश ॥ ३॥ 
स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सयपराक्रमः । 
सर्वानसुहृद आएच्छय त्वामिदानीं दिरक्षते ॥५॥ 
अर्थ-हे महाराज ! वह आपका श्रेष्ठ पुत्र राम ब्राह्मणों 
और अपने उपजीवियों को अपना सम्पूर्ण धन देकर आपके 
द्वार पर खड़ा दे, वह ससपराक्रमी राम अपने सव सुहृदजनों से 
पूछकर अब आपका दरीन करने के लिये आया है ॥ 
गमिष्यति महारण्यं तं पश्यं जगतीपते । 
वृतं राजगुणेः संवैरादियमिवररिमाभिः ॥ ६ ॥ 
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स सत्यवाक्यो धर्मात्मा गाम्भीर्यात्सागरोपमः | 
आकाश इव निष्पंको नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-हे प्रथितीपत ! अव राम महावन को जारहे हें आप 
उनको देखें जो रक्मियों मे मूर्य्य की भांति मत्र राजगुणमम्पन्न 
हैं, सुमन्त्र का यह वचन सुनकर सयभापी धर्मात्मा राजा जो 
गंभीरता में समुद्र के तुल्य तथा आकाश की भांति निलेंप हैं 
बह सुमन्त्र में बोले कि :-- 
सुमन्त्रानय में दारान्ये केचिदिहमामकाः । 
दोरेः व सर्वेद्रेष्टमिच्छामि राघवम्‌ ॥८॥ 
सो$न्तःपुरमतीत्येव स्रियस्ता वाक्यमब्रवीत्‌ । 
आयो हृयति वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-हे मृमन्त्र ! मेरी ख्रियों को यहां बुला लाओ, और 
जो कोई ओर भी वहां मेरे हित हे उन्हें भी ले आओ. उन सब 
के सहित उस धार्मिक पुत्र को देखना चाहता हू, सुमन्त्र शीघ्र 
ही अन्तःपुर में पहुंचकर उन मत्र स्त्रियों मे बोले कि हे आर्याओ! 


~ 


आपको राजा बुलाते हैं शीघ्र चलें, बिलम्ब न हो ॥ 
एवमुक्ताः स्रियः सवाः सुमन्त्रेणनृपाज्ञया । 
प्रचक्कसुस्तद्भवनं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥ १० ॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः । 
उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्‌॥ ११॥ 
अर्थ-सुमन्त्र द्रारा राजा की आज्ञानुसार वह सब स्त्रिये 


re 
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उस भवन को गई जहां महाराज थे, स्त्रियों के पहुंचने पर राजा 
ने उनको देख सुमन्त्र से कहा कि अब तुम मेरे पुत्र को 
ले आओ ॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मेथिलीं तथा । 
जगामाभिमुंखस्तर्णं संकाशं जगतीपतेः ॥ १२॥ 
स राजापुत्रमायान्तं दृष्टाचारात्कृताझलिम्‌ । 
उत्पपातासनाचूणमातेः त्रीजनसंब्रतः ॥ १३ ॥ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्टा विशांपतिः । 
तमसंप्राप्य दुःखातः पपातसुविमूच्छितः ॥१४॥ 
अर्थ-तब सुमन्त्र राम. लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर 
शीघ्र ही राजा के सन्मुख गये. राजा अपने पुत्र राम को 
हाथ जोड़े निकट आता देख दुःखित हुआ शीघ्र ही ख्यो 
सहित आसन से उठकर आगे बढ़ा, पर राम के समीप पहुंचने 
से प्रथम ही दुःख से पीड़ित हुआ मूर्छित होकर पृथिवी 
पर गिरपड़ा ॥ 
तं रामोऽभ्यपतत्‌ क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः । 
विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं तदा ॥ १५॥ 
तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभो रामलक्ष्मणौ । 
पर्येके सीतया सार्धे रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥ १६॥ 
अथ रामो मुहृतेस्य लब्धसंज्ञंमहीपतिम्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिबीष्पशोकार्णव परिप्लुतम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-तत्र राम और महारथ लक्ष्मण दुःख से अचेत से 
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हुए सशोक राजा के समीप पहुँचे, ओर दोनों भाइयों ने 
भुजाओं से पकड़ राजा को गले लगा सीता सहित रोते हुओं 
ने पलंग पर लिटाया, कुछ काल पश्चात शोकसागर में इबे हुए 
राजा को जब होश आया तब उनसे राम बोले कि !- 

आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः। 

प्रस्थितं दण्डकारण्यं पञ्य त्वं कुशलेन माम्‌॥१८॥ 

लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनम्‌ । 

[९ ~ ९ बिक व्य 
कारणेबेहुभिस्तथ्येवायेमाणो न चेच्छतः ॥ १९॥ 
अथै-हे महाराज ! में आज्ञा मांगता हूं, आप हम संबं के 

स्वामी हैं, अब दण्डक वन को जाते समय आप मुझको. 
कल्याण की दृष्टि से देखे, और लक्ष्मण तथा सीता को भी मेरे 
साथ वन जाने की आज्ञा दीजिये, इनको कई प्रकार से सय 
कारण बतलाकर भी रोका गया है पर यद्‌ नही रुकते हैं ॥ 

अनुजानीहिसवान्नः शोकसुत्सृजमानद । 

लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिखिात्म जान्‌ ॥२०॥ 

प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुङ्गां जगतीपतेः । 

उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अर्थ-इसलिये अब आप शोक को छोड़कर लक्ष्मण, सीता 

और मुझको बन जाने की आज्ञा दीजिये, जेसे प्रजापति ने 
अपने पुत्रों को तप करने के लिये आज्ञा दी थी, यह कहकर: 
राम राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा ही करते थे कि महाराज 
बनत्रास के कुछ विपरीत ही बोले ॥ 
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अहं राघव केकेग्या वरदानेन मोहितः । 
अयोध्यायां ्मेवाद्य भवराजा निशृह्यमास्‌ ॥२९॥ 
एवमुक्तो नृपतिना रामोधर्मशषतांवरः । 
प्रत्युवाचांजालिकृत्वा पितरं वाक्यकोविदः २३॥। 
भवाम्वषसहस्रायुः प्थिव्यानृपतेपतिः । 
अहं लरण्येवत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता।२४॥ 
अर्थ-हे राम! में केकेयी के बरदान से मोहित हुआ २ 
यही कहुंगा कि मुझको हटाकर तुम आज ही अयोध्या के राजा. 
बनो, तव धरमधारियों में श्रेष्ठ बुद्धिमान राम राजा, के ऐसे 
बचन सुनकर हाथ जोड़ बोले कि हे महाराज आपकी बड़ी 
उमर हो ओर आप बहुत दिनों तक प्रथित्री के राजा बने रहें, 
में तो बन में जाकर वसुंगा मुझको राज्य की आकांक्षा नहीं ॥ 
नव पञ्च च वर्षाणि वनवासे विहृय ते । 
पुनः पादे! ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥२५॥ 
रुदन्नातः प्रियंपुत्रं सयपाशेन संयतः । 
केकेघ्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमन्रवीत्‌॥२६॥ 
अर्थ-हे नरपते ! चोदहवर्ष बन में विचरकर प्रतिज्ञा के अंत 
में फिर आपके चरण ग्रहण करूंगा, केकेयी “थे एकान्त में मेरा 


~ 


हुआ तथा सय की पाश में बंधा हुआ राजा दुःखी ही रोता 

हुआ प्यारे पुत्र से बोला कि ¦ 
EE ृद्धये तात पुनरागमनाय चः। 
गच्छस्वारिष्रमव्यग्रः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥२७॥ 
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अर्थ-हे तात | कल्याण, ट्रद्धि ओर फिर आने के लिये. 


जाओ, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिये दुःख मे रहित हुआ 
भयधद नहो ॥ 


अय त्विदानी रजनीं पुत्र मा गच्छ सवथा । 
एकाहं दशनिनापि माधु तावच्चराम्यहम्‌ ॥२८॥ 
मातरं मां संपश्यन वसेमामद्य झावरीम्‌ । 
तर्पितः सवेकामेस्त्वं ३वः काल्ये साधयिष्यस्ि॥२९॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! आज की रात समथा न जा, एक दिन और 
भी देखकर अपने दिल को शीतल करलं, अपनी माता तथा 
मेरी ओर देखकर आज की रात रह, सम्पूण कामनाओं से तुक 
तप्त करेंगे, कल समय पर चले जाना. आज बिलम्ब भी 
अधिक होगया हे॥ 
दुष्कर क्रियते पुत्र सवथा राघव प्रिय । 
त्वया हि मालियार्थ तु वनमेवमुपाश्रितस्‌ ॥३०॥ 
नचेतन्मे प्रियंपुत्रशपे सत्येन राघव । 
छन्नया चलितस्त्वस्मिस्त्रियाभस्मामिकल्पया॥३१॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! तू बड़ा दुष्करकर्म करता है जो मेरे कल्या 
णाथ बन को जारहा है, हे पुत्र ! में अपने सत्य की शपथ 
खाता हूँ कि मुझको तुम्हारा वन जाना किसी मकार भी भिय 
नहीं, में छिपे हुए भाव वाली स्त्री में पतित कियागया जों भस्म 
में दबी हुई अग्नि के समान थी ॥ 


३०६ बाल्मीकि -रामायण 
वंचनायातुलब्धामेतां लं निस्ततुमिच्छसि । 
अनयादृत्तसादिन्या केकेव्याभिप्रचोदितः ॥३२॥ 
नचेतदाश्चयतमं यत्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम । 
अपानृत कथं पत्र पितरं कतुमिच्छसि ॥३३॥ 

अर्थ-कुलचरित्र के नाश करने वाली इस केकेयी से जो 
मुझे बेचना मिली है अथीत ठगा गया हुँ अथवा धोखा लगा है 
तू उसमे मेरा निस्तारा चाहता है, सो यह कोई आश्चर्यजनक बात 
नहीं जो तेने ज्येष्ट पुत्र होकर मेरे सत्य की रक्षा की है, क्योंकि 
तुम्हारा यह धर्म ही हे ॥ 
अथ रामस्तदा श्रृत्वा पितुरातेस्य भाषितम्‌ । 
लक्ष्मणन सह भ्रात्रा दीनो वचनमबवीत्‌ ॥३४॥ 
प्रापस्यामि यानद्य गुणान्को मे श्वस्तान्प्रदास्यति । 
अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहं वृण ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-राम पिता के उक्त वचन सुनकर दीन. हुआ भाई 


“लक्ष्मण के सहित यह बचन बोळा कि में आज जिन शुणों को प्राप्त 


होउंगा कल वह मुझे कोन देगा अथात आज जाने में जो गुण 


हे वह कल नहीं, इसलिये यहां से जाना ही सारी कामनाओं की 


पूर्ति है यही में आपसे मांगता हूं ॥ 
इये स राष्ट्रा सजनाधनधान्य समाकुला । 
मयाविसृष्टा वसुधा मरताय प्रदीयतास्‌ ॥ ३६॥ 
वनवास कृताबुद्धिनेच मेऽय चलिष्यति । 
यस्तु युद्धे वरो दत्तः केकेय्ये वरदत्वया ॥ ३७ ॥ 
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दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्वं भव पार्थिव । 
अहे निदेशं भवतो यथोक्तमडपालयन्‌ ॥ ३८॥ 
चतुदश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह । 
मा विमशों वसुमती भरतायप्रदीयताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-और यह राज्य, जन तथा धनधान्य साहित मैंने यह 
पृथित्री छोड़ी आप यह सब कुछ भरत को दें, आज वनवास के 
लिये हुई मेरी बुद्धि को चलायमान न करें, जो आपने युद्ध में 
केकेयी को वर दिया है वह पूर्ण हो, हे प्रथिबीपते ! आप सत्य- 
वादी वनिये, में आपकी आज्ञा का यथोक्त पालन करता हुआ 
बनचरों के र चोदहवरष वन में रहूंगा, आप कुछ सोच न करें, 
यह पृथित्री भरत को दीजिये ॥ 
नहिमेकांक्षितं राज्यं सुखमात्मनिवाप्रियम्‌ । 
यथा निदेशं कर्ठ वै तवैवर रघुनन्दन ॥४०॥ 
अर्थ-हे रघुननन्द ! मुझे राज्य की इच्छा नही और न 
अपने लिये सुख वा मिय की इच्छा है, में केवल आपकी आज्ञा 
पूर्ण करना चाहता है ॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूवाष्पपरिप्लुतः । 
नहि भ्षुभ्याते दुधषः समुद्रः सरितांपतिः ॥ ४१॥ 
नेवाहं राज्यामिच्छामे न सुखं नच मेदिर्नाम्‌ । 
नैवस्तवानिमान्कामान्न स्वगे नच जीवितुम्‌॥४२॥ 
अर्थ-हे महाराज आपका दुःख दूर हो, आप आंसुओं से 
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परिप्लुत न हों अर्थात्‌ आंसुओं की धारा न बहायें, जैसे नादियों 
का पेतिं दु्धेष समुद्र कभी छुब्घ नहीं होता इभी प्रकार आप 
क्षोभ से रहित होकर रहें, न में राज्य चाहता हूँ, न सुख, न 
पृथिवी, न इन सारी कामनाओं को ओर न स्वर्ग तथा जीवन 
चाहता हूं ॥ 

तामह सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषषेभ । 

प्रत्यक्ष तव सेन सुक्गृते नच ते शपे ॥ ४३॥ 

न च शक्ये मया तात स्थातु क्षणमपि प्रभो । 

स शोकंधारयस्तेमं नाहि मेऽस्ति विपयेय; ॥४४॥ 

अर्थ-हे पुरुषभ्रष्ठ ! में आपके सन्मुख सत्य तथा पुण्य 

की शपथ खाता है कि में आपको ससप्रतिज्ञ किया चाहता 
हैं अनतभाषी नहीं, हे तात! हे प्रभो ! में यहां क्षणभर 
भी नहीं ठहरसक्ता, आप शोक न करें, अब मुझमे उलटा 
न होसकेगा ॥ | 

अर्थितो ह्यस्मि केकेथ्या वनं गच्छाते राघव । 

मया चोक्तं ब्रजामीतितत्सत्यमनपालये ॥ ४५ ॥ 

मा चोत्कण्ठां कृथा देव वने रंस्यामहे वयस्‌ । 

प्रशान्त हरिणाकीर्ण नाना शकुनि नादिते ॥४६॥ 


अर्थ-हे राघव ! मुझ से केकेयी ने कहा कि “ तू वन जा ” 
और मैंने कहा कि “जाता हुं ” सो में इस सत्य का पालन 
करता हु, दे देव ! आप मेरे लिये उत्कण्ठा न करें में शान्त 
इरिणों -से भरे हुए. नाना सुरीले पक्षियों मे नादित अर्थात्‌ 
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जिसमें नाना सुर वाले पक्षि उच स्वर से गान कररहे हैं ऐसे वन में 
आनन्द से रहुंगा ॥ 

पिता हि देवतं तात देवतानामापिस्मृतम्‌ । 
तस्माहेवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥ ४७॥ 
चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम । 
पुनद्रकष्यसि मां प्रासं सतापोऽयं विमुच्यताम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ-हे तात ! पिता देवताओं का देवता मानागया हे सो 
में देवता का बचन जानकर ही पिता के वचन को पूर्ण करूंगा, 
हे नरश्रेष्ठ ! चादहत्रप व्यतीत होने पर फिर मुझ यहां आया हुआ 
देखेंगे, आप संताप न करें ॥ 
येन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पगलो जनः । 
स त्वं पुरुषशादूल किमर्थ विक्रियां गतः॥ ४९ ॥ 
अर्थ-हे पुरुषशार्दूल ! इन सब रोते हुए जनों को जिस 
आपने रोकना है वह आप किस कारण विकार को प्राप्त हैं, आप 
सावधान होकर इन सब को मम्भालें ॥ 
पुरे च राष्ट्र च मही च केवलामया बिसृष्टाभः 
शताय दीयताम्‌ । अहं निदेशं भवतोऽनुपा- 
लयन्वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥५०॥ 
म बार २ कहता हूं कि यह अयोध्या, राज्य अथवा 
यह प्रथिवी मेंने प्रसन्नतापूर्वक छोडदी आप भरत को दीजिये, 
मे केबल आपकी आज्ञा सिरधारकर चिरकाल के लिये अभी 
बन को जाता हूँ ॥ 
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मया विसृष्टां भरतो महीमिमां स शैल खण्डा 
सपुरोपकाननाम्‌। शिवासुसीमास्वनुशास्तु 
केवलंत्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्‌ ॥५१॥ 
अर्थ-मेरी याग कीहुई यह मव भूमि जिसमें पहाड़, बन 
और जिसकी सीमा बहुत सुन्दर हे उसका पालन केवल भरत 
करें, हे महाराज ! आपने जो वचन केकेयी को दिये हैं बह सय 
हों, इसलिये में बन जाता हूं ॥ 
न मे तथा पार्थिव दीयते मनो महत्सुकामेषु 
न चात्मनः प्रिये । यथा निदेशे तव शिष्टः 
संमते व्यपेठु दुःखं तव मत्क्ृतेऽनघ ॥५२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! मेरा मन किसी बड़े काम तथा किसी 
मिय पदार्थ में ऐसा रत नहीं जेमा तुम्हारी आज्ञापालन में 
लगा हुआ है, हे अनघ ! मेरे निमित्त जो आपको दुःख होरहा है 
उसका साग कीजिये ॥ 
तदद्यनेवानघराज्यमव्ययं न सर्व कामान्‌- 
वसुधां न मेथिलीम्‌ । नचिंतितं त्वामनृते- 
नयोजयन्ब्ृणीय सत्यंत्रतमस्तु ते तथा ॥५३॥ 
अर्थ-हे निष्पाप ! में आपको मिथ्यावादी करके निरन्तर 
रहने वाला राज्य, सब कामनाओं के पूण करने वाली 
पृथिवी ओर सीता को नहीं चाहता, में आपको अनृत .से. 
निकालकर जेसे सयप्रतिज्ञ हों बह करना चाहता हूं ॥ 
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फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ वने गिरींश्च 
पञ्यन्‌ सरितः सरांसि च । वन प्रविश्येव 
विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निवेतिः॥५४॥ 
अर्थ-भें बन में फल सूल भक्षण कर, पर्वत, नदियां और 
सरोवर देखता हुआ विचित्र ह॒क्षों बाले बन में प्रवेशकरके 
आनन्दपूर्वैक रहुंगा, आप भी शान्त होकर सुख से बसें ॥ 
एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन 
च पीड्यमानः । आलिंग्यपुत्रे खविनष्ट संज्ञो 
भूमिं गतो नेव विचेष्ट किंचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-राम के उक्त प्रकार कथन करने पर राजा दुःख से 


घिरा हुआ तथा शोक, संताप से मुरञाया हुआ पुत्र को 
आलिङ्गन कर मूर्च्छित हो एथिवी पर गिर पड़ा और फिर कुछ 


चेष्टा नहीं की ॥ 
देव्यः समस्ता रुरुदुः समेतास्तां वर्जयित्वा 
नी । रुदन्‌ सुमन्त्रोऽपि जगाम- 
मूळी हाहाकृतं तत्र बभूव सवेम्‌ ॥ ५६॥ | 
अर्थ-तब कैकेयी के सिवाय सब रानियें रोने लगीं, सुमः . 


भी रोते हुए मूछित होगये ओर वहां सारे भबन में हाहाकार 


मचगया ॥ 


इति त्रिंशः सगः _ 


—— Eee 
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त्रि ( 
अथ एकत्रिशः सगः 
_ sss, 
वाक्‍्यवज़ेर्नुपमेनिभिन्दन्निवचाशुभेः । 
कैकेस्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रयभाषत ॥ १॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर बाण समान अशुभ वाक्यों से केकेयी 
के मर्म स्थानों को बींधते हुए सुमन्त्र बोले कि !-- 
यस्यास्तव पतिस्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
भर्ता सवस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ २॥ 
नह्य काय्येतमं किञ्चित्तव देवीह विद्यते । 
पतिप्नीं लामहं मन्ये कुलप्नीमापे चान्ततः ॥३॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! स्थावर तथा जगम सव जगत्‌ के 
भर्ता=स्वामी राजा दशरथ जो तेरे पति हैं यादि तेने उनका 
स्वयं त्याग किया तो हे देवि ! तेरे लिये इस संसार में कुछ 
भी अकतेव्य नहीं अर्थात्‌ तू सब कुछ करसकती है, में तुझे 
पति का घातक और अन्ततः कुल का घात करने वाली 
मानता हूं ॥ 
यन्महेन्द्रमिवाजय्यंदुष्प्रकंप्यमिवाचलम्‌ । 
म्रहोदधिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मभिः॥ ४॥ 
मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिम्‌ । 
भतुस्च्छि हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते ॥५॥ 
अर्थ-जो तू इन्द्र की भांति अजीत=जिसको कोई नहीं 
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जीत सक्ता, पर्वत की भांति स्थिर बुद्धि वाले ओर समुद्र की 
तरह अक्षोभस्क्षोभ में न आने वाले राजा को अपने कर्मों से 
संतप्त कररही है, पालन पोषण कर्त्ता तथा वर के देने वाले 
अपने भर्त्ता=स्त्रामी दशरथ का अपमान न कर, स्त्रियो के लिये 
भर्ती की इच्छा पुत्र से बढ़कर हे ॥ 
यथावयो हि राज्या[न प्राप्नुवन्ति नृपक्षय । 
इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिस्त्ोपयिदुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 
वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ ७॥ 
अर्थ-यह प्राचीन मर्यादा चळी आती है कि राजा के 
मरने पर आयु के अनुक्षार बड़ा पुत्र राज्य को भाक होता है, 
सो तू इक्ष्वाकु कुल के नाथ के होते इए इत मर्यादा का लोप 
करना चाहती है, तेरा पुत्र भरत राजा बनकर थिवी की 
शासन करे पर हम वहां जायंगे ख राम जायगा॥ 
न च ते विषये कश्चिदराह्मणो वस्वुभईति । 
ताहशं लममयोदमद्य कमे करिष्यसि ॥ <॥ | 
नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्ग राम निषेवितम्‌ । 
यक्ता या बान्थवेः सरवैर्भाह्मणेःसाधुभिस्सदा ॥९॥ 
का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति ।. 
ताहशं खममर्यादं कर्म कठुँ चिकीषेसि॥ १७॥ 
अर्थ-तेरे ऐसे अधिकृत=अधिकार वाले देश. में 'कोई 
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ब्राह्मण नहीं बसेगा, जेसा वेमर्य्यादा वाला कर्ष दू आज करने 
लगी है, यह में निश्चयपूर्वक कहता हूं कि हम सम्पूर्ण बान्धद, 
संब ब्राह्मण ओर साधुओं सहित तेरे राज्य का परिसाम करके 
हम सब वहां जावेंगे जहां राम निवास करेंगे, हे देवि! ऐसे 
राज्य से फिर तुझे क्या लाभ होगा जेसा तु मर्यादाहीन काम 
करना चाहती हे ॥ 


आश्चर्यमिव प्यामि यस्यास्तवृत्तमीहृ शस्‌ । 
आचरन्त्या न र्ता सद्या भवति मेदिनी ॥१९॥ 
अर्थ-में आश्चर्यं की भांति देखरहा हूं कि तेरे ऐसे 
आचरण करते हुए प्रथित्री क्यों नहीं फटती ॥ 
महाब्रह्मपषिसृष्ठा वा ज्वलन्तो भीमदरनाः। 


धिखाग्दण्डा नहिं सन्ति राम प्रत्राजने स्थिताम्‌ ॥१९॥ 

आम्रं ढित्त्वा कुठारेण निम्ब परिचरेत्तकः । 

यश्चैनं पयसा सिब्चन्नेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

 अर्थ-महाब्रह्मक्ाषि वसिष्ठादि जो बड़े तेजस्वी तथा भीम 
दर्शन और जिनका वाकरूप धिक्कार ही दण्ड हे, बह राम के 
बन चले जाने पर यहां नहीं रहेंगे, ओर राजा को हम क्या कहें 
जिन्होंने आम को कुठार से काटकर निव लगा उसकी रक्षा 
की है, भला निब में दूध सिञ्चन करने से बह कभी मधुर 


होसक्ता है ॥ 


नेवं भ्रव गृहाणेदं यदाह वसुषाधिपः। | 
भडुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिभच ॥ १५॥ 
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अर्थ-हे कैकेयि ! त्‌ ऐसी मत हो तुझे बह करना चाहिये 
जो. राजा कहते हैं तू भर्ता की इच्छा पर चलकर इन लोगों 
की शरण बन इसी में कल्याण हे ॥ 
मा सं प्रोत्साहिता पापेदेवराजसमप्रभम्‌ । 

o_ © © 
भतारंलोकभर्तारमसद्धमसुपादधाः ॥ १६ ॥ 
परिवादो मु ते देवि महांछोके चरिष्यति। 

दि रामो वर्न याति विहाय पितरं नृपस्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-हे देवि ! तू पापों से प्रेरित हुई देवराज तुल्य सब 
लोक के पालन करने वाले भर्त्ता से असद्धम का ग्रहण न करा, 
यदि राम पिता को घर छोड़कर बन गया तो लोक में तेरी 
बड़ी निम्दा फेलजायगी ॥ 
स्वराज्यं राघवः पातु भव तले विगतज्वरा । 
नहि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्‌ ॥१८॥ 
रामे हि योवशज्यस्थे राजा दशरथो वनम्‌ । 
~ ~ च र 
ग्रवेक्ष्यांते महँश्वासः प्रवदत्तमतुस्मरन्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-इससे उचित यही हे कि अपने राज्य को राम पाबे 
और तू विगतज्वर-शोक से रहित हो, जैसा राम तुम्हारा हितैषी 
है वैसा अयोध्या में कोई तुम्हारा हितू नहीं. राम के राजा होजाने 
पर महाधनुधोरी राजा दशरथ बड़ों की मर्यादानुसार बन में प्रवेश 
करेंगे अर्थात्‌ वानप्रस्थी बनेंगे ॥ 
इति सान्सेश्च तीशषणेश्च केकेयी राजसंसादे । 
भूयः संक्षोभयामास सुमन्मस्तु कृताञ्जलिः ॥२०॥ 
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नेव सा भुभ्यते देवी नच' स्म परिदूयते । 
नचास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रियां तदा ॥२१॥ 
अर्थ-इस प्रकार मधुर और तीक्ष्ण वाक्यों से राजसभा 
में सुमन्त्र ने हाथ जोड़कर केकेयी को असन्त क्षुब्ध किया, 
परन्तु वह देवी न क्षुव्ध हुई, न संतप्त हृई और न उसके सुख का 
रंग फीका पड़ा, वह उसी प्रकार अपनी हठ पर दृढ़ रही ॥ 
इति एकत्रिंशः सर्गः 
अथ हात्रिंशः सगः 
क 
सं०-अब राजा सेना आदि सामान राम के साथ बन भेजने 
के लिये सुमन्त्र से कथन करते हैं :--- 
ततः सुमन्त्रमेक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । 
सबाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनवचः ॥ १॥ 
अथ-इसके अनन्तर इक्ष्वाकुओं के राजा दशरथ अपनी 
il प्रतिज्ञा से पीड़ित हुएं आंसुओं साहित लम्बा श्वास भरकर सुमन्ज 
से फिर बोले कि ¦ 
| सूत रत्रसुसम्पूणो चतुर्विधबला चमूः । 
| राघवस्यानुयात्रा्थ क्षिप्रं प्रतिथीयतास्‌॥२॥ 
| ये चेनसुपजीवन्ति रमते येश्च वीरयेतः । 
| तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र.नियोजय ॥३॥ 
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अर्थ-हे सुमन्त्र | उत्तम रत्नो मे पूर्ण चारों प्रकार की सेना 
राम के साथ चलने के लिये शीघ्र तैयार करदे, औरं जो इंसके 
नौकर चाकर अथवा इसके जो मित्र हैं जिनके साथ यह बल 
पराक्रम से रमण करता है उन्हें भी बहुतसा धन देकर साथ 
चलने की आज्ञा दें ॥ 
आयुधानि च मुख्याने नागराः शकटानि च । 
अडुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्या वा श्रारण्यकोविदाः॥ ३॥ 
धान्यकोशश्चयः कश्चिद्धनकोश श्रमाम कः । 
तो राममनुगच्छेतां वसन्तं निजने वने ॥ ५॥ 
अर्थ-मुख्य २ आयुध=शस्त्र,नगर वासी जन तथा गाड़ियां 
राम के पीछे २ चलें और वन के जानने वाले व्याध 
लोगों को भी साथ भेजदें, मेरा अनाज ओर धन का कोष भी 
निर्जन बन में बास करते हुए राम के साथ जावे, क्योंकि +-- 
आ देशेषु विसृजंश्राप्त दाक्षिणाः। 
ऋषिभिश्चापिसंगम्यप्रवत्स्याति सुखं वने ॥ ६॥ 
भरतश्च महाबाहुरयोध्यांपालायिष्याति । 
सर्वकामैः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति॥७॥ 
अथ-पुण्य स्थानों में यज्ञ करता हुआ तथा पर्याप्त-पुष्कल 
दक्षिणा देता हुआ ऋषियों के साथ मिलकर बन में. .सुख 
पूर्वक वांस करेगा, महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करे 
और श्रीमान राम को सब कामनाओं से युक्त करके 
वंन को भेजो ॥ | | 
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एवं ब्रुवति काकुत्स्थे केकेग्या भयमागतम्‌ । 
सुखं चाप्यगमच्छोषं स्वरश्चापिं न्यरुध्यत ॥ <॥ 
सा विषण्णा च संत्रस्त मुखेन परिशुष्यता । 
राजानमेवाभिमुखी केकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-राजा दशरथ के उक्त प्रकार कथन करने पर केकेयी 
को बड़ा भय हुआ, उसका मुख शुष्क होकर स्वर रुकंगया, बह 


उदास हो भयभीत हुई मूखते हुए मुख से राजा को अभिमुख 
कर बोली कि !-- 
राज्यंगतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । 
निरास्वाद्यतमंशून्यं भरतोनाभिपत्स्यते ॥ १० ॥ 
केकेय्यां मुक्तलजायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथोदाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-हे राजन ! राज्य सम्बन्धी धन तथा सेना आदि सब 
राम के साथ चले जावेंगे तो सुरा के सार को पान करने पश्चात 
जो निस्सार द्रव्य रहजाता हे उसके समान शून्य राज्य को 
भरत कदापि न लेगा, जब केकेयी ने लज्ा छोड़कर ऐसे 
अतिदारुण वचन कहे तब राजा दशरथ उस आयतलोचना 
कैकेयी से बोले कि :-- 
हन्तं किन्तुदासिमां नियुञ्यध॒रिमाहिते । 
अनार्ये कृयमारब्धं किन्तुपूर्वसुपारुधः ॥ १२ ॥ 
तस्येतत्क्ोधसंयुक्तसुक्तंश्रृत्वावरांगना । 
केकेयी द्विगुणं कुद्रा राजानमिदमजवीत्‌ ॥ १३॥ 
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अर्थ-हें अनायें ! गाढ़ी में चलते हुए वेल के आर लगाकर 
सताने की न्यांई यह तेरा कथन है, यदि ऐसा ही करना थाः के 
पहले ही कहती कि धन, सेना आदि सब सामान छोड़कर राम 
बन जाये, अब यह नहीं होसकता, इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त 
वचन सुनकर केकेयी द्रिगुग क्रोधित हो राजां से यह 
बोली कि!--- 
तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठपुत्रसुपारुधत्‌ । 
असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमर्हति ॥ १४॥ 
एवमुक्ता विगित्यव राजा दशरथोऽत्रवीत्‌। | 
कप € 
त्रीडितश्च जनः सवः सा च तन्नावबुध्यत ॥.१५ ॥ | 
उ शी वेश में राजा सगर ने बड़े पुत्र असमञ्ज को 
वनवास देते समय सब भोगों से रोक दिया था पेसे ही यह सम 
भी जाने योग्य है, ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने उसको 
बहुत घिक्षारा, कैकेया के साथी सब लज्जित शोगये पर वह | 
न समझी ॥ 
तत्र इद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः। | 
शुचिर्बहुमतो राज्ञः केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १६:॥ 
असमञ्जो गृहीत्वा ठु क्रीडतः पथि दारकान्‌ । 
सर्वां प्रक्षिपन्नप्छु रमते तेन दुर्मतिः ॥ १७॥ 
अर्थ-तब रद्ध प्रधानमंत्री सिद्धार्थ नामक पुरुष ओ राज्य 
में बढ़े माननीय और पवित्र थे वह केकेयी से. बोले किआ 


Ad | 
१९, 
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मार्ग में खेलते हुएं बालकों को पकड़कर सरयू के जळ बें फेंक 
प्रसन्न होता था, इसकारण वह दुर्मति था ॥ 
ते दृष्टा नागराः सर्वे करुद्धा राजानमंबुबैन । 
असमञ्जं इणीष्वेकमस्मान्वा राष्ट्रवर्ंन ॥ १८ ॥ 
ताजुवाच ततो राजा कि निमित्तमिदं भयस्‌ । 
ताश्चापि राज्ञा संपृष्ठा वाक्यं प्रकृतयों 'जुवन्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-उसको देखकर सब नगर निवासी जन कुद्ध हुए राजा 
के समीप जाकर बोले हे राज्य के बढ़ाने वाले राजन! या तो आप 
अकेले असमञ्ज को स्वीकार करें वा हम सबको ग्रहणं करें, तब 
शेजा नै उनसे पूछा कि यह भय आपको किसंलिये है ! इस पकार 
राज़ा के पूछने पर वह लोग बोले कि ¦: 
क्रीडतस्त्वेष नः पुत्रान्बालाइद भ्रान्तचेतसः । 
्रघ्वांप्रक्षिपन्मोख्यादतुलांप्रीतिमश्चते ॥ २० ॥ 
स तासां वचनं श्रृल्ता प्रकृतीनां नराधिपः । 
तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीषिया ॥२१॥ 
अर्थ-यह हमारे खेलते हुए छोटे पुत्रों को मूर्खता से सरयू 


में फैँककर अतुल आनन्द मनाता है, राजा ने उन लोगों के इस 
प्रकार वाकय सुन उनके प्रिय करने की इच्छा से उस आहिती पुंत्र 
को त्याग दिया ॥ 
तं यानं शीघ्रमारोप्य स भार्यं स परिच्छदम्‌ । 
यावजीवं विवास्योऽयमिति तानन्वश्पास्विता॥२२॥ 
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स फाल पिटकं गृह्य गिरिदुगाण्यलोकयत्‌ । 
दिशः सवोीस्त्वबुचरन्स यथा पापकमेकृत ॥२३॥ 
अर्थ-उसको स्त्री सहित शीघ्र ही रथ पर चढ़ा और कुछ 

सामान दे पिता ने सारी आयु के लिये वाहर निकालने की 
आज्ञा दी, बह फाल तथा पिटारी लेकर अपने पापकमाँ के 
अनुसार दृगेम पर्वतों और चारो दिशाओं में घूमता रहा ॥ 

इत्येनमत्यजद्राजा सगरो वै सुधार्मिकः । 

रामः किमकरोत्पापं येनेवसुपरुष्यते ॥ २४ ॥ 

नहि कञ्चन पर्‍्यामो राघवस्याशुणं वयम्‌ । 

दुछेभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कल्मषम्‌ ॥२५॥ 

अर्थ-इस प्रकार सुधार्मिक राजा सगर ने अपने पुत्र को 

त्यागा था पर राम ने क्या पाप किया है जिससे इस विचारे को 
श्स न्य सताया जाता है, राम का हम कोई अपगुण नहीं 
देखते, जिसप्रकार चन्द्रमा निर्मल है इसी प्रकार यह भी दोषों से 
सर्वथा निर्लेप है ॥ 

अथवा देवि त्वं कथिद्दोषं पश्यसि राघवे । 

समय ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते ॥ २६॥ 

आदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च। 

निर्दहेदपि शक्रस्य द्यति धर्मविरोधवान्‌ ॥ २७ ॥ 

तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया । 

लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने ॥२८॥ 
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अर्थ-अथवा हे देवि .! यदि तू राम में कुछ दोष देखती है 
तो तूही ठीक २ कह जिससे राम को निकालाजाय, जो निर्दोष 
तथा सम्मा में स्थित है उसका त्याग इन्द्र केतेज को भी भस्म. 
करदेता है, क्योंकि बह धर्म का विरोधि है, इसलिये हे देवि ! 
राम की राज्यलक्ष्मी में तुझे विघ डालना उचित नहीं, हे शुभानने! 
लोक में भी निन्दा से वचना चाहिये ॥ 


श्रुत्वा तु सिद्धार्थं वचो राजा श्रान्ततर्स्वरः । 
शोकोपहतयावाचा केकेयीमिदमनवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ-गाजा अति शान्त हो मन्त्री सिद्धार्थ के बचन सुनकर 


> > 


शोक से घिरी हुई वाणी द्रारा केकेयी से बोले किः-- 
एतद्वचो नेच्छसि पापरूपे हित न जानासि 
ममात्मनोथवा। आस्थाय माग कृपणं छुचे- 
छा चेष्टा हि ते साधु पथादपेता ॥ ३० ॥ 
अर्थ-हे पापरूपे ! तू ऐसे सद्गचनों की इच्छा नहीं करती 
अर्थात्‌ ऐसे रद्ध पुरुष के बचन नहीं मानती और न हमारे हित 
को जानती है, इससे ज्ञात होता है कि तू सत मार्ग से बाहर अस- 
स्मारी में स्थित हे ॥ 
अनुब्रजिष्याम्यहमद्यरामंराज्यं परित्यज्य 
सु धनं च । सवें च राज्ञा भरतेन च त्वं 
यथासुखंसुंष्वचिराय राज्यस्‌ ॥ ३१ ॥ 
.अर्थ-यदि ऐसा है तो में भी इसी समय राज्य, सुख 
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और धन का परियाग करके राम के पीछे जाता हूँ, तू तथा 
सब अयोध्यावासी भरत के साथ चिरकाल तक राज्य भोगी ॥ 

~ (a © : 
इत दात्रशः सगः 


अथ त्रित्रिंशः सगः 
महामंत्रि वचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा । 
अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञोविनीतवत्‌॥ १॥ 
अर्थ-प्रधान मन्त्री के बचन सुनकर विनयसम्पन्न राम 
विनीत की भांति राजा दशरथ से बोले कि :-- 
यक्त भोगस्य मे राजन्वने वन्येन जीवतः । 
कि कायेमनुयात्रेण यक्तसंगस्य सर्वतः ॥ २॥ 
यो हि दत्त्वा द्विपश्रे कक्ष्यायां कुरुते मनः । 
रज्जुस्नहेन कि तस्य यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! भोग को यागकर बन में फल फूलों से 
निर्वाह करते हुए मुझे अनुयात्रा=इन सबको साथ लेने से 
क्या प्रयोजन जबकि सारे ही संग छोड़कर जारहा हूं, जो उत्तम 
हाथी देकर उसके तंग वा काठी में मन लगाता है उस.. उत्तम 
हाथी के सागने वाले को रस्सी के 'लेह से क्या फल अर्थात्‌ 
उससे हित करना व्यर्थ है ॥ | 
तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते । 
सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ५॥ 


४९४ बाल्मीकि-रामाथण 


खनित्र पिटके चोभे समानयत गच्छत । 
चतुर्दशवने वासँ वर्षाणि वसतो मम ॥ ५ ॥ 
अर्थ-इसी प्रकार हे जगत्पते ! मुझको सेना वा धन से 
क्या प्रयोजन, आप सव भलेप्रकार जानें कि मेरे लिये चीर ही 
लाबें अन्य कुछ नहीं, में चोदहवर्ष बन में जाकर बसुंगा जाओ 
मेरे लिये खनित्र ओर पिटारी लाओ ॥ 
अथ चीराणि केकेयी स्वयमाहृत्य राघवस । 
उबाच परिधत्स्वेति जनोघे निरपत्रपा ॥ ६॥ 
स चीरे पुरुषव्याघ्रः केकेय्याः प्रतिशृह्यते । 
सूष्मवस्नमवक्षिप्य सुनिवख्जाण्यवस्त ह ॥ ७॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर उसी समय कैकेयी स्वयं चीर लाकर 
उस जनसमुदाय में निर्लज्ज हो बोली लो यह चीर पहनो, 
पुरुषश्रेष्ठ राम ने कैकेयी से बह दोनों चीर लेकर मूक्ष्मवख्नों को 
फैंक मुनियों के बस्न धारण किये ॥ 
लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे । 
तापसाच्छादने चेव जग्राह पितरग्रतः ॥ < ॥ 
अथालपरिधानार्थ सीता कोरोयवासिनी । 
प्रेक्ष्य चीरंसंत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ९॥ 
अर्थ-लक्ष्मण ने भी वहीं अपने शुभवरस्र सागकर पिता 
के सन्मुख ही तपस्प्रियों के वस्र पहने, ओर रेशमी वस्तरधारण 
किये हुए सीता अपने पहनने के लिये चीर को देखकर डरगई, 
जैसे हरिणी अपने लिये फांस देखकर भयभीत होती है ॥ 
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सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृह्म च सुदुर्मनाः । 
केकेय्याः कुश चीरं ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 
अश्रुसंपूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी । 
गन्थवराजप्रतिमं भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-वह शुभलक्षणों बाली जानकी बड़ी दुर्मन और 
लञ्जितसी हुई केकेयी से कुश तथा चीर लेकर आंसुओं से: 
भरे हुए नेत्रों वाली, धर्मपरायणा तथा धर्म के देखने वाली 
गन्धबैराज के तुल्य भत्ता से बोली कि: 
कथं जु चीरं बध्नन्ति सुनियो वनवासिनः । _ 
इति ह्यकुशला सीता सा सुमोह मुहुमहुः॥ १२॥ 
अर्थ-हे स्वामिन्‌ ! वनवासी मुनि लोग चीर किस तरह 
घांधते हैं, इस प्रकार चीर के पहनने में अनजान सीता बहा 
वार २ मोहे की प्राप्त हुई ॥ 
वळ कण्ठो स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थो द्यकृुशला तत्र ब्रीडिता जनकात्मजा ॥१३॥ 
तस्यास्ततक्षिप्रमागय रामो घमभ्रृतांवरः । 
चीरं बबन्ध सीतायाः कोशेयस्योपरि स्वयस्‌॥१४॥ 
अर्थ-एक चीर को कण्ठ में डाल और दूसरे को हाथ 
में पकंडकर अनजान जनकसुता लज्जित सी हो खड़ी की 
खड़ी रहगई, तंव धमीत्मा राम ने शीघ्र आकर स्वयं सीता के 
रेशमी बस्तों के ऊपर ही वह चीर बांध दिया ॥ 
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रामंप्रेक्य तु सीताया बध्नन्तं चीर्सुत्तमम्‌ । 


अन्तःपुरचरा नायां सुसुचुवोरि नेत्रजम्‌ ॥ १५॥ 
ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलिततेजसम्‌ । 
वत्सनेवं नियुक्तेये वनवासे मनस्विनी ॥ १६ ॥ 
अर्थ-सीता के चीर बांधते हुए राम को देखकर अन्तःपुर 
की सब स्त्रिया के नेत्रों में पानी भर आया, ओर सब अतिदुःखित 
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होकर तेजस्वी राम से बोलीं कि हे वत्स ! इस मनस्विनी सीता 
को बनवास की आज्ञा नहीं दीगई, फिर यह क्यों वन जाती है॥ 
पितुवोक्‍्यानुरोवेन गतस्य विजनं वनम्‌ । 
तांवहशनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो ॥ १७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक । 
नेयमहाति कल्याणी वस्तु तापसवद्वने ॥ १८॥ 
अर्थ-आप तो पिता के अनुरोध से निर्जन वन में जाते 
हैं, हे प्रभो ! इसका दर्शन तो हमारे नेत्रों को सफल करे, 
हे पुत्रक ! लक्ष्मण को साथ लेकर वन जाओ, यह कल्याणी 
तपस्विर्या की भांति वन में वास करने योग्य नहीं ॥ 
कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनि । 
धर्मनित्यः स्वयंस्थाठनहीदानीं लमिच्छसि ॥१९॥ 
तासामेवंविधा वाचः श्रृण्वन्दशरथात्मजः। 
` बंबन्थेव तथा चीरं सीतया तुल्य शीलया ॥ २०॥ ` 
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चीरे गृहीते तु तया स बाष्पो नृपतेगुरुः । 
निवार्य सीतां केकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
अथ-हे पुत्र ! हम तुझ से इतनी याचना करती हैं कि तू 
सीता को यहीं रख, तू निस ही धर्म में स्थित रहने के कारण इम 
से रोका नहीं जासकता, उन स्त्रियों की इस प्रकार विविध 
बातें सुनते हुए राम ने अपने समान शालवाली सीता के 
चीर बांध दिया, सीता के दोनों चीर बंधे देखकर आंखों 
में आंसु भरे हुए राजा के गुरु वसिष्ठ सीता को रोककर 
केकेयी से बोले कि: 
अति प्रदत्त दुर्मधे केकेयि कुलपांसनी । 
वंचयित्वा ठु राजानां न प्रमाणेऽवतिष्ठसि ॥२२॥ 
अर्थ-हे केकेयि ! तू मयादा को उल्लड्टन करने वाली, दुष्ट 
बुद्धि तथा कुल के नाश करने वाली है, राजा को बेचन करके अब 
तू प्रामाणिक होकर यहां नहीं ठहरसकती ॥ 
न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवाजिते । 
£ रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥२३॥ 
आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवतिनाम्‌ । 
आत्मियमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌॥२४॥ 
अर्थ-हे शीलरहित केकेयि ! सीता देवी वन को नहीं 
जायगी, वह प्राचीन मयोदानुसार राम के प्रकृत आसन की 
अधिष्ठात्री होगी अथात राम के पीछे सीता राज्यशासन करेगी, 
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सब गृहस्था के लिये स्त्री अपना रूप होती हे,सो यह सीता राम 
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का अपना रूप होने से प्रथिवी का पालन करेगी ॥ 
अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता । 
वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥ २५ ॥ 
अतपालाश्चयास्याति स दारो यत्र राघवः । 
सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च स परिच्छदम्‌ ॥ २६॥ 
भरतश्च स झाङ्चप्रश्चीरवासा वनेचरः । 
|, वनं वसन्तं काकृत्स्थम जुवत्स्यति प्रवेजम्‌ ॥ २७॥ 
| अर्थ-यदि राम के साथ सीता वन को जायगी तो हम 
और यह सारा ही पुर उसके माथ जायगा, यह सब अन्तःपुर 
के संरक्षक नोकर अपनी स्त्रियों सहित जहां राम जायगा वहीं 
जावेंगे, सब नोकर चाकर ओर राज्य वा पुर के सब स्त्री पुरुष 
राम के पीछे चलेंगे, ओर भरत भी शाञुघ्च के साथ चीर 
पहनकर वनचारी वन अपने बड़े भाइ राम के साथ बन में 
जाकर वसेंगा ॥ 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपेः सह । 
~ टश र NN Oe 
त्मका शाव दुब़ृत्ता प्रजानामाहत एस्थता॥२५॥ 
नहि तद्भविता राष्ट्र यत्र रामो न भूपतिः । 
तद्वनं भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥ २९॥ 
अर्थ-तव सब लोगों के चले जाने पर पोधों=दररूतों के साथ 
इस उजाड पृथित्री पर अकेली शासन करना तू प्रजा का अहित 
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चाहने वाली बड़ी दृष्टटत्ता है, वह राज्य नहीं जहां राम राजा 
न होगा और बह वन राज्य होगा जहां राम निवास करेगा ॥ 

नह्यदत्तां महीं पित्रा भर्तः शास्तुमहति । 
त्वयि वा पुत्रवद्वस्ठुं यादि जातो महीपतेः ॥३०॥ 
यद्यपि त्वं क्षिदियठाटूमनं चोत्पतिष्यसि । 
पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न कश्ष्यिति ॥३१॥ 
अथ-यदि भरत राजा का पुत्र है तो राजा मे विन दीहुई 
पृथिवी पर कदापि शासन न करेगा ओर न तेरे साथ पुत्र की 
भांति बतेंगा, यद्यपि त्‌ परथिवी से आकाश को उड्जायगी परन्तु 
भरत जो च्च के वेश की मर्यादा को जानाने बाला है बह 
अन्यथा कदापि न करेगा ॥ 
तत्तया पुत्रगार्विन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌ । 
लोके नहि स वियत यो न राममनुन्नतः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-सो तेने अपने पुत्र की लालसा में उसका अमिय 
कर दिया हे, लोक में कोई ऐसा नहीं जो राम के अनुकूल न हो॥ 
अथोत्तमान्याभरणानि देवि देहि स्वुषाये 
व्यपनीय चीरम्‌ । न चीरमस्याः प्रविधी- 
यतेति न्यतारसत्तद्वसनं वसिष्ठः ॥ ३३ ॥ 
अथ-हे देवि ! चीरों को पथकर कर अपनी स्नुषा सीता 
को उत्तम वस्त्र आभूषण दे चीर इसके योग्य नहीं, इस प्रकार 
कह सुनकर वासिष्ठजी ने जानकी का चीर पहरना रुकवाया ॥ 


40) 
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एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वयाऱतः 
केकयराजपुत्रि । विभ्रूषितेयं प्रातिकमे 
निया वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-हे केकयराज की पुत्री केकेयि ! तेंने अकेले राम के 
लिये वनवास मांगा है सीता के लिये नही, सो यह सीता सदा 
श्रगार करती हुई बस्त्राभूषणों से अळडुःत होकर राम के साथ 
वन में रहेगी ॥ 
यानेश्च मुख्येः परिचारकेश्च सुसंदृता 
गच्छतु राजपुत्री । बस्नेश्च सर्वेः सहिते- 
विधानेनेंयं गता ते वर संप्रदाने ॥३५॥ 
अथ-यह राजपुत्री सीता मुख्य रथों, सेवकों, सब प्रकार के 
बस्त्रों ओर अन्य सब साधनों से युक्त होकर जावे, क्योंकि तेने 
वरदान में सीता को नहीं बरा अर्थात्‌ सीता के लिये वनवास 
नहीं दिया ॥ 
तस्मिंस्तथा जस्पति विप्रमुख्ये गुरो नृप- 
स्याप्रतिमप्रभावे । नेव॑ स्म सीता विनिवृत्त- 


भावा प्रियस्य भतुः प्रतिकारकामा ॥३६॥ 
अर्थ-अतुल प्रभाव वाले राजा के गुरु विप्रवर वसिष्ठ के 
उक्त प्रकार कथन करते हुए भी सीता ने पति का सादृश्य 
नहीं छोड़ा अर्थात्‌ चीरों को छोड़कर उत्तम सस्त्राभूषणों की 
भावना वाली नहीं हुई ॥ 


इति त्रित्रिशः सगे ; 


+, bt 
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अथ चतुस्त्रिशः सगः 
DRC SN 
तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । 
प्रचुक्रोश जनः सर्वो विकलां दशरथं त्विति ॥१॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । 
स निःश्‍्वस्योष्णमेध्वाकस्तां भार्यामि दम ब्रवीत्‌ ॥२॥ 
अथे-जब सनाथ सीता अनाथा की भांति चीर पहन रही 
थी तब वहां सव लोग चिल्ला उठे कि हे दशरथ ! तुझको धिक्कार 
है, उस चिक्लाइट से वहां दुःखी हुआ राजा गमे श्वास भरकर 
कैकेयी मे बोला कि !-7 
सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता । 
नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम ॥ ३ ॥ 
अर्थ-यह बात मेरे गुरु वसिष्ठ ने सय कही है,यह सुकुमारी, . 
बाळा और सदा सुखो में पली हुई सीता वन के योग्य नहीं ॥ 
इयं हि कस्यापि करोति किञ्चित्तपस्मिनी- 
राजवरस्य पुत्री । या चीरमासाद्य जनस्य 
म्ये जाता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्‌॥ ४॥ 


अर्थ-यह बेचारी श्रेष्ट राजा की पुत्री किसी काक्या 
विगाड़ती है जिसको चीर पहनाकर भिक्षुक की भांति बन 
भजा जाता हे जो जनसमूह के वीच चीर को देखकर घबरा गई है॥ 


४२२ _ आ 


चीराण्यपास्याजनकस्य कन्या नेयं 
प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा । यथासुखं गच्छतु 
राजपुत्री वने समग्रा सह सबेरल्नेः।५॥ 
अर्थ-जनकरसुता चीरों को याग देवे, क्योंकि मैंने तुमसे पृ 
यह प्रतिज्ञा नहीं की कि वह चीरों को पहनकर जावे, इसलिये 
राजपुत्री सम्पूण रत्नों के साथ जिम प्रकार उसको सुख हो 
बन गमन करे ॥ 
अजीवनाहण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा 
नियमेन तावत्‌। त्वया हि बाल्यात्मितिपन्न- 
मेतत्तन्मादहेद्वेणुमिवात्म पुष्पस्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-अपने नाश का हेतुभूत यह प्रतिज्ञा मेंने तेरे साथ की 
थी और तू बाल्यभाव से उसमे रड होगई, अत्र तू बांस के 
समान अपने पुष्पों का आप दाह मतकर अर्थात म॒झक़रो 


मारकर विधवा हो संसार में दुर्गति मे अपना जीवन निर्वाह 
करने के लिये कटिबद्ध नहो ॥ 
रामेण यदि ते पापे किंचित्क्तमशोभनम्‌ । 


NNN 


अपकारः क इह ते वैदेह्या दशितोऽधमे ॥ ७॥ 
मृगीवोत्कुङनयना मदुशीला मनस्विनी । 
अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥ < ॥ 
अर्थ-हे पापिनि ! यदि राम ने तेरा कोई अपराध किया 
होतो किया हो, हे अधमे ! सीता ने तेरा क्या विगाढा है, 
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हरिणी की भांति खिले हुए नेत्रों वाली, अतिकोमल ओर 
मननशील जानकी तेरा क्या अपकार कर रही हे ॥ 


नजु पर्योप्तमेवं ते पापे रामविवासनम्‌ । 
किमेभिः कृपणेभूयः पातकेरपि ते कृते: ॥ ९ ॥ 
प्रतिज्ञातं मया तावत्त्वयोक्तं देवि श्ृण्वता। 
रामं यदिभिषेकाय त्वमिहागतमब्रवीः॥ १० ॥ 
अर्थ-हे पापिनि ! अब नीच पातकों के करने मे वस करजा, 
राम का निकालना ही तेरे लिये पर्याप्तस्भारी पातक हे, हे देवि! 
मेने तुझसे वह तो प्रतिज्ञा कीहुई थी जो तेने अभिषेक के लिये 
आये हुए राम को मेरे सुनते हुए कहा था ॥ 
तत्त्वेतत्समातिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
मेथिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम्‌॥१९॥ 
एवं ब्रुवन्तं रामः संप्रस्थितो वनम्‌ । 
अवाकूरिरसमासीनमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-अव उसको भी उल्लइ़टन कर नरक को प्राप्त होना 
चाहती है जो जानकी को भी चीर पहने हुए देखती है, पिता के 
ऐसा कहते हुए वन को प्रस्थान करने वाले राम नीचा सिर किये 
बैठे हुए उनसे बोले कि :-- 
इयंधार्मिक कोसल्या मम माता यशस्विनी । 
वृद्धा चाक्षुद्रशीला चन च तां देवगहेते ॥१३॥ 
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मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । 
२ + + Ce~ 
अहष्टपूवव्यसना भूयः समन्तुमहास ॥ १४ ॥ 
अर्थ-यह धार्मिक यशस्विनी मेरी टद्धामाता ' कौसल्या 
बहुत उदारशीला है अर्थात्‌ आपकी आज्ञा से मेरे बन जाने पर 
भी आपकी निन्दा नहीं करती, बह भले प्रकार जानती है कि 
पिता की आज्ञापालन करना धरम हे, सो हे वर के देने बाले 
राजन्‌ ! मुझसे बिछुड़ी हुई शोकसागर में निमग्न कोसल्या का 
आप अधिक सन्मान करने योग्य हैं, क्योंकि इसने पहले कभी 
दुःख नहीं देखा ॥ 
इमां महेन्द्रोपमजातगार्थनीं तथा विधातु जननी 
Ce प्र ~ A 
ममाहास । यथा वनस्थ मायशाक काशता 
न जीवितं न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-हे महेन्ट्रोपम राजन ! मरे दशन की अभिलाषा बाली 
मेरी माता कोसल्या की इस प्रकार रक्षा करें जिससे बह मेरे 
जाने पर शोकातुर हुई प्राण न याग देवे ॥ 
इति चतुस्त्रिंशः सर्गः 
अथ पंचात्रशः सगः 
रामस्य तु वचः श्रृत्वा सुनिवेषधरं च तम्‌ । 
समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनः ॥ १॥ 
अर्थ-राम के उक्त बचन सुन तथा उनको मुनिवेषधारी 


देखकर स्रियो साहित राजा अचेतन होगये ॥ 
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संज्ञां तु प्रतिलभ्येव मुहर्तात्समहिपतिः । | 
नेत्राभ्यामश्रुपर्णाभ्यां सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌ ॥ २॥ | 
अर्थ-कुछ काल पश्चात्‌ राजा होश में आकर आसुओं से भरे | 
'हृष नेत्रो द्वारा सुमन्त्र मे बोळे कि :-- | 
ओपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमेः । | 
प्रापयैनं महाभागमितो जनपदात्परम्‌॥३॥ | 
एवं मध्ये गुणवतां एुणानां फलमुच्यते । | 
पित्रा मात्रा च यस्साधुर्वीरो निवास्यते वनम्‌॥४३॥ | 
अर्थ-आराम से लेजाने वाले रथ में उत्तम घोड़े जुतवाकर | 
यहां लेआओ और इस महाभाग को जनसमूह से परे लजाओ, | 
जब माता पिता से र कर एक साधु वीर पुरष बन भेजा | 
जाता है तो में समझता हे क्रि गुण वालों के गुणों का फल ऐसा । 
ही कहागया होगा ॥ | 
राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्र शीप्राविकमः । | 
योजयित्वा यथो तत्र रथमश्रेस्लंकूतम्‌ ॥ ५ ॥ | 
अर्थ-मुमन्त्र राजा की आज्ञा पाकर शीघ्र ही घोड़ों से सजे | 
हुए रथ को जुड्वाकर वहां लॅआये ॥ | 
राजा सत्वस्माहयव्यापृत वित्त संचये । | 
उवाच देशकालल्ञो निश्चितं सवतः शुचिः ॥६॥ 
वासांसि च वराहोणि भूषणानि महांति च। 
वर्षाण्येतानि संख्याय वेदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ ७ ॥ 
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अथे-इसके अनन्तर देशकालज्ञ तथा निश्चयपूर्वक सब 
पदाथा के जानने वाले कोषाध्यक्ष से राजा ने कहा कि तुम 
शीघ्र ही हमारा सञ्चित धन तथा वस्त्र और सब प्रकार के 
उत्तम २ भूषण जानकी को चोदहबप=जबतक वन में रहेगी 
ले आओ ॥ 
नरन््रेणवमु क्तस्तुगत्वाकोपगृहं ततः । 
प्रायच्छत्सर्वमाहृ्य सीतायेक्षिप्रमवतत्‌ ॥<॥ 
सासुजातासुजातानि वेदेही प्रस्थितावनम्‌। 
भूषयामास गात्राणि तेविचित्रेविश्रषणेः ॥९॥ 
अर्थ-महाराज की आज्ञा पाकर कोपाध्यश्न कोपग्रह को प्राप्त 
हो सब उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण उन्हीं के राप के लाकर शीघ्र ही 
दिये, ओर जानकी ने वन को प्रस्थान करते हुए उन विचित्र 
बस्त्राभूषणों को धारण किया ॥ 
ता भुजाभ्या पारष्वज्यश्रुवचनमब्रेवात्‌ । 
अनाचरन्तीं कृपण मूःन्युपाध्राय मेथिलीस्‌ ॥१०॥ 
साध्वीनां हि स्थितानां तु शीले सत्ये श्रते स्थिते। 
सत्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥११॥ 
अथ-तत्पश्चात कौसल्या ने दोनों भुजाओं मे आलिङ्गन 
कर उदार आचरणों बाली सीता को गले लगा सिर चूमकर 
बोली कि पतिब्रता स्त्रिये जो शील, सत्य, शास्र ओर मर्यादा 
में स्थित हैं उनके लिये एकमात्र पति ही परमपावित्र सब 
से बढ़कर है ॥ 


| कै _ सर्गः ४२७ 


स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रब्राजितो वनम्‌। 
३ र ~ © SNS 

तव देवतपमस्त्वप नवतः सवना $पिवा ॥१२॥ 

विज्ञाय वचने सीता तस्या धमार्थसाहितम्‌ । 

कृत्वाञ्जलिसुवाचेदं श्वश्रमभिमुखे स्थिता ॥ १३ ॥ 

अर्थ-सो वनवास दिये गये मेरे पुत्र की तेने कभी अबज्ञा 

न करना, चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो वह तेरा देवता=पूज्य 
हे, कसल्या के ऐसे धरम, अर्थ युक्त बचन सुनकर सन्मुख स्थित 
हुई सीता हाथ जोड़कर वोली कि ¦ 

करिष्ये सवेमेवाहमाया यदनुशास्ति माम्‌ । 

अभिज्गास्मि यथा भतुर्वतितव्यं श्रुतं च मे ॥१४॥ 

न मामसजनेनाया समानयितुमहति । 

'र्माद्विचलिठुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥१५॥ 

अर्थ-हे आर्या कौसल्या ! जो आप मुझे आज्ञा देती हैं बह 

सब करूंगी, भर्ता से बरतने का प्रकार में शास्त्र से सुनकर भनें 
पकार जानती हूं, हे आर्या=श्रेष्ठ कोसल्या आप मुझे किसी 
म्य की न्यांड न समझे, में चन्द्र से प्रभा की भांति 
धर्म से कभी विचल न होउगी अथात जेमे प्रभाररोशनी का 
चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध टै वही मेरा राम के साथ सम्बन्ध 
रहेगा ॥ 

नातन्त्री विद्यते वीणा नाचको विद्यते रथः। 

नापातिः सखमेधत या स्यादापि शतात्मजा ॥१६॥ 
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मितं ददाति हि पिता मितं आता मितं सुतः । 
अमितस्य तु दातारं भतारं का न पूजयेत्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-जिसप्रकार विना तार वीणा नहीं बजता, विना चक्र 
के रथ नहीं चलता इसी प्रकार विना पति के सुख नहीं होता 
चाहे स्री सोपुत्र वाली भी क्यों न हो,क्योंकि पिता प्रमाण=अल्पसुख 
देता, भाई प्रमाण का देता ओर पुत्र प्रमाण का देता हे, 
केवल एक भता ही ऐसा हे जो विनाप्रमाणळअनगिनत 
सुख खरी को देता हे, फिर ऐसे भर्ता को कान नहीं पूजता ॥ 
साहमेवंगताश्रेठे श्रतथमपरावरा । 
आर्य किमवमन्येये स्त्रिया भत्ता हि देवतस्‌॥१८॥ 
अर्थ-े भ्रष्ट ! में ऐसा जानती हूं तथा धर्म के सामान्य और 
विदोषरूप को मेने भळेप्रकार सुना हे, हे आर्य ! में पति की 
केसे अत्रज्ञा करसकती हूं, क्योंकि पति तो स्त्रियों का पूज्य 
देवता हे ॥ 
सीताया वचने श्रृत्वा कौसल्या हृदयंगमम्‌ । 

क € 
शुद्धसत्वासुमाचाश्च सहसादुःखहषजम्‌ ॥ १९ ॥ 
तां प्राञझलिरभिम्रेक््य मातृमध्येऽति सत्कृताम्‌ । 

© 4 ~ 
रामः परमवमात्मा मातर वाक्यमनत्रवात्‌ ॥ २० || 


अर्थ-सीता के उक्त मिय वचन सुनकर शुद्ध हृदय 
कोसल्या के दुःख ओर हप से उत्पन्न हुए आंसु सहसा निकल 
पड़े, अब परम धमीत्मा राम हाथ जोड़कर सव माताओं के समीप 


a 
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पंदुच माताओं के मध्य में अति सत्कार योग्य माता. कोसल्या से 
यह वाक्य वोले कि +-- 

अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम । 

क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्याति ॥२१॥ 

सुप्षायास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्च च । 

समग्रमिह संप्रासे मां द्रक्ष्मसि सुहदव्रतम्‌ ॥२२॥ 

अथ-हे अम्ब ! तू दुःखी मत हो,मेरे पिता की ओर देखना, 
वनवास की समाप्ति शीघ्र होने पर तेरी मेवा में आता हूं, सोई 
हुई की भांति चोदहवर्ष वीत जायंगे ओर त॒ मुझे सब के माथ 
यहां आया हुआ सुहृदों के बीच स्थिर देखेगी ॥ 
इति पंचत्रिशः सर्गः 


अथ पदात्रशः सगः 
सं०-अब राम के वन गमन का कथन करते हैं ।-- 
अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । 
उपसंगृह्य राजानं चक्रुदींनाः | ॥१॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राम, लक्ष्मण ओर सीता ने हाथ 


जोड़कर राजा के चरण ग्रहण किये और दीन हुए सब ने | 


प्रदक्षिणा क्री ॥ | 


तं चापि समनुञ्गाप्य धर्मज्ञः सह सीतया । 


राघवः शोकसंमूठो जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २॥ | 
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अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कोसल्यामभ्यवादयत्‌ । 
अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणो पुनः ॥ ३ ॥ 

अर्थ-पिता से आज्ञा लेकर शोक मे संतप्त हुए राम ने 
सीता सहित माता को आभिवादन किया, भ्राता राम के अनन्तर 
लक्ष्मण ने कोसल्या को अभिवादन करके पुनः माता सुमित्रा 
के चरण पकड़कर बन्दना की ॥ 

तं वन्दमानं रुदती माता सोमित्रमब्रवीत्‌ । 

८३ ® 06 त्र ` 

[हतकामा महबाइसूः्न्जुपाhध्राय लक्मणस ॥ ३ ॥। 

सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहजने । 

रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥ ५॥ 

अर्थ-वन्दना करते हुए महावाहु लक्ष्मण को हित कामना 

वाली माता सिरपर चूमकर रोती हुई बोली क्रि हे पुत्र! तुझे भी 
वनवास के लिये आज्ञा होचुकी हे पर तृ अपने सुहृद जनों में 
पूर्ण प्रकार से अनुरक्त होने पर भी अपने भाई राम के चलते 
हुए कभी प्रमाद न करना अथात सदा सावधान होकर रहना ॥ 

व्यसनी वा समद्रो वा गतिरेष तवानघः । 

एष लोके सतां धमा यज्ज्येष्टवशागो भवेत्‌ ॥ ६॥ 

अर्थ-हे निष्पाप ! विपद हो चाहे समृद्धि दो, हर हालत में 

यह तेरा आश्रय है. छोक में भळों का यही धर्म है कि बड़ों के 
अनुगामी होकर चलें ॥ 

इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌ । 

दान दीक्षा च यज्ञे तठुत्यागो मधेष हि ॥ ७॥ 


अयोध्याकाण्ड-पटन्रिठा; सर्गः CN) 


र अर्थ-यह इस कुळ का उचित सनातन आचरण चला आया 
है कि बड़ों के अनुगामी हों और दान, यज्ञो में दीक्षा तथा युद्धों में 
शरीर का याग करें अर्थात भर्भयुद्ध में शरीर का याग करना 
क्षत्रिय का परमधर्म हे, जेसाकि गी? २। ३१ में भी वर्णन किया 
Sm “च 0००८. द्ध PDE 2. ~ ~ ss 
है कि धमाळ युद्धाच्ळ्र्याऽन्यत्‌क्षात्रयस्यनविद्यत = 
क्षत्रिय के लिये युद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई धर्मे नहीं ॥ 

रामं दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 

अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥<॥ 

अर्थ-हे तात ! राम को दशरथ जान, जनकसुता सीता को 

मुझे जान=माता जानना और बन को अयोध्या जानकर आनन्द 
पूर्वक रहना, हे पुत्र अबतू जा॥ 

. ° 0’ ° [कर ~ ५ 

ते रथ सूय्यसकाश साता हृष्टन चतसा । 

आरुरोह वरारोहा कृत्वालड्रारमात्मनः ॥ ९ ॥ 

वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । 

भत्तीरमनुगच्छन्ये सीताये श्वस॒शे ददो ॥ १० ॥ 

अर्थ-इसके न सय्य सदृश उस रथ पर “ जिसको 

सुमन्त्र लाये थे ” प्रसन्न मन मीता अपना अलंकार करके आरूढ 
हुई, वनवास की गिनती करके अथोत चौंदहवर्ष के लिये गिनकर 
बख तथा आभूषण भर्त्ता के पीछे जाती हुई सीता को श्वशुर 
दशरथ ने दिये ॥ 

तथेवायुध जातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च । 

` कट ~ ° र्काः ® 
रथोपस्थे प्रविन्यस्य स चस कठिन च यत्‌॥ ११॥ 


IES आड स्स्स 
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अथो ज्वलनसंकाशं चामीकर विभूषितम्‌ । 
तमारुरुहतुस्तूर्ण भ्रातरो रामलक्ष्मणो ॥ १२॥ 
अर्थ-ओर दोनों भाईयों के लिये बहुत से असतन, कवच, 

पेरी ओर खनित्रादि सब रथ में र्खवा दिये, तत्पश्चात अभि के 
सदृश सुवर्ण से भूषित रथ पर राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई चढे ॥ 

सीता तृतीयानारूढान्टष्रारथमचोदयत्‌ । 

सुमन्त्रः संमतानश्वानायुवेगसमाझवे ॥ १३ ॥ 

प्रयाते तु महारण्ये चिररात्राय राघवे । 

बभूव नगरे मूच्छो बलमूच्छाजनस्य च ॥ १४ ॥ 

तत्समाकुल स म्रान्तं मत्त संकुपिर्ताद्वपम्‌ । 

हय सिंजित निर्घोषं पुरमासीन्महास्तनस्‌ ॥१५॥ 

अर्थ-जब सुमन्त्र ने देखा कि मीता सहित तीनों रथपर 

सवार होगय 5 तब उसने वासु के समान उत्तम घोड़ों को बड़े बेग 
से चलाया, जब राम ने चिरकाल के लिये बन को पयान किया 
उस समय नगखासी राम के जाने स अति व्याकुळ हो मूच्छित से 
होगये तथा हाथी, घोड़े आदि पशु चीखने लगे ओर सारी 
अयोध्या में हाहाकार मचगया ॥ 

ततः स बालगृद्धा सा पुरी परमपीडिता । 

राममेवाभिदुद्राव घमातः सलिलं यथा ॥ १६ ॥ 

पाश्वतःपृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः । 

बाष्पपूर्णसुखाः सर्वे तमूचुर्भृश निःस्वनाः ॥१७॥ 


। 
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अर्थ-बाल बृद्धों सहित सम्पूर्ण पुरी परम पीडित हो राम 
की ओर दोडी, जैसे धूप से व्याकुल पुरुष जल की ओर 
दौड़ते हें, दायें, वाये ओर पीछे की ओर दोडते हुप 
आंसुओं मे पूर्ण मुखताले लोग उच्चस्वर से मुमन्त्र को 
बोले कि !-य 
सयच्छ वाजिनां रमीन्सूत याहि झनेः शनेः। 
मुखे द्रक्ष्याम रामस्य दुदेशे नो भविष्याति ॥१८॥ 
कृतकृया हि वेदेही छायेवानुगता पतिम्‌ । 
न जहाति रताधर्म मेरुमर्क प्रभा यथा ॥१९॥ 
अर्थ-हे सुमन्त्र उ घोड़ों को बागों से रोककर धीरे २ चला, 
हमको राम का मुख देखने दे जो पीछे देखना दुलेभ होगा, सीता 
कृयकृया है जो धर्म में रत छाया की भांति पति के अनुगत 
हुई साथ नहीं छोड़ती, जेमे सूर्ट्य की प्रभा सुमेरु पर्वत को 
कभी नहीं त्यागती ॥ 
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततंप्रियवादिनम्‌ । 
भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यासे ॥ २०॥ 
महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्यृदयो महान्‌ । 
एष स्वगस्य मागेश्‍च यदेनमचुगच्छसि ॥२१।' 
अर्य-अदो लक्ष्मण तू कृसक्र्‍य हे जो देव सदृश प्रियवादी 
भाई की मेवा करेगा, यह तेरी बड़ी बुद्धि तथा यह बढ़ा 
अभ्युदय और यही स्वर्ग का मार्ग दे जो तू भाई के 
पीछे जाता है ॥ | 


= - _ सस. 
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एवं वदन्तस्ते सोढं न शेकृबाष्पमागतम्‌ । 
नरास्तमनुगच्छन्तः प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
अथ राजा वृतः स्त्रीभिदींनाभिदर्निचेतनः । 
निजगाम प्रियँ पत्र द्रक्ष्यामीति ब्रृवन्गृहात्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-इस प्रकार कहते हुए प्यारे राम के पीछे चलने वाले 
लोग निकलते हुए अपने आसुओं को नहीं थाम सकते थे, इधर 
राजा भी स्त्रियों सहित दुःखी हुआ “प्यारे पुत्र को देखुंगा” 
यह कहता हुआ घर से बाहर निकला ॥ 
शुश्रुवेचाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनम । 
य॒थानादः करेणूनां बद्धे महति कुंजरे ॥ २४ ॥ 
पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान्सन्नस्तदाबभो । 
परिप्रणः शशीकाले ग्रहेणोपप्लुतो यथा ॥ २५ ॥ 
सच श्रीमानचिन्त्यात्मा रामोदशरथात्मजः | 
सूतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति ॥ २६ ॥ 
अथे-उस समय राजा के आगे दरून करती हुई स्त्रियों का 
शब्द ऐसा भयंकर जानपइता था जैसे बड़े हाथी के पकड़े जाने 
पर हाथिनियों का चिघाड होता हे, श्रीमान राजा दशरथ उस 
समय ऐसे मलिन उदासीन प्रतीत होते थे जैसे ग्रहण लगने 
पर चन्द्रमा निस्तेज होजाता हे, दशरथ के पुत्र महानात्मा 
राम ने सुमन्त्र को आज्ञा दी कि रथ को शीघ्र चलाओ ॥ 
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रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा । 


~ ~ 


उभय नाशकत्सूतः कतुमध्वान चादतः ॥ २७॥ 
अर्थ-राम सुमन्त्र को कहते थे “ शीघ्र चलो ” और 
लोग कहते थे कि “ ठहरो ” इस प्रकार मार्ग में प्रेरित हुए सुमन्त्र 
दोनों ही बातें न करसके ॥ 
दृष्टा तु नृपतिः श्रीमानेकचितगतं पुरम । 
निपपातेव दुःखेन कृत्तमूल इव द्रमः ॥ २८॥ 
ततो हलाहलशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः । 
नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम्‌ ॥२९॥ 
अथ-श्रीमान नरपति दशरथ एकचित्त हो पुर .को देखकर 
दुःखित हुए कटी हुई जड़ वाले दक्ष की न्याई नीचे गिरपड़े, 
असम्त दुःख से दुःखित राजा को फिसलता हुआ देखकर राम 
के पीछे की ओर बड़ा कोलाहल मचगया ॥ 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसम्‌ । 
राजानं मातरं चेव ददशीबुगतो पाथे॥ ३०॥ 
पदातिनो च यानाहांव दुःखाहों खुखोचितो । 
ष्ट्रा संचोदयामास शीघ्र याहीति सारथिम्‌॥३१॥ 
अर्थ-राम ने पीछे फिरकर देखा कि उदास घवराये हुए 
राजा और माता se मार्ग में पीछे आरहे हैं, राम ने दुःख न 
देखने बाले, सुखी रहने वाले तथा सवारी के योग्य माता पिता 
को पैदल आते हुए देखकर सारथि सुमन्त्र को आज्ञा “दी कि 
रथ को शीघ्र ही लेचलो ॥ 
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नहि तत्पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दशरनं पितुः । 
मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रेनेन्न इव द्विपः ॥ ३२॥ 
प्रयागारमिवायान्ती सवत्सा वत्सकारणात्‌ । 
बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यथावत ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-क्योंकि वह पुरुषश्रेष्ठ माता पिता को इस प्रकार रुदन 
करते हुए नहीं देखसकता था, वह उन्हें पीछे देख अंकुश से 
पीड़ित हाथी की भांति दुःखी हुआ,ओर रथ को दोड़ता देख राम 
माता रथ के पीछे इस प्रकार दोड़ी जेसे बंधे हुए बछडे वाली गो 
जहां बछडा बंधा हे उस स्थान को दोड्ती है ॥ 
तथा रुदन्तीं कोसल्यां रथन्तमनुधावतीम्‌ । 
कोशान्तीं रामरामेति हा सीते लक्ष्मणेति च॥३४॥ 
अर्थ-हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण, इस प्रकार कहती हुई 
राममाता रथ के पीछे २ रुदन करती तथा उक्त तीनों के लिये 
आंसू बहाती चली जाती थी ॥ 
तिष्ठेति राज। चुक्रोश याहि याहीति राघवः। 
सुमन्त्रस्य बभ्वात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ३५॥ 
यमिच्छतुनरायान्तं नेने दूरमनुत्रजेत्‌ । 
इत्यमात्या महाराजमूचुदेशरथं वचः ॥ ३६॥ 


अर्थ-और इसी प्रकार खड़े होकर राजा राम को कहते 
थे ठहरो, ठहरो और सुमन्त्र को बार २ रथ खड़ा करने के लिये 
पुकारते थे, उस समय महारांज दशरथ को वसिष्ठादि मन्त्रियों 
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ने कहा कि जिसका फिर आना चाहते हो उसके पीछे दूर तक 
नहीं जाना चाहिये ॥ 

तेषां वचः सर्वगुणोपपक्न: 
तेषां वचः सर्वेशणापपन्नः प्रस्विन्नगात्रः 
वि णा (अल ~ ज 
प्रावृषण्ण रूपः ¦ नशम्य राजा कूपणः 
स्‌ > स्थित a तं 4 9 
सभाया व्यवास्थतस्तंसुतमीक्षमाण:॥ ३७॥ 
अर्थ-3क्त मन्त्रियों के बचन सुनकर सर्वगुणोपपन्न राजा 
जिसके सारे अङ्गां पर पसीना आया हुआ तथा मुख मुरझाया 
हुआ है वह दीन हो पुत्र को देखता हुआ (ख्यां साहित ठहर गया॥ 
~ ("२७ रे 
शत षटाञ्रशः सग; 
hr SU ८-० --7 


अथ सप्रत्रिशः सगः 

यावत्त निर्यतस्तस्य रजोरूपमहश्यत । 

नेवेक्ष्वकुवरस्तावत्सं जहारात्मचश्चुषी ॥ १॥ 

न पश्यति राजोऽप्यस्य यदा रामस्य भ्रमिपः । 

तदातेश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ २॥ 

अर्थ-जबतक राम के रथ की धूलि दिखाई देती रही तवत्तक 

राजा न अपने नेत्रो को उस ओर मे नहीं हटाया, परन्तु जब 
राजा को राम के रथ की धूलि भी दृष्टिगत न हुई तब उदास 
और आर्च होकर प्रथिवी पर गिरपड़े ॥ 

अथ रेणु समुद्धस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 


न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता ॥ ३॥ | 
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'अर्थ-तब धूलि से लिपटे हुए राजा को उठाकर मुरझाई 
हुई कोसल्या देवी महलों को लौट आई ॥ 
अथ गटूद शब्दस्तु विलपन्वसुधाधिपः । 
उवाच मदु मन्दार्थे वचनं दीनमस्वरस्‌ ॥ ४ ॥ 
कौसल्याया गहे शीघ्रं राममातुनेयन्तु माम्‌ । 
नह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥ ५ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राजा गद्गद वाणी से विलाप करते 
हुए वडे मन्दस्त्रर से दीनता के साथ अस्पष्ट वचन बोले कि 
मुझको शीघ्र ही राम की माता कोसल्या के घर ले चलो और 
कही मेरे हदय को शान्ति न होगी ॥ 
इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्द्रारदशिनः । 
कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌ ॥ ६ ॥ 
ततस्तत्र प्रविष्टस्य कोसल्याया निवेशनम्‌ । 
अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः॥ ७॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार कथन करने पर द्रारपाल राजा को 
कौसल्या के घर लेगय और उनको वहां विनीत की भांति 


लिटा दिया, परन्तु कोमल्या के घर पहुँच वहां पलंग पर 
लेटकर भी उनका मन व्याकुल ही रहा ॥ 


पुत्रद्वयविहदीनं च स्नुषया च विवाजितम्‌। 
अपश्यद्भवन राजा नएचन्द्रमिवाम्बरस्‌ ॥ < ॥ 
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तच्च दृष्टा महाराजो सुजसुद्यम्य वीयेवान्‌ | 
उच्चेः स्वरेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासि नो ॥९॥ 
अर्थ-दोनों पुत्रों ओर स्नुषा से रहित वह घर राजा को 
एसा दिखाई देता था जमे चांद के छिपजाने से आकाश 
अन्धकारमय प्रतीत होता हे, यह देखकर वीर्येवान महाराज 
भुजा उठाकर उच्चस्तर मे पुकारने लगे हा राम तुम दोनों 
मुझको छोड़कर कहां जाते हो ॥ 
सुखिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमः । 
परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥१०॥ 
अथ रायां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः । 
अधैरात्रे दशरथः कोसल्यामिदमनब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
अर्श-भाग्यशाळी उत्तम पुरुष उस समय तक जीवेंगे जो 
गळे लगा २ कर फिर राम को आया हुआ देखेंगे, इसी प्रकार 
विलाप करते हुए कालरात्रि के समान रात्रि आने पर आधीरात 
के समय दशरथ ने कोमल्या से कहा कि ¦: 
न त्वां पश्यामि कोसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 
रामं मेऽनुगता दृष्टिस्यापि न निवतते ॥ १२॥ 


अर्थ-हे कौसल्ये ! तू मुझे दीखती नहीं, मेरे समीप आकर _ 


भलेप्रकार हाथ से मुझे स्पर्श कर, राम के पीछे गई हुई मेरी दृष्टि 
अभी तक नही लौटती है ॥ 


तं राममेवानुविचिन्तयन्तं ममीक्ष्य देवी 
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शयने नरेन्द्रम्‌। उपोपविश्याधिकमातरूपा 
विनिःश्वसन्तं विललाप कृच्छूम ॥ १३ ॥ 
अर्थ-राजा को शय्या पर रामर का ही चिन्तन करते हुए 
देखकर कौसल्या देवी अधिक पीड़ित हुई > राजा के समीप 
चेठकर लम्बे श्वास ले ले २ कर विलाप करती रही, जेक्षाकि :-- 
नागराजगतिर्वीरो महावाहुधेनुधेरः । 
बनमाविशते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ १४ ॥ 
वनेत्वदष्दुःखानां केकेय्यानुगतेल्वया । 
यक्तानां वनवासायकान्यवस्था भविष्यति ॥१५॥ 
ते ररहीनास्तरुणाः फलकालेविवासिता । 
कथं वत्स्यति कृपणाः फलमूलः कृताशनाः ॥१६॥ 
अथ-गजराज कीसी चालवाला धनुधारी वीर राम अपनी 
भार्या ओर लक्ष्मण सहित बन को चलागया, हाय केकेयी की 
सम्मति से आपने वन के वह दुःख दिखाये जो उन्होंने कभी नहीं 
देखे थे, इससे अधिक उनको ओर क्या कष्ट होगा, वह तरुणा- 
वस्था को भाप्त भूषणादिकों से राहित फलकाल में बन में जाकर 
बर्सेगे, वह फल मूल खाकर किस प्रकार वहां रहेंगे ॥ 
अपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः। 
सहभार्य सहम्रात्रा पश्येयमिह राघवम्‌ ॥१७॥ 
कदाप्रेष्य नरूयाप्रावरण्यात्पुनरागतो । 
भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि ॥१८॥ 
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अर्थ-हे परमात्मन्‌ ! मेरे शोक के क्षय करने बाला वह 
शुभ समय आवे जब में भार्या तथा भाई सहित राम को या 
देखूं, बन से लोटकर आये हुए उन दोनों श्रेष्ठ नरों को देख 
कर पुरी कव प्रसन्न होगी, जेमे पर्णमासी को समुद्र प्रसन्न 
होकर उमड़ता हे ॥ 


कदाऽयोध्यां महाबाहुः पुरीं वीरःप्रवेक्ष्यति । 
पुरस्कृ रथे सीतां वृषभो गो वधूमिव ॥ १९ ॥ 
निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया । 
पाठुकामेष वत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः॥२०॥ 
अर्थ-पुरस्क्रत हुई सीता को रथ में बिठाकर बह महावाइ 
बीर अयोध्या में कब प्रवेश करेगा, जसे टषभ गाय को आगे 
करके ग्राम में प्रवेश करता है, हे वीर स्वामिन ! निःसन्देइ में 
मानती हूं कि पूवेजन्म में सुझ पापिन ने दूध पीना चाहने बाले 
बछड़ों की माताओं के स्तन काटे हैं ॥ 
साह गौरिव [सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । 
कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सेव गोबलात्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-हे पुरुषव्याघ्र | जिसभकार सिह बछडे बाली गो 
का बछडा छीनकर उसको बछडे से हीन करदेता है इसी प्रकार 
कैकेयीरूप सिहनी ने मुझसे मेरा पुत्र छीन सल्ले पुत्रहीन 
करदिया है ॥ 
नहि मे जीविते किंचित्सामर्थ्यमिह कल्प्यते । 
अपश्यत्याः म्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥२२॥ 
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अर्थ-अपने प्रिय पुत्र राम तथा महाबली लक्ष्मण के विना 
देखे मेरे में जीने का किचित भी सामर्थ्य नहीं है ॥ 
विलपन्तीं तथा तां ठु कोसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 
° NN ० a ~ 
इदं धमे स्थिता धम्य सुमित्रा वाक्यमन्रवीत्‌॥२३॥ 
अर्थ-इसप्रकार विलाप करती हुई उत्तम नारी कौसल्या 
से धर्म में स्थित सुमित्रा यह धमेयुक्त बचन बोली किः 
तवार्ये सदूगुणेयुक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः । 
किं ते विलापिते नेवे कृपणं रुदितेन वा ॥ २४ ॥ 
यस्तवायें गतः पुत्रस्त्यक्लवा राज्यं महाबलः । 
© (N/T ~ 
साधु कुवन्महात्मान [पतर सत्यवादनस्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-हे आर्ये ! तेरा पुत्र सट्टठणों से युक्त पुरुषोत्तम हे 
फिर तू ऐसा विलाप और दीनता से रुदन क्यों करती हे, हे 
आर्ये! तेरा महाबली पुत्र राज्य को त्यागकर अपने महात्मा पिता 
को भले प्रकार ससबादी बनाता हुआ अर्थात उनको मस में 
स्थिर करता हुआ वन गया हे ॥ 
शिष्टेराचरिते सम्यक्शाश्वत्रेय फलोदये । 
रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन॥२६॥ 
अर्थ-शिष्ठ पुरुषों के आचरण ग्रहण किये हुए तथा परलोक 
में ्रलीभांति सदा फल देने बाले धर्म में स्थित श्रेष्ठ राम कदापि 
शोक योग्य नही ॥ 
वतेते चोत्तमां बृत्ति लक्ष्मणोस्मिन्सदानघः । 
दुयावान्सवभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ २७॥ 
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अरण्यवासे यददुःखं जानंत्येव सुखाचिता । 
अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ-और निष्पाप लक्ष्मण भी शोचनीय नहीं, क्योंकि वह 
भी उत्तमटत्ति में स्थित हे, सव भूतों पर दया करने वाले उस 
महात्मा को वड़ा लाभ हे. वनवास में जो दुःख होगा उसको वह 
उचित सुख ही अनुभव करेगा और वनवास के लिये गई 
हुई वैदेही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र के माथ सुख ही अनुभव 
करेगी ॥ 
कीर्तितां पताकां यो लोके अमयति प्रभुः । 
धमे सत्यत्रतपरः किं न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ २९ ॥ 
व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शोचं माहाल्यसुत्तमस्‌ । 
न गात्रमंशुभिः सूयः संतापयितुमहाते ॥ ३० ॥ 
अर्थ-क्या तुमको धर्म, पराक्रम तथा ससत्रतपरायण पुत्र 
नहीँ मिला जो अपने यश का झंडा सारे लोक में फहरायेगा, 
राम को पत्रित्र, उत्तम तथा महात्मा जानकर सूर्य भी अपनी 
किरणों मे उसके गात्र को तप्त न करेगा ॥ 


शिवः सर्वेषु कालेषु कननेभ्यो विनिःसृतः । 


राघवं युक्त शीतोषणः सेनिष्याति सुखो ऽनिलः॥३१॥' 


शयानमनघं रात्रो पितेवाभि परिष्वजन्‌। 
धर्मप्र: संस्प्रन्‌ शीतश्रन्द्रमाह्णादयिष्यति॥३२॥ 
अर्थ-वायु सब कालों में वनों से निकलकर शीत तभा 


शी 
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उष्णता से युक्त हुआ २ राम को सुख ही देगा और रात्रि को 
सोते समय चन्द्रमा पिता के समान रक्षा करेगा अथीत सब 
अड्डों का स्पर करता हुआ अपनी शीतलता से उनको अह्लाद 
भरांत करायेगां ॥ 
ददो चास्त्राणिदिव्यानि यस्मे ब्रह्माभहोजसे । 
दानवेन्द्र हतं दृष्टा तिमिध्वज सुरतं रणे ॥ ३३ ॥ 
स शूरः पुरुषव्याघ्रः स्व बाहुबलमाश्रितः। 
असंत्रस्तोह्यरण्येसोवेइमनीव निवत्स्यते ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-और तिमिध्वज के पुत्र सुवाहू के रण में दानवेन्द्र 
सुवाइ को मरा हुआ देखकर महापराक्रमी विश्वामित्र ने जो 
उसको दिव्य अस्त्र दिये हैं उनसे बह शूरवीर पुरुषच्याघर अपने 
वाहुबले द्वारा बन में सुरक्षित रहता हुआ घर के समान ही वहां 
निवास करेगा ॥ 
याँ श्रीः शौय च रामस्य या च कल्याण स्वता । 
निदेततारण्यवासः स्वक्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति ॥३५॥ 
अर्थ-जो रामचन्द्र ऐश्वर्य, तेज, बल पराक्रम और ससता 
आदि गुणों से सुशोभित है वह वनवास से निट्रत्त होकर शीघ्र ही 
अपने राज्य को प्राप्त होगा ॥ 
माह त्वं शोचिठुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । 
नहि रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥३३॥ 
अभिवादयमानं तं इष्ट्वा स सुहृदं सुतम्‌ । 
मुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी ॥ ३७ ॥ 
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अर्थ-हे देवि ! जिसका पुत्र राम हे वह तू शोक करने योग्य 
नहीं, लोक में राम से बढ़कर कोई भी सन्मार्ग में स्थिर नहीं है, 
वह समय बहुत दूर नहीं जब तू सुहृदों सहित अपने पुत्र को 
फिर अभिवादन करता हुआ देख वरसाती मेघमाला की भांति 
आनन्द के आँसु बहावेगी ॥ 
निझम्य तछक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य माठु- 
नरदेवपत्न्याः। सद्यः शरीरेविननाश 
शोकः शरद्रतो मेघ इवारपतोयः॥३५॥ 
अर्थ-लक्ष्मण की माता सुमित्रा देवी के उक्त वचन सुनकर 
नरदेव=मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा दशरथ की पत्नी तथा सममा 
कः शोक शरदऋतु के अल्प जल वाले मेघ की न्याई वत्काल 
निट्रत्त होगया ॥ 
इति सप्तत्रिंशः सर्गः 
Bie १ ° 
अथ अष्टत्रिशः सगः 


अनुरक्ता महात्मानं रामं सयपराक्रमम्‌। 
अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः॥ १ ॥ 

अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः । 

बभूवः युणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रिय: ॥ २॥ 

` अर्थ-ससपराक्रम वाले महात्मा राम में अनुरक्त अयोध्या 
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वासी वनवास को जाते इए उसके पीछे गये, क्योंकि गुणसम्पन्न 
महायशस्ती राम उनको पूर्ण चांद की न्याई प्यारा था ॥ 

अवेक्ष्यमाणः सखेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव । 

उवाच रामः सखेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव ॥३॥ 

या प्रीतिबेहुमानश्र मप्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । 

मत्ियाथ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ-वह राम सबको ल्लेह की दृष्टि से देखते हुए ऐसे 

प्रतीत होते थे कि मानो सबको नेत्रों से पीरहे हैं, अपने पुत्रों 
की तरह उन सब प्रजाओं को प्यार से बोले कि जो प्रीति ओर 
बड़ा मान्य मुझमें अयोध्यावामियों का है मेरे प्रिय के लिये 
इससे बढ़कर भरत से प्रीति लगाओ और उनका बहुमान करो ॥ 

स हि कल्याणचारित्रः केकेघ्यानन्दवर्धनः। 

करिष्यन्ति यथावद्धः प्रियाणि च हितानि च॥५॥ 

ज्ञानदृद्रो वयोबालो मदुरवीये गुणान्वितः । 

अजुरूपः स वो भता भविष्यति भयापहः ॥ ६॥ 

अर्थ-वह पवित्र आचरण वाला सदाचारी, केकेयी के आनन्द 
को बढ़ाने वाला भरत तुम्हारा यथावत मिय और हित करेगा, 
आयु में छोटा पर ज्ञान में बहुत बढ़ा हुआ, मदु-मघुरभाषी तथा 
वीय=बलसम्पन्न जितेन्द्रिय, इसादि गुणों से युक्त तुम्हारा योग्य 
स्वामी आप लोगों के भय को मिटाने वाला होगा ॥ ` 
९७ ७ Ar 
स हि राजणुणेयुक्तो युवराजः समीक्षितः। 
“> ष्टे ९ € 
अपि चापि मया रिष्टेः कायेवो भतृशासनमस्‌ ॥७॥ 
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अर्थ-वह राजगुणों - से युक्त युवराज निश्चय कियागया 
है जो गुणों में मुझसे बहकर हे, आप सब अपने स्वामी भरत की 
आज्ञा पालन करें ॥ 
न संतप्येद्यथा चासो वनवासं गतेमयि । 
महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥ <॥ 
~ C ~ च 
यथा यथा दाशरथिधर्म एव [स्थता$भवत्‌ । 
तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकारयन्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-मेरे बन जाने पर जिसप्रकार महाराज दुःखी नहों 
बैसे ही आप लोगों को करना चाहिये, इसी में मेरा विशेष हित 
है, ज्यों २ राम धर्म में हटता दिखलाते गये यों २ सव लोग 
यही चाहते रहे कि हमारा स्वामी राम ही हो ॥ 
बाष्पेणापिहितं दीनं रामः सोमित्रिणा सह। 
चकर्षेव गुणेवद्धं जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥ १० ॥ 
ते द्विजास्रिविधं बृद्धा ज्ञानेन वयसोजसा । 
वयः प्रकम्पशिरसोदूरादूचुरिदं वचः॥ ११ ॥ 
अर्थ-रोते हुए पुरवासी लोगों को लक्ष्मण सहित राम 
मानो अपने गुणों से बांधकर खींच रहे थे, ज्ञान, तप तथा आयु 
इन तीनों से रद्ध ब्राह्मण जिनके बड़ी आयु होने से सिर कांप 
रहे हैं वह दूर ही से बोले कि ¦: 
वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः । 
निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भतेरि॥१२॥ 


| 
| 
| 
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अर्थ-हे, हे वेग से राम को लेजाने वाले कुलीन घोड़ो लौट 
आओ, न ले जाओ, अपने स्वामी के हितकारी बनो ॥ 
एवमातप्रलापांस्तान्बृद्धान्प्रलपतो द्विजान्‌ । 
अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१३॥ 
पद्भ्यामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । 
सन्निकृष्ठपदन्यासो रामो वनपरायणः॥ ४१॥ 
अ-इस भकार आते होकर विलाप करते हुए उन बृद्ध 
ब्राह्मणों को देखकर राम शीघ्र ही रथ से उतर पड़े,# और 
सीता तथा लक्ष्मण के साथ शाने: २ पेदल गये, परन्तु उनका मुख 
बन ही की ओर रहा पीछे फिरकर नहीं देखा ॥ 
गच्छन्तमेव तं दष्ट्वा रामं संभ्रान्तमानसाः । 
उचुः परमसंतक्षा रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥१५॥ 
अर्थ-राम को जाते हुए ही देखकर परम संत्रप्त हुए 
ब्राह्मण बड़े सन्मानपूर्वक यह बचन बोले कि!-- 
ब्राह्मण्यं कृत्खभेतत्त्वां ्रह्मण्यमनुगच्छति । 
द्विजस्कन्धाधिरूदास्तममयोप्यनुयां त्वमी ॥१६॥ 
बाजपेय समुत्थानि छत्राण्येतानि पश्य नः । 
प्रृतो ऽनुप्रयातानि मेघानिव जलायये ॥ १७॥ 


# रथ स उतरने का कारण यह था कि शीघ्रगामी रथ से 
जाने भें पीछे पेदल आते हुए बृद्ध ब्राह्मणों को दुःख होगा तथा लौट 
कर आश्वासन देने में वत भंग होगा, और यह दोनों ठीक न होने से 
प्राह्मणों के सन्मानार्थ पैदल होलिये ॥ 
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अर्थ-हे ब्रह्मण्यदेव ! हम सब ब्राह्मण भी तुम्हारे साथ ही 
चल रहे हैं और ट्रिजों के कन्थों पर लदी हुई हमारी आभिहोत्र 
की सामग्री भी पीछे २ आरही है, वाजपेय यज्ञ करने वालों 
के इन छत्रों को देख जो जल से भरे हुए बादलों की न्याई 
पीछे आरहे हैं॥ 
~ 4 (oS 
अनवापातपत्रस्यरास्मसतापतस्यत । 
[a छ ° ~ चे ho ज ९. 1 
एभिइछायां करिष्यामः स्वेश्‍छत्रेवाजपेयके; ॥१८॥ 
~ ° ANN ea Fr 
याहि नः सतते बु(द्विवदमन्त्राबुसारिणी । 
त्वत्कृते साकृता वत्स वनवासाबुचारिणी ॥१९॥ 
अर्थ-जव आपको वन में तप्त मूर्यर्य अपनी रदिमियों द्वारा 
तपायेगा तो हम लोग इन्हीं बाजपेय यज्ञ बाले अपने छत्रो 
से आपकी छाया करेंगे, हे बेटा ! जो हमारी बुद्धि सदा बेद- 
मत्रानुसारिणी है अर्थात वेदों की आज्ञा पालन करने वाले हम 
लोगों ने तेरे कारण अपनी बुद्धि वनवास के अनुसार करळी हे॥ 
~ ~ > ~ रथ 
हुद्यष्ववातान्त वदा य नः परंवनम्‌ । 
सका INES SRN श्र ~ ~ 
वत्स्यन्त्याप गृहष्वव दाराश्चारत्रराक्षताः ॥२०॥ 
अर्थ-हमारा परमधन जो बेद हे वह हमारे हृदयो में थत 
हे ओर हमारी स्त्रिये अपने चारित्र से रक्षा कीहुई घरों में रहेंगी ॥ 
° विक्रोः ७2५ (> द्विज O° ८" € 
एव्‌ विक्रादता तपा ।ळ्जाताचा ।नवततत । 
ऱर व ROS 
तदश तमसा तत्र वारयन्तीव राधवम्‌ ॥ २१.॥ 
अर्थ-डक्त प्रकार ब्राह्मण लोग विळाप मे पुकारते हुए 
चले आते थे कि उन ब्राह्मणों के लोटाने के लिये मानो .राम को 
रोकती हुई तमसा नदी आगई ॥ 


(६० बाल्मीकि-रामायण 


राम का पिता से आज्ञा लेने जाना 
सचिव उठाय राउ वैठारे । कहि प्रियवचन राम पशु धारे ॥ 


.सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्यकुल भयउ भूमिपति भारी ॥ 


स्वकइ न बोलिं विकल नरनाहू । शोक जनित उर दारुण दाह ॥ 
नाइ शीश पद्‌ आति अनुरागा । उठि रघुनाथ विदा तब मांगा॥ 
पितु अशीश आयसु मोहि दीजे । हषे समय विस्मय कत कीजे ॥ 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू । यश जग जाय होय अपवादू ॥ 
राय राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किये छल त्यागी ॥ 
लखा राम रुख रहत न जाने | घमे धुरंधर धीर स्याने ॥ 
और हुं सबहि सीय समुझाई ।काहिकाहिविपिनविपतिअधिकाई ॥ 
सचिव नारि शुरुनारि सयानी | सहित सनेह कहहिं सूदुचानी ॥ 
तुमकह तो न दीन वनवासू । करडुजोकहहि इवशुरअरुस्तास्ु ॥ 
सीय सकुचवश उतर न देई । सो सुनि तमाक उठी केकेई । 
सुनिपट भूषण भाजन आनी। आगे घर वाली स्ुदुवानी ॥ 
नर्पाह प्राणप्रिय लुम रघुवीरा | शीळ सनेह न छाड़ाहे भीरा ॥ 
खुरकूत सुयश परलोक नशाऊ । तुमहिं जान वन कहहिं न काऊ॥ 
अर्सविचारि सोई करहु जो भावा । रामजननिसिख सुनिसुखपावा॥ 
जब मुनिवसन राम तनु धारे । नरनारी लखि भये वुखारे ॥ 
पहरे षण वसन तनु माहीं । सीय गई लखि सहामि तहां हीं ॥ 
हाथ लिये वल्कल सुकुमारी | ठाढी भई लाज उर भारी ॥ 
पहर न जानत मन अकुलानी। राम ओर लखि कह म्मवुवानी ॥ 
मुनिजनकेहिविधिवांधत चीरा । सो नहिं में जानत रघुवीरा ॥ 
अस कह चल्यो नेन वहि वारी । जुनि प्रभु उठे धीर धरि भारी ॥ 
निज करसों पहरावन लागे । लखिं नरनारि महादुःख पागे ॥ 
तंब वसिष्ठ उठि कियो निवारण । सिय नहि करि हैं यह पट धारण ॥ 
सुन्दर भूषण वसन युत, सिया चलहि प्रभु साथ । 
सुनि वसिष्ठ क वचन तव, तजे वसन रघुनाथ ॥ 


राम चलत अति भयउ विषादू | कहि न जाय पुर आरत नादु॥ 


अयोध्याकाण्ड -अष्ठत्रिशः सर्गः ३०१. 


गई सूछो तब भूपति जागे । बोलि सुमन्त कहन. अस लागे ॥ 
राम जाहि वन प्राण न जाहिं। काहि सुख लागि रहे तनु माहां ॥ 
पुनि धरिधीर कहे नर नाहू । ले रथ सखा संग तुम जाहु ॥ 
तब खुमेत नृप वचन खुनाये। करि विनती रथ राम चढ़ाये ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दो भाई | चले हृदय अवधाहि शिर नाई ॥ 
चलत रास लाख अवध अनाथा । विकल लोग लागे सब साथा ॥ 
कपासिन्धु बहुविधि २५ एतरहि । फिरहिप्रिमवशपुनिफिरिआवाह॥ 
लागत अवध भयावनि भारी । मानहु कालराति अधियारी ॥ 
घोर जलु सम पुर नर नारी | डरपाहं एकाह एक निहारी ॥ 
घर मशान परिजन जनु भूता । सुतहित मीत मनहुं यमदूता ॥ 
खागन्ह विटप वेलि कुर्हिलाहीं । सरित सरोवर दाखि न जाही ॥ 

हय गय कोटिन्ह कोले मृग, पुर पशु चातक मोर ॥ 

पिक रथांग शुक सारिका, सारस हेस चकोर ॥ 
राम वियोग विकल सब ठाढे । जहं तहं मनहु चित्र लिखि काढे ॥ 
नगर सकल जनु गहवर भारी | खग मृग विपुल सकल नरनारी॥ 
सहि न सके रघुवर विरहागी । चले लोंग सव व्याकुल भागी ॥ 
सखर्हि विचार कीन्ह मन माह । रामलपरण सिय विन सुखनाही ॥ 
जहां राम तहे सबइ समाजू । विज्ञ रघुवीर अवध केहिकाजू ॥ 
चले साथ अस मंत्र हढाई। सुर दुलभ सुखसदन विहाई॥ 
रामचरण पंकज प्रिय जिनही । विषयभाग वशकरहिं न तिनही ॥ 

बालक वृद्ध विहायग्रह, लगे लोग सब साथ ॥ 

तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ 


> — ८7२७--७- ७++* - 


डात अशात्रशः सग 
अथ एकोनचत्वारिशः सगे 


ततस्ठु तमसातीरं रम्यमाश्रिय राघवः । 
सीतामुद्वीक्ष्य सोमित्रिमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
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DNS ७ 


इयमद्य निशाप्रवा सोमित्रे प्रहिता वनम्‌ । 
* ०६ च ~ Cr 
वनवासस्य भद्र त न चात्काण्ठतुमहांस ॥ २॥ 
अर्थ-इमके अनन्तर तमपा नदरी के रमणीय तट पर पटुंच 
कर सीता तथा लक्ष्मण को देख राम बोले कि हे लक्ष्मण ! आज 
यह वनवास की पदली रात वन में आई हे सो तुम्हें छुम हो. 
अज तुम्हें पीछे का स्परण नहीं करना चाहिये ॥ 
पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
य॒था निलयमायद्ठिनिलीनानिमगद्धिजेः ॥ ३॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । 
सख्नीपुंबा गतानस्माञशोचिष्यति न संशयः॥ ४॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण | इस शून्याकार वन को देख जो चारो 
ओर से रुदन करते हुए के समान दिखाई देता हे और सब 
पशु पक्षी तथा प्रगों के गण अपने २ स्थान को आरहे हैं, आज 
अयोध्या नगरी जो मेरे पिता की राजधानी हे वह स्त्री पुरुषों 
साहित हमारे लिये शोक कर रही होगी, इसमें संशय नहीं ॥ 
~ « ~ ९ ७५ 
अनुरक्ता ह मठुजा राजान बहाभएुणः । 
त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुभभरतो तथा ॥ ५॥ 


~ 


| अर्थ-हे नरव्याघ्र ! हमारे पिता में बहुत गुण होने के 
| कारण बहां के सब लोग उनमें अनुरक्त हें और मुझसे, तुमसे 
| तथा भरत और दाज्रुघ्र से भी अधिक श्लेह करते हैं ॥ 

| पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्विनीम्‌ । 
| अपि नान्धो भवेतां नो रुदन्तो तावभीक्ष्णशः॥६॥ 


भ... ५ ग | 
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भरतः खलु धमोत्मा पितरं मातरं च मे । 
धर्मार्थकाम सहितेवक्येराश्वासयिष्यति ॥ ७॥ 
भरतस्यानृशंसल्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । 
नाडुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज ॥ < ॥ 
,_ अर्थ-मुझको पिता ओर यशस्त्रिनी माता का अति शोक 
हे कि बह असन्त रुदन करते हुए अन्भ्र होजायंगे, पर मुझे 
विश्वात हे कि धर्मात्मा भरत मेरे माता पिता को अत्रइय धर्म, 
अर्थ तथा कामयुक्त -वाक्यों से आश्वासन देगा, हे लक्ष्मण ! 
भरत के दयाभाव का पुनः २ चिन्तन करके मं माता पिता के 
लिये शोक नहीं करता हूँ ॥ 
त्वयाकार्य नख्याप्रमामनुत्रजताकृतम्‌ । 
अन्वेष्टव्या हि वेदेह्या रक्षणार्थं सहायता ॥ ९॥ 
अद्भिरेव हि सोमित्रे वत्स्याम्यद्निशामिमाम्‌ । 
एतद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विविधे सति ॥ १०॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! यह आपने बहुत अच्छा काम किया जो 
मेरे साथ चले आये नहीं तो जानकी की रक्षा के लिये कोई 
अन्य सहायक हूढना पड़ता, हे लक्ष्मण ! यद्यापि वन के नाना 
प्रकार के फल मूल भी यहां पर हैं परन्तु में आज की रात 
केबल जल पीकर ही रहुंगा, यही मेरी रुचि है ॥ 
गोकुलाकुलतीरायास्तमसायाविदूरतः । 
अवसत्तत्र तां रात्रि रामः प्रकृतिभिः सह ॥ ११ ॥ 
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उत्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । 
अब्रवीद्‌श्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्य लक्षणम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-गोओं के समूहों वाले तममा के तट से कुछ दूर पर 
बह रात राम अपने अयोध्यावाती लोगों के साथ सोये, बह 
महातेजस्वी राम! प्रभात समय उठ उन लोगों को देखकर 
पुण्य लक्षणों वाले अर्थात्‌ पुण्यात्मा भाइ लक्ष्मण से बोले किः-- 
अस्मद्वपेक्षान्सो मित्रे निन्यपेक्षान्गहेष्वपि । 
वृक्षमूलेषु संसुप्तान्पशय लक्ष्मण सांप्रतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथैते नियमं पोराःकवेन्यस्मन्निवतने । 
अपि प्राणानसिष्यान्ति नतु यक्ष्यन्ति निश्चयस्‌॥१४॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! इक्षो के नीचे सोये हुए इन लोगों को 
देख जो हमारी अपेक्षा करते हुए धर से निर्पेक्षम्वे परवाह 
होरहे हैं, यह पुरवासी किसमकार हमारे लौटाने में यत्रवान 
हें, यह इतने शरद हैं कि प्राणों को छोड्देंगे परन्तु अपने 
निश्चय को कदापि न छोड़ेंगे अर्थात्‌ यातो हमारे साथ चढेंगे 
महीं तो हम से लोटने के लिये वार २ प्रेरणा करेंगे ॥ 


यावदेव ठु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु । 

रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ २५॥ 
अतो भ्रूयोऽपि नेदानी मिक्ष्वाकुपुरवासिनः। 
खपेयुरनुरक्ता मां बक्षमूलेषु संश्रिताः ॥ १६॥ 


अरथ-इसलिये डाचेत यह है कि ये जब तक सोये हुए हैं 
तंब तक अथात्‌ इनके उठने से पूर्व ही इम शीघ्र रथ पर चढ़कर 


अयोध्याकाण्ड-एकोनचत्वारिंशः सर्गः ४५८८ 


निर्भय मार्ग को चलें, मेरे चले जाने पर फिर इक्ष्वाकुपुर के 
बासी मेरे अनुराग में हक्षों के नीचे न सोवेगे अर्थात्‌ अपने २ ग्रह 
को लॉटजावेंगे ॥ 

पोराह्यात्मकृताददुःखाढिप्रमोच्या नृपात्मजेः । 

न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः॥१७॥ 

अन्रवीछक्ष्मणो रामं साक्षाद्धर्ममिव स्थितम्‌ । 

रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति ॥ १८ ॥ 

अर्थ-राजपुत्रों को उचित हे कि पुरवासी लोगों को दुःख 

से छुड़ायें नकि अपने दुःखों से उनको दुःखी करें, तब साक्षात 
धर्म की भांति स्थित रामको लक्ष्मण ने यह उत्तर दिया कि 
हे प्राज्ञ ! आपका उक्त कथन ठीक है शीघ्र ही रथ पर सवार 
होजायं ॥ 

अथ रामोत्रवीत्सूतं शीघ्र संयुज्यतांरथः । 

गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छशीघ्रमितः प्रभो ॥१९॥ 

सूतस्ततः संत्वारितः स्यन्दनं तेहंयोत्तमेः । 

योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌॥२०॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर राम सुमन्त्र से वोले कि . रथ शीघ्र 

ही जोड़ो ताकि यहां से तुरन्त ही वन को चलें, राम की आज्ञा 
पाते. ही सुमन्त्र तत्काल उत्तम घोड़ों से रथ जोड़कर लाये और 
'हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज रथ तेयार हे ॥ 

अयं युक्तो महावाहो रथस्ते रथिनांवर । 

त्वरयारोह भद्रन्ते स सीतः सह लक्ष्मणः॥ २१ ॥ 
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तं स्यम्दनमथिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । 
शाध्रगामाङुलांवती तमसामतरन्नदीम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-हे रथियों में श्रेष्ठ महावाहो ! आप सीता तथा लक्ष्मण 

साहित शीघ्र ही रथ पर सवार हों, आपका कल्याण हो, अपने 
सब सामान साहेत राम उस रथ पर चढ़ शीघ्रगामिनी भंवरों 
बाली तमसा नदी से पार हुए ॥ 

स संतीये महावाहुः श्रीमाञशवमकण्टकम्‌ । 

१9 ७ 

प्रापद्यत महामागमभयं भयदाशिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

मोहनाथ तु पोराणां सूतं रामोब्रवीदचः । 

उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे॥ २४ ॥ 

अर्थ-चह महावाहु श्रीमान तमसा से पारं होकर निष्कण्टक 

शुभ माग में आये, जो भय देखने वालों के लिये भी अभय है 
अथीत डरपोक पुरुप भी जहां निडर होकर चलते हैं, ऐसे महा- 
मार्ग=राजमार्ग को भाक्त हुए पुरवासी लोगों के मोहनारथ=उनको 
शन्ति में डालने के लिये राम ने सुमन्त्र से कहा कि हे सारथे ! 
तू रथ पर अकेला चदृकर उत्तराभिमुख जा, जिससे अयोध्या 
वार्यों को मेरे लोटने की भ्रान्ति हो ओर वह सब शान्तिपूर्वक 
अपने २ घर को चले जायं ॥ 

मुहत त्वरित गत्वा निवतय रथं पुनः । 

यथा न विद्युः पोरा मां तथा कुरु समाहितः॥२५॥ 

रामस्य ठु वचः श्रुला तथा चक्रे च साराथिः । 


प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥।२६॥ 
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अर्थ-कुछ काल शीघ्र चळकर फिर रथ को यहीं लोग 
लाओ, तुम सावधान होकर वह काम करो जिससे पुरवासी मुझे 
न जानसके ओर घर लोटजायं, राम के उक्त वचन सुनकर 
सुमन्त्र ने वेसा ही किया, ओर फिर वहां से लोटकर राम 
को रथ दिया ॥ 
सक“? 2 तु 5 ट्र 
तो संप्रयुक्त तु ग्य॑ समास्थितो तदा ससीतो 
® बिक ® 
रघुवेशव्थेनो । प्रचोदयामास ततम्तुरंग- 
क थि ht) थू > 
मान्स साराथयन यथा तपावनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-वह रघुवेश के बढ़ाने वाले दोनों भाई मीता साहित 
उस सुन्दर रथ पर सवार हुए ओर सारथिने बड़े बेग वाले घोड़ों 
को हांककर तपोवन का मार्ग लिया ॥ 
oS न (~ र्त 
इत एकानचतारशः सगः 
थ्‌ Le © 
अथ चत्वारशः सग: 
—— STIS ०7 7 +-- 


प्रभातायां तु शव्या पोरास्ते राघवं विना । 
शोकोपहतनिश्रेष्टा बभूबुहतचेतसः ॥ १॥ 
शोकजाश्रपरिद्यूना वीक्षमाणास्ततस्ततः । 


आलोङून।पि रामस्य न पश्यान्तिस्म म ब 
अर्थ-रात्रि के व्यतीत होने पर जब प्रभात हुआ तो वहां | 

राम को न देखकर सव पुरवासी लोगों का चित्त शोक को 
प्राप्त हो निश्चेश=चेष्ठा मे राहित होगया, और शोक से आंधु 


2... टकर शह >> 
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बहाते हुए इधर उधर दूढ़ने लगे पर वहां कहीं राम का निशान 
भी न देखकर बहुत घवराये ॥ 

ते विषादातेवदना रहितास्तेन धीमता । 

कृपणाः करुणा वाचो वदन्तिस्म मनीषिणः ॥३॥ 

धिगस्तु खळ निद्रां तां यथापहृत चेतसः । 

नाद्य पश्यामहे रामं प्रथूरस्कं महाभुजम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ-उस बुद्धिमान्‌ से विछुड़ने के कारण सब लोगों के 

मुख मुरझा गये और दीन हुए करुणामय वाणी से आपस में 
बातचीत करने लगे कि धिक्कार हे उस निट्रा को जिससे बेहोश 
होकर ऐसे सोये कि हम आज उस विशाल छाती तथा बड़ी 
भुजाओं बाले राम को यहां नहीं देखते ॥ 

यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवोरसान्‌ । 

कथं रघ्रणां स श्रेष्ठस्यक्वा नो विपिनं गतः ॥५॥ 

सा नूनं नगरी दीना.हष्ट्रास्मान्राघवं विना । 

भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीबालवयोधिका ॥६॥ 

अर्थ-जिस्त प्रकार पिता सगे पुत्रों का पालन करता है 

इसी प्रकार हमारा पालन पोषण करने वाला राम हमको सागकर 
कैसे बन को चलागया, वह दीन अयोध्या नगरी निःमन्देह हमको 
राम से विना आया हुआ देख आनन्द से रहित स्त्री, बाल, इद्धों 
सहित शोक में इबजायगी ॥ 

निर्यातास्तेन वीरेण सह नियं जितात्मना । 

विद्दीनास्तेन च पुनः कथ द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥७॥ 


अयोध्याकाण्ड-चतारिंशाः सर्गः ४८९ 


इतीव बहुधा वाचो बाहुसुद्यम्य ते जनाः । 

~ ~ रड 

वल्पान्त स्म द ःखाता हुत वत्सा इवाग्रयगाः॥<॥ 

अथ-उस जितात्मा बीर के साथ हम सव निकलकर आये 

हुए उससे विना अब हम केसे उस पुरी को देखेंगे, इस प्रकार वह 
सब जनसमुदाय भुजा उठाकर बछड़ों से रहित घेनुओं की 
भांति दुःख से आर्च हुए २ अनेक प्रकार के विलाप करने लगे ॥ 

ततो मागीनुसारेण गता किंचित्ततः क्षणम्‌ । 

मागनाशाद्विषादेन महता समभिप्छुताः ॥ ९ ॥ 

रथमार्गाबसारेणन्यवर्तन्त मनस्विनः । 

किमिदं किं करिष्यामो देवेनोपहता इति ॥१०॥ 

तदा यथागतेनव मार्गेण झान्तचतसः । 

अयोध्यामगमन्सर्वे पुरी व्यथितसजनाम्‌ ॥११॥ 

अर्थ-तदनन्तर मार्ग के अनुसार अर्थात रथ के खोज=नि- 

शान पर कुछ काल चलकर फिर खोज न मिलने में बड़े विषाद= 
दुःख को प्राप्त इए, ओर यह कहते हुए लोटे कि अब कया करें 
यहां कही रथ के मागी का निशान भी नहीं मिलता यह क्या 
हुआ, दैव ने हमको मार दिया, तव वह सव खिन्न चित्त हुए 
जिस मार्ग से गये थे उसी मार्ग मे अयोध्यापुरी को लौट आये 
जिसमें सब सज्जन अति पीड़ित होरे हैं ॥ 

आलोक्य नगरीं तां च क्षय व्याकुल मानसाः । 

° > ~ DN 7२ 
आवर्तेयं तत्तेऽश्रूणि नयनेः शोक पीडितेः॥१२॥ 
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अर्थ-उस पुरी को अतिव्याकुल देखकर शोक से पीड़ित 
उनके नयनों से आंसू निकल पड़े ॥ 
चन्द्रहनामेवाकाशं तोयहीनमिवाणेवस्‌ । 
अपर्यन्निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-जेसे चन्द्रमा से बिना आकाश तथा जल से विना 


समुद्र सुशोभित नहीं होता इसी प्रकार राम विना आनन्द से शून्य 
अयोध्या को देखकर वह सब अचेत होगये ॥ 


ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखो 
पहता विशन्तः। नेवप्रजग्मुः स्वजनं परं 
वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टहषोः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-वह सब दुःख से अतिपीडित बड़े धन वाले घरों में 
कष्ट से प्रवेश करते हुए उनको अपना पराया नहीं मृझता था. 
क्योंकि उनका सब हर्ष नष्ट होचुका था ॥ 
सं०-अब राम की दूसरे दिन की यात्रा कथन करते हैं;-- 
मोऽपि रात्रिशेषेण तेनेव महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञाम नुस्मरन्‌ ॥ १५॥ 
तंथेव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । 
उपास्य तु शिवां सन्ध्यां विषयानयगाहत ॥१६॥ 
अर्थ-पुरुषश्रेष्ठ राम भी पिता की आज्ञा का स्मरण करते 
हुए उसी रात्रिशेष से बहुत दूर निकलगये, ओर उसी प्रकार 
चलते २ बह शुभ राजि वीतगई, फिर बह कल्याण के देने वाली 
सन्ध्या उपासना करके वहां से आगे को चलेगये ॥ 
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ग्रामान्विकृष्ट सीमान्तान्पुष्पितानि वनानि च | 
पश्यन्नतिययो शीघ्र शनेखि हयोत्तमेः ॥ १७॥ 
ततो वेदश्रुंते नाम शिववारिवहां नदीम्‌ । 
उत्तीयाभिसुषः प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम्‌॥१८॥ 
अर्थ-खेतों से हरित सीमा वाले ग्रामो और फूले हुए बनों 
को देखते हुए उत्तम घोड़ों द्वारा अतिशीघ्र चलना भी उन्हे 
ग्रन्द प्रतीत होता था, इस प्रकार चलत २ उत्तम जल वाली 
बंदश्रात नामक नदा स पार हाकर अगस्य क आाश्रत दाक्षिण 
दिशा की ओर गये ॥ 
गत्वा तु खुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीम्‌ । 
गोमतीं गोयुतानूपामतरत्स।गरंगमाम्‌ ॥ १९॥ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगेहयेः । 
मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर चिरकाळ तक चलकर शीतळ जल 
बाली समुट्रगामिनी गोमती नदी मे पार हुए जिसका जङ्गल 
गोओं मे भरा हुआ था, शीघ्र बहने वाली गोमती नदी से घोड़ों 
द्वारा पार होकर मोर ओर हंसों मे शोभायमान स्यन्दिका नदी 
से पार उतरकर ¦ 
समहीमचुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा । 
स्फीतां राष्टरबृतां रामो वेदेहीमन्वदर्शयत्‌॥ २१॥ 
अर्थ-सीता को दिखलाया कि पूर्व इस प्रथिवी का राजा 
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मनु था जिसने महाराज इक्ष्वाकु को अपनी राजधानी बनाने के 
लिये दी थी, इसमें नाना प्रकार के धन धान्ययुक्त देश हें ॥ 
ततो धान्यथनोपेतान्दानशीलजनाञ्शिवान्‌ । 
-अकुतश्चिद्वयान्रम्यांश्रेययूपसमावृतान्‌ ॥ २२ ॥ 
उद्यानाम्रवणापतान्संपन्नसलिलाशयान्‌ । 
^ CQ ९ च. /-२ 
तुष्टपु्जनाकीणानगोकुलाकुलसवितान्‌ ॥ २३॥ 
रक्षणीयानराणां ब्रह्मघोषाभिनादितान्‌ । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानटवतेत ॥ २४ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर धनधान्य से भरपूर, दानशील जनों 
बाले, शभ, सब ओर से निर्भय, अति रमणीय और यज्ञस्तम्भों 
से युक्त, पुप्पवाटिकाओं तथा आम्र के बनसहित तड़ागों से 
शोभित, सन्तुष्ट वा हृष्टपुष्ट जनों से भरे हुए ओर गोओं के समूह 
जहां वास कररहे हैं, राजाओं भे रक्षित, तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा 
बेदध्वनि से गूजते हुए, उन कोसल देशों को पुरुषश्रेष्ठ राम रथ 
पर चढ़े देखते हुए धीरे २ गये ॥ 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशोवलाम्‌ । 
ददश राघवो गङ्गां रभ्यां सुनिनिर्षावतास्‌॥ २५॥ 
कचित्तीररुहेरक्षेमालाभिरिवशोमिताम्‌ । 
कचित्कुछात्पलच्छन्नांकचित्पझवनाकुलाम्‌ ॥२६॥ 
समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रोब्ननादिताम । 
आससाद महाबाहः श्रङ्गवेरपुरं प्रति ॥ २७॥ 
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अर्थ-त्रहीं पर राम ने शीतल जळ वाली, शेवाल तथा 
कायी आदि से रहित ओर मुनियों से सेवित रमणीय गङ्गानदी 
का देखा, जो किनारे पर उगे हुए ब्रक्षों की मालाओं से 
शोभायमान, कही फूले हुए कमलों से ढकी हुई ओर कहीं पद्मा 
के वन से युक्त शोभायमान हे, ऐसी समुद्र की महारानी सारस 
ओर क्राचों की गुंज मे नादित गङ्गा पर श्रृङ्गतेरपुर के समीप 
वह महावाहु राम पहुंचे ॥ 

मू NN ~ ND Ed 
तामूमकालळवतापन्ववक्ष्यमहारथः । 

न A _ सूः ~ स 
सुमन्त्रमन्रवात्सूतामहवादय वसामह ॥ २८ ॥ 
अविदूरादयं नद्या बहुपृष्पप्रवालवान्‌ । 

NY ~ तृ ~ ~ ~ 
सुमहानउएदा्रक्षा वस्तामाऽत्रव सारथ ॥ २९ || 
अर्थ-उम उत्तम लहरों और भंवरों बाली गङ्गा को देखकर 
राम सुमन्त्र भे वोले कि आज यहीं निवात करेंगे, हे सारथे! 
नदी के निकट ही यह बहुत फूलों ओर शाखाओं बाला महान्‌ 
इंगुदी का दक्ष हे आज इसके समीप ही रहते हैं ॥ 


रामोऽभियाय ते रम्यं बृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः । 
रथादवातरत्तस्मात्सभायः सहलक्ष्मणः॥ ३० ॥ 
सुमन्त्रोप्यवतीयाथ मोचयित्वा हयोतमान्‌। 
वृक्षमूलगतं सम कृताञ्जलिः ॥ ३१॥ 
अर्थ-इक्ष्वाकुनन्दन राम उस सुहावने दक्ष के समीप जाकर 
पत्नी और लक्ष्मण साहित रथ से उतर पड़े, ओर सुमन्त्र भी रथ 


आका 
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से उत्तम घोड़ों को खोलकर टक्ष के मूल में वेठे हुए राम के 
समीप हाथ जोड़कर उपस्थित हुए ॥ 
इति चल्वारिशः सर्गः 
ञ्‌ थ्‌ दी का ° फ ° 
अथ एकचत्वारशः संगः 
तत्र राजा एहो नाम रामस्यात्मसमः सखा । 


~ re 


निषादजायो बलवान्स्थपतिश्चेति विश्रुतः ॥ १॥ 
स श्रत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम्‌। 
वृद्धेः परिव्रृतो ऽमायेज्गातिभिश्चाप्युपागतः ॥ २ ॥ 
अर्थ-बहीं पर भीलजातीय “ गुह ” नामक भीलों का 
बड़ा बलाने राजा राम का प्राणतुल्य सखा रहता था, वह 
पुरुषश्रेष्ठ राम को अपने देश में आया हुआ सुनकर रद्ध मन्न्रियों 
और भाई बन्धुओं के साथ उनकी सेबा में आया ॥ 


ततो निषादाधिपतिं दृष्टा दूरादुपस्थितम्‌ । 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छदगुहेन सः ॥३॥ 
तमात संपरिष्वज्य एहो राघवमत्रवीत्‌ । 
यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-तब दूर से ही निषादों के अधिपति गुह को आता 
देखकर राम तथा लक्ष्मण उसके साथ मिले, राम को चीर पहने 
देखकर गुह पीडित हुआ और उनको गले लगाकर बोळा कि 


अयोध्याकाण्ड-एकचलारिशः सर्गः ४६५ 


जसे अयोध्या हे वेमे ही यह पुर आपका है, मुझे आज्ञा दीजिये 
आपकी क्या सेवा करू ॥ 
इश हि महावाहो कः प्राप्स्यत्यतिथिं प्रियम्‌. । 
ततो एणवदन्नाद्रमुपादाय पथग्विधम ॥ ५ ॥ 
स्वागतं ते महाव!डो तवेयमखिला मही । 
वयं प्रेष्या भवान्भता साघु राज्यं प्रशाधि नः॥६॥ 
अर्थ-हे महावाहो ! आप जैसे उत्तम प्रिय अतिथि को कोन 
प्राप्त होगा अर्थात आप जैसा अतिथि मिळना दुलेभ है, फिर 
उत्तम २ गुणों वाले नाना प्रकार के अन्नादि खाद्य पदाथ तथा 
अध्य लाकर बोला कि हे महावाहो ! आपका आना शुभ हो, 
यह सम्पूण प्रथिबी आप ही की हे.हम शवक ओर आप स्त्रामी हैं, 
भलेप्रकार इस राज्य का शासन कीजिये ॥ 
मक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेतदुपस्थितम्‌ । 
शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते॥७॥ 
गुहमेवं ब्रत्राणं तु राववः प्रत्युवाच ह । 
अचिताश्चेव हृष्टाश्च भवता सवेदा वयम्‌ ॥ <॥ 
पट्भ्यामभिगमाचचेव खहसेदशनेन च । 
भुजाभ्यां सध चाभ्यां पीडयन्वाक्यमत्रवीत्‌॥९॥ 
र अथे-ओर यह भक्ष्य भोज्य-खोन योग्य, पेय-पीने योग्य 
ओर लेद्वस्न्चाटने योग्य सब पदार्थ उपस्थित हैं, यह उत्तम 
विछोने ओर घोड़ों के लिये भी खाना तेयार हे, गृह के इस 
प्रकार विनयपूर्वक कथन करने पर राम ने कहा कि आपने इस 
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प्रकार पेदल आकर जो हार्दिक स्नेह दिखलाया है उससे हमारा. 


बड़ा सत्कार हुआ है, और हम आपसे सदा प्रसन्न हैं 
फिर बड़े स्नेहपूर्वक उत्तम भुजाओं से राम गुह को गले 
लगाकर बोले कि !- 

दिश्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवैः । 

अपिं ते कुशलं राष्ट्र मित्रेषु च वनेषु च ॥ १०॥ 

अर्थ-हे गुह! में बान्धत्रों सहित आपको आनन्दपूर्वक देखकर 

और आपके. राज्य, मित्रों तथा वनों में कुशल देखकर 
अति प्रसन्न हुआ हू ॥ 

यक्त्विदे भवता किचित्रीत्या समुपकल्पितम्‌ । 

सर्वे तदनुजानामि नहि वते प्रतिग्रहे ॥ ११ ॥ 

कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌ । 

विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्‌ ॥१२॥ 

अर्थ-जो कुछ आपने प्रीतिपूर्वक मेरे लिये तयार किया है 

उसंको में बड़े आदर की दृष्टि मे ढेखता हूं पर तरते नहीं सक्ता, 
आप मुझे कुश के चीर तथा मृगान पहरने वाला, फल मूल खाने 
वाला और धर्म में तत्पर बनचारी जानें ॥ 

अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येव केनचित्‌ । 

एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥ १३॥ 

एते हि दयिता राज्ञः पितुदेशर्थस्य मे । 

एतेः सुविहितेरश्चेभविष्याम्यहमचितः ॥ १४ ॥ 


अर्थ-मुझको यहां घोड़ों के लिये दाने चारे की आवझ्य- 
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कता हे अन्य किसी पदार्थ की नहीं, में इतने ही से आपके यहां 
परम सत्कारित होउंगा, यह घोडे मेरे पिता राजा दशरथ के 
प्यारे हैं इनकी तृप्ति से में प्राजित होउंगा अर्थात यह मेरा ही 
सत्कार होगा ॥ 

अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चेव सोन्वशात्‌ । 

गुहस्तत्रेव पुरुषांस्त्वरितं. दीयतामिति ॥ १५॥ 

अर्थ-यह सुनकर गुह ने अपने सेबकों को आज्ञा दी 

कि घोड़ों के लिये दाना घास तथा खीर महेला आदि शीघ्र ही 
लाकर खिलाओ पिलाओ ॥ 

ततश्चीरोत्तरासंगः सन्ध्यामन्वास्य पाश्चमाम्‌ | 

जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणनाहत॑ स्वयम्‌ ॥१६॥ 

तस्य भूमो शयानध्य पादो प्रश्षाल्य लक्ष्मणः । 

सभायेस्य ये तस्यौ वृक्षमुपाश्रतः॥१७॥ 


~ ४3 


गुहा$[प सह सूतन सामात्रमचुभाषयन्‌ । 
अन्वजाग्रत्तता राममप्रभत्ता पनुधरः ॥ १८॥ 
अर्थ-तदनन्तर राम ने ऊपर चीर लेकर सायेकाल की 
'सन्ध्या उपासना करके लक्ष्मण का लाया हुआ केबल जल ही 
पान किया, तब सीता साहित प्रथिवी पर सोये हुए राम के पांव 
छूकर समीप ही दक्ष के नीचे लक्ष्मण खड़ा रहा और गुह भी 
सुमन्त्र के साथ लक्ष्मण से बातचीत करता सावधान हो धनुष 
पकड़कर जागता रहा ॥ 
इति एकचत्वारिशः सर्गः 


ev SV 


SETS याव्या rd LS 
reese यबळ rs vemaneyneeers oe 


|~ 
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अथ दिचत्वारिंशः सर्ग: 
I >> मनन 

प्रभातायां तु शवर्यो प्रथुवक्षा महायशाः । 

उवाच रामः सोमित्रि लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥१॥ 

भास्करोदयकालोऽसी गता भगवती निशा । 

असो सुक्रषणो विहगः कोकिलम्तात कूजति॥२॥ 

अर्थ-रात्रि के पश्चात प्रभात होने पर महायशस्वी विशाल 
छाती वाले राम शुभ लक्षणों मे युक्त लक्ष्मण से बोले कि 
हे तात ! अब सूख्योदय का समय है, क्योंकि रात्रि बीतगई 
और वह काला पक्षी कोयल किस उत्तमता से अपनी कक 
' मुना रहा हैं ॥ 

वहिणानां च निर्धापः श्रूयत नदतां बनें । 

तराम जाह्नवी सोम्य शीघ्रगां सागरं गमाम्‌ ॥३॥ 

स तु शमस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च । 

स्थपतिस्तू्णमाहय सचिवानिदमब्रवीत्‌ ॥४॥ 

अर्थ-आर बोलते हुए मोरों की ध्वनि वन में सुनाई देती 

ह, हे सौम्य ! ममुट्राभिमुख शीब्रगामिनी गंगा से पार हों, 
बह गुह राम के इस प्रकार वचन सुन मंत्रियों को रीघ ही 
बुलाकर बोला कि: 

अस्य वाहनसयुक्तां कणंग्राहवती शुभाम्‌ । 

सुप्रतारां हढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर ॥ ५॥ 


| 
| 


Ms. WENA 
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तं निशम्य युहादेशं उहामात्यो गतो महान्‌ । 
उपोह्य रुचिरां नावे गुहाय प्रत्यवेद यत्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-उत्तम चप्युओं बाली. योग्य मछाहों वाळी तथा सुख 
से पार उतारने वाली इद नोका शीघ्र ही घाट पर लाओ, यह 
आज्ञा पाकर मन्त्री तुरन्त ही गया ओर उक्त लक्षणों बाली नौका 
को घाट पर लगाकर फिर निषादराज के समीप आकर निवेदन 
किया कि महागाज नोका उपस्थित हे ॥ [ 
ततः कलापान्संनह्य खड्गो वद्ध्वा च धन्विनो । 
जग्मतुर्यन तां गंगां सीतया सह राघवो ॥ ७ ॥ 
राममेवं तु धमज्ञमुपागत्य विनीतवत्‌ । 
किमह करवाणीति सूतः र ॥<॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर बह दोनों धनुर्धारी भाई कवच और 
तळवारें बांधकर सीता सहित गङ्गा की ओर चले, तब धर्मज्ञ 
सुमन्त्र राम के निकट आकर विनीत की भांति हाथ जोड़कर 
बोले कि मुझे क्या आज्ञा है ॥ 
निवर्तस्वेस्युवादेनमेतावद्धिक्ृतं मम । | 
रथं विहाय पदभ्यां ठु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥९॥ 
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु ॥ १० ॥ 


अर्थ-तब राम ने उनसे कहा कि अब आप लोटजायं मेरा : 
कार्य्यं पूर्ण होगया. अब हम रथ छोड़कर पेदल महाबन में 
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जावेंगे, में आपके तुल्य इक्ष्वाकुओं का कोई सुहृद नहीं जानता, 
सो जेसे राजा दशरथ मेरे लिये शोक न करें बसे ही आपने करना॥ 

राकापहतचताश्चवृद्धश्वजगतापातः । 

काम भारावसन्नश्चतस्मादेतदत्रवीमि ते ॥ ११ ॥ 

यद्यथा स महाराजो नालीकमघिगच्छति । 

नच ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरुतत्तथा ॥ ११ ॥ 

अर्थ-क्योंकि राजा एकतो मेरे शोक मे हतचित्त होगये 

होंगे ओर दूसरे रद्ध हैं फिर उन्हीं के ऊपर राज्य के कामों का 
भार रहेगा,इसलिये आपसे कहता है कि आप उनको हरप्रकार से 
प्रसन्न रखें, हे सुमन्त्र ! जिमप्रकार महाराज अप्रिय न देखें ओर 
शोक से मुरझाये हुए न रहें वैसे ही आपने करना ॥ 


~ Nr 


अदृष्टदुःख राजान वरृद्धमाय |जतान्द्र्यष्‌ । 
ब्रूयास्वमभिवायेव मम हेतोरिदं वचः ॥ १३॥ 

न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति । 
अयोध्यायाइ्चुताश्चेति वने वस्स्यामहेति वा ॥१४॥ 
चतुदशसु वर्षेष निवृत्तेषु पुनः पुनः । 

लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीप्रमागतान्‌॥१५॥ 


(NLS 


अश्-जिस जितेन्ट्रिय रद्ध आय्ये राजा ने कभी दुःख नहीं 
देखा उनको मेरा अभिवादन करके मेरी ओर से यह वचन 
कहना कि इसका न मुझे न लक्ष्मण को शोक हैं कि हम 
अयोध्या सें प्रथक किये गये हैं अथवा बन में रहेंगे, चोद हवर्ष 
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व्यतीत होने पर शीघ्र ही मुझको, लक्ष्मण ओर सीता को वहां 
आया हुआ देखेंगे ॥ 

एवसुकत्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । 
अन्याश्च देवीः सहिताः केकेयीं च पुनः पुनः॥१६॥ 
आरोग्यं ब्रहि कोसत्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
सीताया मम चायस्य वचनाछक्ष्मणस्य च ॥१७॥ 
अर्थ-राजा को ऐसा कहकर मेरी माता कोसल्या तथा 
अन्य देवियों ओर केकेयी को मेर, सीता ओर लक्ष्मण 
का वार २ आरोग्य ड उनके पाओं में हमारी ओर 
से बन्दना करना ॥ 
ब्रूयाश्चापि महाराजं भरत क्षिप्रमानय । 
आगतश्चापि मर्तः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥ १५ ॥ 
भरतं च परिष्वज्य योंवराज्येऽभिषिच्य च। 
अस्मत्संतापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥१९॥ 
अर्थ-और महाराज को कहना किं भरत को शीधर ही 
मंगवालें ओर आते ही भरत को युवराज पद पर स्थापित करें, 
भरत को गले लगाकर तथा योतराज्य पद पर नियुक्त करके 


हमारे सन्ताप से उत्पन्न हुआ दुःख फिर आपको नहीं सतावेगा ॥ “ 


भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वतेसे । 

तथा मातृषु वर्तेथाः सवीस्वेवाविशषतः॥ २०॥ 
निवत्येमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः । 
तत्सवे वचन श्रुत्वा ख्नहात्काकुत्स्थमत्रवीत्‌॥ २१॥ 
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अर्थ-ओर भरत को भी कहना कि तू जिसप्रकार राजा में 
वर्तता है अर्थात जेमे राजा की आज्ञा पालन करता है जैसे ही 
सब माताओं में अविशेषरूप से वर्तना, या यों कहो कि सब की 
विशेषरूप से सेवा करना, जव राम ने सुमन्त्र को छोटाते हुए 
इस प्रकार कहा तब मुमन्त्र सव सुनकर भ्लेहपूर्वक राम से 
बोले कि “जज [Ne ¢ ४२९ ¢ श्र 
कथाह त्वा्रहानाऽह प्रातयास्याम ता पुरामर । 
तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव ॥ २२ ॥ 
स राममपितावन्मे रथं दष्टा तदाजनः। 
विना रामं रथ दृष्टा विदीयेतापि सा पुरी ॥२३॥ 
देन्यं हि नगरी गच्छेद दृष्टा शून्यं मिमरथम्‌ । 
सूतावरोषे स्त्रं सेन्यं हतवीरामिवाहवे ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे तात ! में आपके विना अयोध्यापुरी को केमे 
जाऊं, आपका वियोग पुत्रशोक की न्याईँ पीड़ित करता हे. जब 
में अयोध्या में रथ लाया हूं तव राम के साथ मुझको पितावत 
रथ लेजाते हुए मत्र जनों ने देखा है अब बिना राम रथ को 
देखकर कया वह पुरी विदीर्ण न होजायगी, इस रथ को शून्य 
देखकर सम्पूर्ण नगरी दीन होजायगी, जेसे संग्राम में शूरवीर के 
मरने से केवळ सारथि सहित रथ को देखकर लोग दुःखी होते हैं ॥ 
° - RE, ~ 
दृष्ट तद्व त्वया राम याररश त्वत्प्रवासन । 
प्रजानां संकुलं ब्रृत्त वच्छाक क्लान्त चतस्ताम्‌॥२५॥ 
€ YC 30730 क यी PS 
आतनादा [हे यः पाररुन्सुक्तस्त््रवासन । 
° + _/२ ~ © e इ 
सरथं मा ।नशाम्यव कुयुः शतगुर्ण तत; ॥ २६ ॥ 
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अर्थ-हे राम ! आपने भले प्रकार देखा था आपके वनवास 
समय शोक से व्याकुल चित्तवाली प्रजाओं को केसी घबराहट 
हुई थी, और जो आत्तनाद पुरवासी लोगों ने उस समय किया 
था अब मुझे रथ सहित अकेला देखकर उसमे सोगुणा करेंगे ॥ 
अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया । 
नीतोऽसो मादुलकुळं संतापं मा कृथा इति ॥२७॥ | 
असत्यमपि नेवाहं बयां वचनमीह शम्‌ । 
कथमप्रियमवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः ॥ २८॥ | 
अर्थ-और वात यह हे कि में कौसल्या देवी को जाकर | 
क्या कहुंगा * कया यह कहुँगा कि तेरे पुत्र को मामा के घर पहुंचा | 
आया हुँ तू संताप न कर, पर यह असत्य होने से ऐसा वचन में | 
नहीं कहसक्ता, और यदि यह कहूँ कि उनको वन में पहुंचा आया 
हूँ” यह सत्य है परन्तु अभिय होने से यह भी नहीं कहसक्ता ॥ 
तन्न शक्ष्याम्यहंगन्तुमयोध्यां खहृतेऽनघ । | 
वनवासानुयानाय च ॥ २९ ॥ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितु प्रत्यनन्तरः । 
प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ॥३०॥ 
वनवास क्षय प्राप्ते ममेष हि मनोरथः । 
यदनेन सथेनेव त्वां वहेये पुरी पुनः ॥ ३१॥ 
अर्थ-इसलिये हे निष्पाप ! तेरे बिना भें अयोध्या को नहीं 
जाउंगा, सो आप मुझे भी आज्ञा दीजिये कि में भी वनवास 
में आपके साथ जाऊं. आप प्रसन्न हों, में बन में आपका समीपी 


I अ 


(काशशाएककड /# 


RRNA). | 
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होना चाहता हं और “ मेरा समीपी हो “सवन में रह, यह में 
आपसे प्रीतिपूर्वंक सुनना चाहता हुँ, मेरा यह पूर्ण मनोरथ है 
कि वनवास के समाप होने पर इसी रथ से फिर आपको 
अयोध्यापुरी में ले चलं ॥ 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः । 
रामोभृत्याजुकम्पी ठु खुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भतृवत्सल । 
श्रृणुचापि यदर्थं लां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ ३३ ॥ 
नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी ! 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो बने गतः ॥३४॥ 
ठ अर्थ-इस प्रकार अनेकविध वार > दीन होकर याचना 
करते हुए सुमन्त्र को अपने भृत्यों पर दया करने वाळे राम ने 
यह उत्तर दिया कि हे भतेवत्तल ! भें आपकी परमभाक्ति 
को भले प्रकार जानता हूं, परन्तु आपको यहां से पुरी की 
ओर इसलिये भजता हंकि आपको नगरी में गया हुआ देखकर 
मेरी छोटी माता केकेयी को पूर्ण विश्वास होजायगा कि राम 
वन को चलागया हे ॥ 
विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गत मयि । 
राजानं नातिशांकेत मिथ्यावादीतिधामिकम्‌॥३५॥ 
एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा में यवीयसी । 
भरतारक्षिते बृत्त पुत्रराज्यमवाप्स्यत ॥ ३६ ॥ 
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अर्थ-ऐसा न होने से अप्रसन्न हुई केकेयी देवी मेरे वन्स 
को चलेजाने पर भी धार्मिक राजा पर मिथ्यावादी होने. की 
शड्का करेगी, ओर यह मुख्य प्रयोजन है कि मेरी छोटी मावा 
भरत से सुरक्षित होकर समद्धिताली हो ओर उसका पुत्र राज्य, 
को प्राप्तकर ऐश्व्यशाली बने ॥ 
मम प्रियाथै राज्ञश्र खुमन्त्र लं पुरी ब्रज । 
संदिश्श्रापि यानथीस्तांस्तान्ब्रूयास्तथा तथा॥३७॥ : 
इत्युक्त्वा वचने सूतं सान्खयित्वा पुनः पुनः । 
गुहं वचनमङ्कीबो रामो हेतुमदब्रतीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथे-हे सुमन्त्र ! मेरे ओर राजां के कल्याणार्थ आप पुरी 
को जाये ओर जो २ बातें जिप्त २ के लिये मेंने कशी हैं उनको 
चेते २ ही कहना, सुमन्ज को इस प्रकार समझा बुझा पुनः २ 
शान्ति देकर राम गुद से अपनी प्रतिङ्ञानुसार युक्ति युक्त 
बचन बोले कि $--- 
नेदानीं गुह ख वासो मे सजने वने | 
आवश्यमा श्रमे वासः कतेव्यस्तदूतो विधिः॥३९॥ 
सोऽहं ग्रहीत्वा नियमं तपस्विजनश्रूषणम्‌ । 
जटाः कृत्वा गमिष्यागि न्यग्रोयक्षीरमानय ॥४०॥ 
` अथे-हे गुह ! अब मुझको सजन=जनों वाले वन में रहना 
योग्य नहीं, में अवश्य आश्रम में वापस करूंगा, इसलिये वेली ही विधि 
करनी चाहिये, सो में तपस्त्रियों के नियम ग्रहण करके उनका 
भूषण जटायें बनाकर जाउंगा आप बड़ का दूध ले आब ॥ 
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तत्‌ क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहंरत्‌ । 

लक्ष्मणस्यात्मनश्रेव रामस्तेना करोजटाः ॥४१॥ 

ततो वेखानसंमागमास्थितः सहलक्ष्मणः । 

ब्रतमादिश्वान्‌ रामः सहायं युहमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 

अर्थ-वह दूध गुह ने राजपुत्र राम को शीघ्र ही लाकर 

दिया, फिर उससे राम ने अपनी आर लक्ष्मण की जटायें बनाई, 
ओर लक्ष्मण माहित वानप्रस्थाश्रम का आश्रय करके उसके नियमों 
को ग्रहण कर अपने सहायक गुह से बोले कि :— 

अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा । 

भवेथा शह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमिक्वाकृतन्दनः । 

© 
जगाम तूगमव्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-हे गुद ! सेना, कोश, दुर्ग ओर देश की रक्षा में सदा 

सावधान रहो. राज्य की रक्षा करना वड़ा कठिन काम हे. इस 
प्रकार गुह को उपदेश करते हुए आज्ञा देकर शान्त मन हुए २ 
सीता तथा लक्ष्मण सहित राम नदी के तंटे पर गये ॥ 

सतु दृष्टा नदीतीरे नावमिश्वाकुनन्दनः । 

तितीषुः शीधगां गंगामिदं वचनमत्रवीत ॥४५॥ 

आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावामिमां शनेः। 

सीतां चारोपयान्वक्षं परिशृह्य मनस्विनीम्‌ ॥४६॥ 
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अर्थ-ओर वहां नदी कें तट पर नोका को देखकर शीघ्र 
गामिनी गंगा से पार होने की इच्छा वाले राम लक्ष्मण से बोले | 
कि हे नरश्रेष्ठ ! इस नाका को पक्रड़कर प्रथम धीरे से मनस्विनी | 
सीता को चढ़ा आर फिर आप चढ़ ॥ | 
भ्र + श्रः (00. 
स ग्राठुः शासन श्रा सवमप्रातकूलयच्‌ । 
~ ~ [a 6 = क ¢ 
आराप्य माथला पूवमारुराहात्मवास्ततः॥ ४७॥ 
ञ्‌ ७-3 > La e ह (5 
थारुराह तजस्वा स्वय लक्ष्मणप्रवज:; । 
ब्रह्मवत्‌ क्षत्रव्चेव जजाप हितमात्मनः ॥०८॥। 
अर्थ-भाई की आज्ञानुसार लक्ष्मण प्रथम सीता को नौका पर 
चढ़ाकर फिर आप चढ़ा, तदनन्तर लक्ष्मण का बड़ा भाई तेजस्त्री 
राम व्राह्मण तथा क्षत्रिय योग्य अपेत दिंतक।गक मंत्रों का जाप 
करता हुआ स्वयं आरूद हुआ ॥ 
अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चेव ते गुहम्‌ । 
. > ~ 
आस्थाय नाव रामस्तु चादयामास नावकाच॥ ९९॥ 
A ७ ‘~ © 
तार तु समनुज्ञाप्य नाव [हत्वा नरषभः । | 
[a ७३ ७ + ५ 
प्रातष्ठत सह भ्रात्रा वदह्मया च परतपः॥ ५०॥ 
अर्थ-और सुमन्त्र तथा मेनामहित गुह को आज्ञा देकर 
नौका पर चढ़ राम ने मछाहों को भेरणा की कि शीघ्र लेचलो, 
दूसरे किनारे पर पहुँचकर नोका को छोड़ दिया ओर शज्ुओं 
के तपाने वाळे उम नरश्रेष्ठ राम ने नोका से उतर अपने भ्राता 
लक्ष्मण और सीता के माथ आगे प्रस्थान किया ॥ 
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अथाबवीन्महावाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । 
भव संरक्षणाथीय सजने विजनेऽपि वा ॥ ५१ ॥ 
अवश्य रक्षणं कार्ये मद्वियेविजने वने । 
अग्रतो गच्छ सोमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥५२॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर वह महावाहु राम सुमित्रा के आनन्द 
को बढ़ाने वाले लक्ष्मण से बोले कि मनुष्यों के समूह अथवा 
निर्जन में रक्षा के लिये हरप्रकार से सावधान रहो, हे लक्ष्मण ! 
इस अदृष्ट निजेन वन में अवव्य रक्षा करनी चादिये, सो व्‌ 
आगे २ चल ओर सीता तेरे पीछे चले ॥ 
पृष्ठतोऽबुगमिष्यामि सीतां तवां चाडुपालयच्‌ । 
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कतेब्या पुरुषे ॥५३॥ 
अर्थ-और सीता तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ पीछे २ में 
चलुंगा, हे नरश्रेष्ठ ! यहां पर हमको आपही एक दूसरे की रक्षा 
करनी चाहिये ॥ 
नहि तावदतिक्रान्ताऽछुकरा कात्रनक्रिया । 
अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति ॥ ५४॥ 
अर्थ-अभीतक कोई कठिन काम नहीं आया, अब वैदेही 
चनवास के दुःख को देखेगी ॥ 
प्रणष्टजनसंबाथं क्षेत्राराम विवजितस्‌ । 
विषम च प्रपातं च वनमद्य प्रत्रेष्यति ॥ ५५॥ 
श्रुला रामस्य वचनं प्रतस्ये लःमणोऽग्रतः । 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ५६॥ 


य ~ रिज € $ 
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अर्थ-आज सीता उस बन में प्रवेश करेगी जहां जनसमुदाय 
नहीं, खेत तथा वर्गाचे नहीं, और जो बहुत ऊंचा नीचा फिसलाने 
वाला हे, राम के उक्त वचन सुनकर आगे २ लक्ष्मण, पीछे 
सीता और उसके पीछे राम चले ॥ 
गतं तु गंगापरपारमाशु रामं सुमन्त्रः 
सततं निरीक्ष्य। अध्व प्रकषोद्िनिवृत्त 
दृष्टिसुमोच वाष्पं व्यथितस्तपस्वी ॥५७॥ 
अर्थ-राम को शीघ्र ही गड़ा के दूसरे तट पर गया हुआ 
देखकर सुमन्त्र ने अपनी दृष्टि मोडी, क्योंकि वह दूर निकल गये 
थे, तब राम को न देखकर तपस्वी सुमन्त्र की आखों से 
आंसु बहने लगे ॥ 
स्‌ लोकपाल प्रतिमप्रभावस्तीत्वा महात्मा 
वरदोमहानदीम्‌ । ततः समद्धाञ्शुभ सस्य- 
मालिनः क्षणेन वत्स्यान्मुदिताबुपागमत्‌॥५<॥ 
अर्थ-तरह लोकपालों के तुल्य प्रतापवान्‌, वर देने वाला 
महात्मा राम गङ्गा नदी के पार होकर समृद्ध शुभ खेतों की 
मालाओं बाले अर्थात धनधान्य मे पूरित वत्स्य देश में पहुंचे ॥ 
भाष्य-मिय पाठकटन्द ! इस स्थल में यह लिखा हे किः 
तो तत्र हत्वा चतुरो महाम॒गान्वराहमरश्यं- 
पृषतं महारुरुम्‌। आदाय मेध्यं त्वरितं 
बुभुक्षितो वासाय काले ययतुवनस्पतिम॥ 


बा> *। ० | १०० 


कक. कती > 
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अर्थ-राम वत्स्य देश में पहुँचे और वहां वराह, ऋइय, 
पृषत और महारुरु, इन चार मगो को मार मेध्य=मांस को 
शीघ लेकर सायंकाळ वास के लिये एक दक्ष के नीचे गये ॥ 

बाल्मीकि में यद प्रसिद्ध स्थळ है जहां बडे वलपूर्वक कहा 
जाता हे कि रामचन्त्र मांसभक्षण करते थे, हमारे विचार में यह 
शोक प्रक्षिप्त हे, कारण यह कि जवतक रामचन्ट्र घर रहे ओर 
विश्वामित्र के साथ वन में जा राक्षमों को मार जनक के यज्ञ में 
गये ओर वहां धनुष तोड़ सीता के साथ विवाह कर पुनः घर 
आये तबतक उनके मांमभक्षण का कोई पुष्ठ प्रमाण नहीं 
मिळता, इसके अनन्तर जब उनको वनवास की आज्ञा मिली तब 
बह अपनी माता कोमल्या से वनवास की आज्ञा लेने गये, माता 
उस समय अभिहोत्र कर रही थी बह अपने नियकम से निट्रत्त हो 
राम के निकट आई ओर उनको उत्तम आमन देकर कहने लगी 
कि वेटा कुछ मिष्ट भोजन करके पिता के समीप जाओ वह तुम्हें 
आज युवराज बनातेंग. राम ने उत्तर दिया कि में पिता की 
आज्ञानुमार शीघ्र ही दण्डक वन को जाउंगा, मुझका इस आसन 
से क्या प्रयोजन मरे लिये कुशासन दे, इसके अनन्तर राम 
ने कहा कि: 

चतुदश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजन वने । 
कन्दमूलफलेर्जीवन्‌ हित्वा सुनित्रदामिषम ॥ 
त्राश। २०। 2८. 

अर्थ-( हि ) निश्रयकरके ( चतुर्दश, वर्षाणि ) चोदहवर्ष 
( बिजने. वने ) निर्जन वन में ( वत्स्यामि ) बसुंगा आर वहां 
( आमिषं ) मांस को ( हित्वा ) यागकर ( कन्द्रमृलफळेः ) कन्द, 
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मूल ओर फलों से (मुनित्रत ) मुनियों की न्यांई ( जीवन ) 
अपना जीवन व्यतीत करूंगा ॥ 

पाठकगण ! यह उत समय का :छोक हे जब राम वन को 
जारहे हैं, उस समय वह मर्यादा पुरुषो तम अपनी माता से प्रतिज्ञा 
करते हें कि मं बन में जाकर मांस नहीं खाउंगा, ओर जो हमारे 
बहुत से भाई यद कहां करते हें कि पहले ऋषि मुनि भी मांस 
खाते थे, उनके इस कथन का भी परिहार होगया, क्योंकि उक्त 
छक में स्पष्ट लखा हे कि में मुनिया की न्याई कन्द, मूल, फल 
भोजी बनुंगा, अब यहां यद प्रश्न होता हे कि राम पहले मांत खाते 
थे तभी उनको यह कथन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई कि में 
वन में जाकर मांस न खाउँगा!? इतका उत्तर यह है कि 
अप्राप्त का निषेध भी लोक में पाया जाता हे,जेसाकि सुरापानादिकों 
का निषेध जगत में होता हे, आर युक्ति यह हे कि विपत्तिकाल 
में सव मयीदा भङ्ग होजाती हे, पर उस मरयोदापुरुषोत्तम ने कहा 
कि में बन में भी फलमूलादि सात्विक पदार्थ खाकर ही जीवन 


व्यतीत करूंगा ॥ "10४35 हर 
इसके अनन्तर जब कोसल्या देवी वी के लिये विलाप 


करती हैं तव वहां उनका यह कथन हे कि $-- 
यस्य भृयाश्च दासाश्च मरष्टान्यन्नाने भुञ्जत । 
कर्थ स भोक्ष्यतेऽताथो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥ 
वाः २। २४। ३ 
अर्थ-जिप्तके ५८4 आर दास उत्तम वने हुए मीठे अन्न खाते 
हैं बह राम वन में अनाथ की भांति केस फल मूल खायगा ॥ 
इस कथन से सिद्ध होता है कि राम के घर में भी कभी 
मांस नहीं पकता था, यदि मांस पकता होता तो यहां यह न 


०५2१ ८ 


क 
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कहाजाता कि “ जिसके भ्रत्य और दास उत्तम मिष्ट अन्न खाते 
हैं ” प्रत्युत यह कहाजाता कि जिसके भृत्यादि “ उत्तमोत्तम 
मांस खाते हें ” बह बन में फल मूल खायगा ॥ 
और बंडा प्रमांण यह है कि जिस समय तत्स्य देश से राम 
भरद्राज के आश्रम में गये वहां उन्होंने ऋषि से कहा कि ¦ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम्‌ । 


धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥ 
बा? २।५८४। १ 

अर्थ-हे भगवन्‌ ! हम पिता की आज्चानुसार तपोवन में 
प्रवेश करके वहां फल मूल खाते हुए ही धर्म का आचरण करेंगे, 
इत्यादि एक नहीं रामायण में सहस्नों ऐस प्रमाण पाये जाते 
हें जिनसे स्पष्ठ सिद्ध हे कि मयादापुरुषोत्तम राम ने कभी मांस 
भक्षण नहीं किया ॥ 

यदि यह कहाजाय कि उनका कथन ऐसा था पर आत्रइय- 
कता पड़ने पर खालेते थे, यह भी ठीक नहीं, भला वह धर्मवीर, 
सत्यवादी राम जो एक महान ऐशतरय्यं का त्यागकर अपने पिता 
को सत्यप्रतिज्ञ वनाता हुआ अनेक प्रकार के दुःख भोगने के 
लिये हसता हुआ वन को गया, वहां घने जंगलों में घूमते हुए 
अनेक कष्ट सहे, यहां तक कि 'दिन ओर रात्रिभर भूखों रहे 
परन्तु अपनी प्रतिज्ञा मे नहीं हटे, वह महात्मा राम यई प्रतिज्ञा 
करके कि में बन में कन्द मूल फलों सें ही निर्वाह करुंगा फिर 
मांत का भक्षण कैसे करसकते हें, मिय पाठकटन्द ! राम कोई 


` साधारण पुरुषों के समान न था, जिस समय केकेयी ने राम से 


कहा कि तुम्हारे पिता यह चाहते हैं कि तुम आज ही बन को चले 
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जांओ, उस समय राम ने बड़ी गम्भीरतापूर्वक पिता के सन्मुख 
कैकेयी से कहा कि बहुत अच्छा में आज ही वन को जाउंगा 
और भरत को युवराज वनावें, मिय रामायण के पाठको वहां 
पर एक झोक लिखा है जो मनुप्यमात्र को अपने सन्मुख रखना 
चाहिये, उस उच्च आदर्श बाले राम ने कैकेयी से कहा कि; 
तद व्राहि वचनं देवि राज्ञोयदाभिकांक्षितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥ 
बा? १।१८।३० 

अर्थ-हे देवि ! वह वचन कहो जो राजा को अभी है, 
में प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसका अवश्य पालन करूंगा, क्योंकि 
“« गम दो वार न ही कहता ” अथाव जो प्रतिज्ञा कर 
चुका उशी का पालन करेगा, उसत विरुद्ध नहीं कहसकता, ऐश 
घर्मधुरीण सत्यप्रतिज्ञ राम से यह कभी आशा होसक्तो हे कि 
बह अनक स्थानों पर मांस न खान को प्रतिज्ञा कर ऑर फिर 
बन में जाकर मांस खायें, कदापि नहीं, यह मांसाहारियो ने 
राम के पृवित्र जीवन में कछ॑क लगाने के लिये कई स्थानों 
पर ऐसे श्लोक रामायण में डाल दिये हैं जो प्रक्षिप्त होने 
से सर्वथा त्याज्य हैं ॥ 

इति दिचत्वारिशः सर्गः 
~ [od -- € 
अथ त्रचत्वारश' सगः 
~~ 2 

सं०-अब राम का भारद्राज माने के आश्रम में जाना 

कथन करते हैं :— 
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सतं वृक्ष समासाद सन्ध्यामन्वास्य पाश्चिमास । 
रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणस्‌ ॥ १ |! 
अद्येयं प्रथमारात्रियाता जनपदादबाहिः ॥ 
या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्कण्ठितुमईसि ॥ २॥ 
अध-और वहां एक टक्ष के नीचे वेठकर सायकाल की 
सन्ध्या उपासना करके प्रसन्नचित्त राम लक्ष्मण से बोले कि 
जनसमूह स बाहर आज हमका पहला रात हैं जा सुमन्त्र स 
पृथक होकर आई है, सो अब आपको किसी की उत्कण्डा 
नहीं करनी चाहिये ॥ 
जागतेव्यमतन्द्रिभ्यामदयप्रभृति रात्रिषु । 
योगक्षेमो हि सीताया वर्तेते लक्ष्मणावयोः ॥३॥ 
अथ्‌-हे लक्ष्मण! आज से लेकर हमको मारी राते निरालस 
होकर जागना चाहिये ओर सीता का योगक्षेम भी हम दोनों 
के अधीन हें ॥ 
ते तु तास्मन्महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभाम्‌ । 
विमलेऽभ्युदिते सूर्य तस्माददेशात्रतिस्थिरे ॥ ४ ॥ 
यत्र भागीरथी गंगां यसुनाभिप्रवतेते । 
जग्मुस्तं देशमुदिश्य विगाह्य सुमहद्रनम्‌ ॥५॥ 
ते भ्रभिभागान्विविधान्देशांश्चापे मनोहरान्‌ । 
अदृष्टपरूवोन्पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः ॥६॥ 
अर्थ-तब उन्होंने उस महाद्रक्ष के नीचे वह शुभ रात्रि 
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व्यतीत करके निर्मल सू्ये के उदय होने पर उस देवा से प्रस्थान 
किया, जहां भागीरथी गङ्गा यमुना से मिलती है उस देश को 
लक्ष्य रखकर बड़े वन को लांघ करके अनेक मनोहर स्थान 
जिनको पहले कभी नहीं देखा था उनको देखते हुए बह यशस्वी 
आशि गये 


यथा कमण सरगच्छन्‌ पञ्यश्च वाववान्द्रुसाच््‌ । 


| 

वृराभाजे दिवसे शमः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
प्रयागमनितः पश्य सोमित्रे धमसुत्तमम्‌ । 
भगवतः केतुं मव्ये सन्निहितो मुनिः ॥ < ॥ 
[नं प्राप्ताः स्म संभेदे गंगायसुनयोवेयम्‌ । 


अर्थ-राम आनन्दपूर्वेक विविध टक्षो को देखते हुए दिन 
के अस्त होने पर लक्ष्मण से बोले कि है लक्ष्मण ! प्रयाग की 
ओर ऊंचे चढ़े हुए इस धूम को देख जो भगवान अझि का झण्डा 
है, इससे में समझता है कि अव मुनि का आश्रम निकट ही है, 
निः्सम्देह हम गङ्गा तथा यघुना के संगम समीप आन पहुंचे हैं, 
क्योंकि जल का जल से व हुआ शब्द सुनाई देता है ॥ 


NAO 


दाराणपारामन्नान वनजरुपजावाभः । 


छिन्नाश्चाप्याश्रमेचेते हृश्यं ते विविधा दुमाः॥१०॥ 
अर्थ-ओर वनवासी लोगों ने उपजीविका के लिये काष्ठ 
एकत्रित कर रखा हे तथा आश्रम समीपी विविध प्रकार के दक्ष 


भी कटे हुए दिखाई देते हं, इससे ज्ञात होता है कि आश्रम 
समीप 
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धन्विनो तो सुंखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । 
गंगायसुनयोः संघो प्रापतुनिलयं मुनेः ॥ ११॥ 
स प्रविश्य महात्मानमृंषिं शिष्यगणेब्रतम्‌ । 


° 


संशितब्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचश्नुषम्‌ ॥ १२॥ 
हुतामिहोत्रं दृष्टेव महाभागः कृताञ्जलिः । 
रामः सोमित्रिणा साथ सीतया चाभ्यवादयत्‌॥१३॥ 
अर्थ-बह दोनों धनुर्धारी आनन्दपूर्षक विचरते हुए सूर्यास्त 
समय गङ्गा यमुना के सङ्गम पर मुनि के आश्रम में पहुंचे, और 
वहां शिष्यगणों से घिरे हुए, तीक्ष्णत्रतों वाले, एकाग्र तप से 
दिव्यदृष्टि सम्पन्न महात्मा तभी अभिहोत्र करके निव्रत्त हुए थे कि 
महाभाग राम ने सीता तथा लक्ष्मण साहित उनको हाथ जोड़कर 
अभिवादन किया ॥ 
न्यवेदयत चात्मानं तस्भे लक्ष्मणपूवजः । 
पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणों ॥ १४ ॥ 
(९) ~ ७ CN 
भाया ममय कल्याणा वंदहा जनकात्मजा । 
मां चानुयाता विजनं तपोवनमनि।न्दता ॥१५॥ 
अर्थ-और लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने स्वयं अपने विषय 
में उनसे कहा कि हे भगवन ! हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र 
राम, लक्ष्मण हैं, ओर यह कल्याणी सीता जनक की पुत्री मेरी 
भार्या है, सो यह अनिन्दिता सीता मेरे पीछे इस निर्जन तपोबन 
में आई हे ॥ 
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पित्रा प्रत्राज्यमानं मां सोमित्रिरबुजः प्रियः । 

अयमन्वगमदभ्राता वनमेव धृतत्रतः ॥ १६ ॥ 

पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम्‌ । 

धर्म मेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥ १७ ॥ 

अर्थ-पिता का भेजा हुआ यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण 

व्रत धारणकर मेरे साथ वन में आया है, हे भगवन्‌ ! पिता से 
आज्ञा पाये .हृए हम दोनों तपोवन में प्रवेश कर वहां फल मूल 
खाते हुए ही धर्म का आचरण करेंगे ॥ 

तस्य तडचनंश्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 

उपानयत धर्मात्मा गामध्येसुदकं ततः ॥ १८ ॥ 

नानाविधानन्नरसान्वन्य मूलफला श्रयान्‌ । 

तेभ्यो ददो तप्त तप्रावास चेवाभ्य कट्पयत्‌ ॥१९॥ 

अर्थ-उस बुद्धिमान राजपुत्र के उक्त वचन सुनकर तपस्वी 

मुनि ने आये हुए धर्मात्मा राम को मुहं हाथ धोने आदि के | 
लिये जल दिया पश्चात नानाप्रकार के मूल फलों का अन्नरस | 
उनको खाने के लिये दिया ओर भोजनान्तर उनको वहीं अपने | 
आश्रम में रहने के लिये स्थान दिया ॥ 

प्रतिगृह्य तु तामचासुपविष्ट स राघवम्‌ । 

भरद्वाजोऽत्रवीद्ाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥ २०॥ 

चिरस्य खळु काकुत्स्थ पश्यम्यहमुपाग तम्‌ । 

श्रुतं तव मया चेव विवासनमकारणम्‌ ॥ २१ ॥ 


जट ` वाल्मीकि-रामायण 


अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । 
पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवानसुखम्‌ ॥| २२॥ 
अर्थ-उक्त सत्कार से सन्तुष्ट हो बेडे हुए राम को 
भरद्राज यह धर्मयुक्त त्राक्य वोळे कि हे राम ! में तुम्हें चिरकाल 
से आया हुआ देखता हे ओर मेने यह भी मुना हे कि तुमको 
बिना कारण निकाला गया हे, इसलिये महानदियों के सङ्गम 
पर जो यह एकान्त स्यान बड़ा पत्रित्र ओर रमणीय है आप यहाँ 
सुखपूर्वक निवास करें ॥ 
एवमुक्तस्तु वचनं भरद्वाजन राघवः । 
प्रत्युवाच शुभं वाकयं रामः सर्वेहितेरतः ॥ २३ ॥ 
अथ-जव भरद्वाज ने राम को इस प्रकार कहा तवे सब के हित 
में रत अर्थात्‌ सब के हितेच्छ राम यह शुम वचन बोले कि १-- 


भगवन्नित आसन्नः पोरजानपदोजनः । 
सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममा श्रमम्‌ ॥२३॥। 
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आगामष्यात वदहा मा चाप प्रक्षका जनः । 


अनन कारणनाहामह वास न राचय ॥ २५॥ 
अथ-हे भगवन्‌ ! यहां पुर ओर देश के लोग बहुत 
निकट होने से में समझता ट्र क्रि इम आश्रम में मेरा देखना 
सुगम जान मुझको ओर जानकी को देखने के लिये दशक 
लोग बहुत आवेगे, इसलिये में यहां रहना ठीक नहीं समझता ॥ 
एकान्ते पश्य भगवन्ना श्रमस्थानमुत्तमम्‌ । 


Dao 


रमत यत्र वंदहा सुखाहा जनकात्मजा ॥ २६॥ 
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अथ-हे भगवन्‌ ! एकान्त में कोई उत्तम स्थान देखें जहां 
सुखों के योग्य जनकसुता आनन्दपूर्वक रहसके ॥ 

एतच्छत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महासुनेः। 

राघवस्य तु तदाक्यमथग्राहकमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 

दशक्रोश इतस्तात गिर्शियिस्मिन्निवत्स्यसि । 

महपिसेवितः पुण्यः पवतः शुभदशनः ॥ २८॥ 

र अंथ-तब महामुनि भ्रद्राज राम का उक्त शुभ वाक्य सुनकर 
उनके हित का साधक यह वाक्य बोळे कि हे तात! यहां से 
दशकोस पर महर्षियों से सेवित बडा रमणीय पवित्र पर्वत है 
बहा आप [नवास कर ॥ 

गोलांगूलानुचरितों वानरक्षनिसेवितः । 

चित्रकूट इति ख्यातो गन्वमादनसंन्निभः ॥२९॥ 

यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाण्यवेक्षते। 

कृट्याणानि समाधत्ते न मोहे कुरुते मनः ॥३०॥ 


NTN DS 


अर्थ-वह लंगूर, वानर तथा रीछों से सेवित चित्रकूट नामक 
पर्वत है जो गन्धमादन पर्वत के तुल्य शुभदशन है, जब मनुष्य 
चित्रकूट की चोटियों को देखता है तो उसका मन शुभ सङ्कल्पों 
बाला होजाता हे ओर फिर मोह को प्राप्त नहीं होता ॥ 
प्रविविक्तमहे मन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । 
इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥ ३१ ॥ 
सीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखम्‌ ॥ ३२॥ 
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अर्थ-सो वह आपके लिये बडा एकान्त स्थान है वहां 
आपका रहना में सुखदाई समझता हूं अथवा हे राम! आप यहां 


मेरे साथ वनवास के लिये वास करें, उचित सुख के योग्य थके 


हुए वह तीनों उस रात रमणीय भरद्राजाश्रम में सुखपूर्वक रहे ॥ 
इति त्रिचल्वारिंशः सर्गः 


RS ८७ 


अथ चत॒श्चत्वारिशः सर्ग 
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सं०-अब राम का चित्रकूट को जाना कथन करते हैः 
उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमो । 
महाषमाभेवाद्याथ जग्मतुस्त गार प्रात ॥१॥ 
तेषां स्वस्त्ययनं चेव महषिः स चकार ह. । 
प्रस्थितान्प्रेक्ष्य तांश्चैव पिता पुत्रानिवोरसाच्‌ ॥२॥ 
अर्थ-शञ्जुओं को तपाने वाले वह दोनों राजपुत्र वहां भर- 
द्वाज के आश्रम में रात रहकर महर्षि को अभिवादन करके 
चित्रकूट पर्वत की ओर गये और उनको जाता हुआ देखकर 
महर्षि ने उनके कल्याणार्थ स्त्रस्ययन किया, जैसे पिता 
सगे पुत्रों का करता हे ॥ 


ततः प्रचक्रमे वक्तं वचनं स महामुनिः । 
भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराकमम्‌ ॥ ३॥ 
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गंगायमुनयोः सन्धिमादाय मनुजर्षभो । 

कालिद्धीम नुगच्छेतां नदीं पश्नान्सुखाश्रिताम॥॥२॥ 

अथासाय तु कालिन्द्दी शीप्रसोतसमापगाम्‌ । 

तस्यास्तीथे प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघवो ॥ ५ ॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर बद महतेजस्त्री भरद्राज मुनि सस 

पराक्रम वाले राम को वोले कि हे मनुष्यश्रेष्ठी ! गंगा यमुना के 
सङ्गम पर पहुँचकर पश्चिमपुखी =पश्चिम को बहने वाली गंगा के 
आश्रित यमुना नदी के साथ २ जाओ, और हे राघवो ! शीघ्र- 
गामिनी यमुना नदी का एक प्राचीन घाट जहां पर प्रायः लोग 
आया जाया करते हैं उसको देखकर ओर ;-- 


तत्र यूयं प्लव कृत्वा तरतांशुमतीं नदीम्‌ । 

ततो न्यग्रोधमासाय महान्तं हरितच्छदम्‌ ॥६॥ 

परीतं बहुभिषृक्षेः शयामं सिद्धोपसेवितम्‌ । 

कोरामात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननम्‌॥७॥ 

स पन्थाश्रित्रकूटस्य गतः सुबहुशो मया । 

रम्योमादवयुक्तश्च दावैश्चेव विवजितः ॥८॥ 

अर्थ-वहां घरनईजतमेड़ बनाकर यमुना मे पार उतर 

हरे पत्तों वाले इ्यामवट की ओर जाना, जो चारो ओर अन्य 
रक्षो से घिरा हुआ हे और जिप्तके नीचे सिद्धजन रहते हैं, 
फिर आगे एक कोस जाकर नीळ वन आवेगा, वही चित्रकूट 
का मार्ग है. में बहुत वार वहां गया हू. सुहावना, रमणीय और बन 
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की आग्नि मे रहित हे अथोत बलों में जो दावानल लगा रहता 
है. वह वहां नहीं है ॥ 
इति पन्थानमादिश्य महा्षिः संन्यवतेत । 
अभिवाय तथेत्युकत्वा रामेण विनिवर्तितः ॥९॥ 
अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघसोतस्विनीं नद्‌ । 
| चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजल तितीपेवः ॥ १० ॥ 
| तो काष्ठ संघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम । 
शुष्केवेन्येः समास्तीर्णमुशीरंश्च समाततम्‌ ॥११॥ 
ततो वेतसशाखाइच जम्बुशाखाश्च वीर्यवान्‌ । 
चकार लक्ष्मणरिछत्त्वा सीतायाःसुखमासनम्‌॥१२॥ 
अथ-उक्त प्रकार मार्ग वतलाकर महर्षि लोट गये, या यों 
कहो कि “ तथास्तु ” कहकर अभिवादन करके राम ने उनको 


> > न ७ 
लोटाया, फिर वह शीघ्रगामिनी यमुना नदी के तटपर पहुंच उस 
के पार होने की इच्छा से वह चिन्ताग्रस्त हो सोचने लगे, विचा- 
रानन्तर उन्होंने बहुतसी लकड़ियें मिलाकर एक बड़ी तमेड़ बनाई, 
जिसका सूखे वांसो का तला वनाया ओर नड़ नामक लकड़ी 
उसके चारो ओर लगाई, फिर वीर्य्यवान्‌ लक्ष्मण ने घेत 
और जबूं की शाखायें काटकर सीता के लिये सुखदायी 
आसन॑ बनाया ॥ 


तत्र श्रियमिवाचिन्ययां रामो दाशरथिः प्रियास्‌ । 
इंपत्स लजमानां तामध्यारोपयत एवम्‌ ॥ १३॥ 
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पाश्वें तत्र च वेदेह्या वसने भूषणानि च। | 
एवे कठिनिकाजं च रासश्रक्रे समाहितः॥ १४ ॥ 
आरोप्य सीतां प्रथमं संघाट परिगरह्म तो । 
ततः प्रतेरतुयेत्तो प्रीतो दशरथात्मजो ॥ १५॥ 
अर्थ-और उस पर प्रथम सुन्दरी प्रिया सीता को जो 
कुछ २ लज्जा को प्राप्त थी राम ने चढ़ाया तथा वहीं समीप ही 
तमेड़ पर सीता के वस्राभूपण ओर अपने खनित्र, पिटारी सहित 
आरो को रखा, सीता को पहले चढाकर वह दोनों पुरुषार्थी 
बीर राम लक्ष्मण प्रसन्न हो तमेइ को लेकर यमुना से 
पार उतर गये ॥ 
ते तीर्णाः उवसुत्सूज्य प्रस्थाय यसुनावनात्‌। 
शयामंन्यग्रोथमासेदुःशीतलं हरितच्छदम्‌॥ १६ ॥ 
अर्थ-पार उतर कर तमेइ को वहीं छोइदिया और आप 
यमुना के वन में होकर हरित पत्तों बाले शीतल झ्यामवट के 
समीप पहुँचे ॥ 
विहय ते बहिंणप्रगनादिते शुभे वने 
वारणवानरायुते । समं नदीवप्रमुपेत्य 
स्वरं निवासमाजग्सुरदीनदशनाः॥१७॥ 
अर्थ-और मोरगणों से गांजते हुए, वानर तथा हाथियों 
से युक्त, उस शुभ वन में श्रमण करते २ उन सब ने 
हो वहीं नदी के सुन्दर तट पर रात्रिभर वास किया ॥ 


WITH TT! 
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तत उत्थाय ते सर्वे स्पष्टा नद्याः शिवं जलम्‌ । 
पन्थानमृषिणादिष्ं चित्रकूटस्य तं ययुः॥ १८॥ 
ततः संप्रस्थितः काले रामः सोमित्रिणा सह । 
सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-फिर उन सव ने प्रातःकाल उठकर नदी के पवित्र 
जल में ल्लानादि कर सन्ध्योपासन किया और फिर ऋषि के 
कथनानुसार चित्रकूट के उस मार्ग को गये, उस समय लक्ष्मण 
के साथ चलते हुए राम कमलनयनी सीता से यह वचन बोले कि ¦ 
[a हर Se © ~ 
आदाप्रानव वंदहा सवतः पुष्पतान्नगान्‌ । 
स्वैःपुष्पेःकिंशुकान्पश्य मालिनःशि शिरायये।। २० 
पश्य भल्ठातकान्‌ विल्वान्नरेरनुपसेवितान्‌ । 
फल पुष्पेरवनतान्नूनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-हे वेदेही ! सब ओर से फूले हुए, या यों कहो कि 
अग्नि की भांति दीप्तिमान्‌ इन केसुओं के फूलों को देख जो 
वसन्तऋतु आने पर उसके स्वागतार्थ फूलों की मालायें हाथ में 
लिये खडे हैं, फिर भलावे ओर वेल के हक्षों को देख जो मनुष्यों 
से सेबन न किये हुए किस प्रकार फल और पत्तों से झुके हुए 
हैं, निःसन्देह हमारा यहां निर्वाह होजायगा ॥ 


पञ्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । 
मधूनि मधुकारीभिः संभृतानि नगे नगे ॥ २२॥ 


अर्थ-हे लक्ष्मण ! मधुमक्खियों से तेयार किये इए द्रोण २ 
जैसे शहद के छत्ते रक्ष २ पर लटकते हुए देख ॥ 


~ ——-- रिश € 
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एष कोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति । 

रमणीये वनोद्देश पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ २३ ॥ 

मातड़यूथानुसूतं पक्षिसंघाडनादितम्‌ । 

चिन्रकूटमिमं पर्य प्रवृद्धशिखरोंगिरिम ॥ २४ ॥ 

अर्थ-और वन के इस सुहावने स्थान को देख जो फूलों के 

विछोने से घना होरहा हे, यहां एक ओर कोकिल ओर दूसरी 
और मोर बोळ रहा हे. ऊंची चोटियों वाले इस चित्रकूट पर्वत 
को देख, जिसमें हाथियों के झुंड घूम रहे ओर पक्षियों के समूह 
बोल रहे हें ॥ 

समभूमितले रम्ये टरमेवहुभिराव्ृते । 

पुण्ये रंस्यामहेतात चित्रकूटस्य कानने ॥ २५॥ 

ततस्तो पादचारेण गच्छन्तो सह सीतया । 

रम्येमासेदतुःशेलं चित्रकूट मनोरमम ॥ २६॥ 

अर्थ-हे तात ! यह चित्रकूट का वन जो समभूमि बालो, 

सुहावना, बहुत हृक्षों से घिरा हुआ ओर पवित्र है, इसमें सुख से 
हम लोग रमण करेंगे, इसके अनन्तर सीता सहित दोनों. भाई 
पैदल ही उस सुहावने मनोरम चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे ॥ 

इति सीता च रामश्र लक्ष्मणश्रकृताञ्जलिः । 

अभिगम्याश्रमं सर्वे बाल्मीकिमभिवादयन्‌॥२७॥ 

तान्महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित्‌ । 


आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च॥२० 


Ig) 
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४९६ बाल्मीकि-रामायण 


भे >. ~~ पे e 
अथे-ओर वहां वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचकर सीता, 
राम तथा लक्ष्मण सब ने हाथ जोड़कर वाल्मीकि को अभिवादन 
किया, उनको देखकर धर्मज्ञ महर्षि बडे सन्न हुए ओर सब का 


७) NS 


यथायोग्य सत्कार करके वेठने की आज्ञा दी ॥ 
ततोऽत्रवीन्महावाहृलेक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । 
सन्निवेद्य यथान्यायमात्मानमृषये प्रभुः || २९ । 
लक्ष्मणानय दारूणि हढानि च वराणि च । 
कुरुष्वावसथं सोम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने ऋषि को 
अपना सव यथोचित दत्त कहा, ओर उसके पीछे लक्ष्मण को 
बतलाया, फिर राम ने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण ! सुन्दर 
और दृढ़ लकड़ियें लाकर यहां कुटिया वना, हे सोम्य ! यहां 
सेरा मन प्रसन्नतापूर्वक रहने को चाहता हे ॥ 
तस्य तद्चनंश्रृला सोमित्रिर्विविधान्द्रमान्‌। | 
आजहार ततश्चक्रे पणेशालामरिन्दमः ॥ ३१॥ 
रामः स्नात्वा ठु नियतो एुणवाञ्जपकोविदः । 
संग्रहणाकरोत्सवोन्मन्त्रान्सत्रावसानिकान्‌ ॥३२॥ 
अर्थ-भाई राम के उक्त वचन सुनकर शञ्ुओं को दमन करने 
बाला लक्ष्मण अनेक दक्ष काट लाया और उनसे पर्णशाला= 
कुटिया बनाई, तब गुणवान्‌ जप के जानने वाले राम ने स्रानकर 
शुद्ध हो नियमपूर्वक जप करके मन्त्रों से हवन करते हुए 
गृहप्रवेश संस्कार किया ॥ 
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इष्टा देवगणान्सवान्विवेशावसर्थ शुचिः । 
बभूव च मनो हादो रामस्यामित तेजसः॥३३॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर वहां सब देवों-विद्रान महात्माओं का 
पूजन-्सत्कार करके राम कुटिया में प्रविष्ट हुए, कुटिया में 
प्रवेश कर उन अपरमित तेज वाले राम का मन बड़ा प्रसन्न हुआ॥ 


सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूट नदीं च तां मा- 
ल्यवतीं खुतीथोग्‌। ननन्द दृष्ट्वा मृग पक्षिः 
जुष्टां जहो च दुःखं पुरविप्रवासात्‌॥ ३४ ॥ 
अथ-बड़े रमणीय=सुहाबने चित्रकूट और सुदर्शन घाट- 
बाली, झगों तथा पक्षियों से सेवित माल्यवती नदी को प्राप्त 
होकर राम ऐसे प्रसन्न हुए कि पुर से प्रथक्‌ होने का सारा 
दुःख भूलगये ॥ 
भाष्य-भिय पाठकडन्द ! इस स्थळ में भी मांस के श्रद्धालु 
अपनी लीला दिखाये विना नहीं टले, यहां प्रकरण यह है कि 
जब शाम चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे ओर उसको बड़ा रमणीय 
देखकर वहां काटिया बनाई, जेसाकि ऊपर वर्णन कियागया है, 
इसके अनन्तर जब ग्रहमवेश संस्कार करने लगे तो राम ने आज्ञा 
दी कि हे भाई लक्ष्मण ! कृष्ण मृग का मांस लाओ, राम की 
आज्ञा पाते ही लक्ष्मण म्रग मारकर ले आये, फिर आज्ञा दी 
कि इसको पकाओ, लक्ष्मण ने उसको अङ्गों सहित पकाया और 
उससे सब देवताओं की पूजा कर हवन किया, अयो० का० 
सर्ग० ५६ । २२-२९, अब आगे चलकर इसी सर्ग के ३० । ११ 


डट जं. 


अ्होको में लिखा है. कि यज्ञ सेवचे हुए फलों द्वारा राम ने 
बलिवेश्वदेव यज्ञ किया ॥ 


हमें यह देखकर आश्रय्य होता है कि उन भलेआदमियों को 
मिलावट करते हुए यह नहीं सूझा कि मांस के विरोधि छोकों को 
तो निकाल दें,ओरन उनको यह ध्यान रहा कि कोई समय आविगा 
जब यह पुस्तकें विद्वानों के हाथ में जावेगी और इनकी. परस्पर सड्ाति 
लगाई जावेगी तब यह भाव केसे छिपसकेगा, किसी ने सस कहा है 
« स्वार्थी दोषं न पश्यति ”=स्वाथपरायण पुरुष दोष नहीं 
देखते, वह अपना प्रयोजन ही देखते हैं, इस बात को छोटे 
बालक भी जानते हैं कि ग्रहमबेश संस्कार इस मतलब से किया 
जाता है कि मकान की दुर्गन्धित वायु निकलकर . सुगन्धित 
बायु का प्रवेश हो, ऋषियों ने इस सस्कार की यहां तक मर्यादा 
रखी है कि मकान के द्रारपर और इधर उधर सर्वत्र हवन किया 
जाय ताकि भले.प्रकार मकान सुगन्धित होकर पवित्र होजाय, 
और उस समय जो वेदमन्त्र पढ़े जाते हैं उनमें यह 
प्राथना कीगई है कि हे परमपिता परमात्मन्‌ ! आप ऐसी 
कृपा करें कि हमारे लिये यह ग्रह शुभ हो, हम इस स्थल में 
अपने भाईयों से पूछते हैं कि मृग का मांस पकाकर आहुति 
देने से कोनसा प्रयोजन सिद्ध होता है, क्या इस उत्तम सुगन्धित 
सामग्री से बायु शुद्ध होती है! अथवा जिस जीव का.इमने हनन 
'किया है, क्या यह कृस हमारे लिये शुभदायक होगा? कदापि 
नहीं, प्रत्युत उलटा हानिकारक होगा, जेसाकि वेद भगवान ने 
वर्णन किया है किः 
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असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा$व्रताः । 
तांस्ते प्रेयाभिगच्छन्ति येके चात्महनो जनाः ॥ 
यजु> ४० । २ 
अर्थ-बह पुरुष अनन्तकाल तक्र अधतम=दुःखमय लोकों 
को प्राप्त होते हैं जो हिसा करते हैं ॥ 
और यह स पमिद्ध बात है कि हिंसा से विना मांस की 
उपलब्धि नहीं होती, फिर न जाने इन मांस के यज्ञ करने वालों 
तथा मांसाहारियों को क्या सूझी है जो इतना बड़ा पाप अपने 
सिर पर लेकर मांस की पुष्टिं करते हैं ॥ 
प्रिय पाठको ! श्री रामचन्द्र वैदिकमर्यादा के पालन करने 
वाले, धार्मैक, ससवादी, जितेन्द्रिय और आय्य पुरुष थे उनसे 
ऐसा पापकर्म कदापि नहीं होसक्ता, उक्त मन्त्र प्रसेक काल में 
उनकी दृष्टि के सन्मुख था ओर वह धर्माधमे के पूर्ण ज्ञाता थे,यह 
उन लोगों के हृदय की मलिनता है जो आपेग्रन्थो में ऐसे कुर 
भाव भरकर उनको कलंकित करते और प्रजा को कुमार्ग की 
ओर लेजाकर पापी बनाते हैं ॥ 
इत | सग 


Te 


अथ पंचचलारिंशः सर्ग 


सं०-अत्र सुमन्त्र का अयोध्या को लौटना कथन करते हैंः- 
कथयित्वा तु दुःखातः सुमन्त्रेण चिरं सह । 
रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं ग्रहः ॥ १॥ 
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भरदाजाभिगमनं प्रयाग च सभाजनख्‌ । 
आगिरेग Q CO) “२ ~ 
मनं तेषां तत्रस्थेरभिलूक्षितष्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार चित्रकूट में राम की स्थिति कथन करके अब 

राम के भेजे हुए सुमन्त्र का समाचार वर्णन करते हैं, राम जब 
गगा के दक्षिण किनारे पर चलेगये तब गुह बड़ा दुःखी हुआ 
ओर सुमन्त्र के साथ बहुत चिरे तक बातें कर अपने घर को 
गया, राम का प्रयाग में भरद्राज के समीप जाना, वहां सन्मानपूर्वक 
रहना ओर वहां से चित्रकूट पर्वत को स्थान करना, यह सब 
समाचार गुह के दूतों द्वारा सुमन्त्र ने वहीं ठहरकर ज्ञात किया ॥ 

अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽय योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । 

अयोध्यामेव नगरीं प्रययोगाढदुर्मनाः ॥ ३ ॥ 

ततः सायाह्नसमये द्वितीयेऽहनि सारथिः । 

यो 9 ~ ९ ९ 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दा ददशा ह॥ ४॥ 
अर्थ-राम से आज्ञा पाये हुए सुमन्त्र उत्तम घोड़ों को 

जोड़कर असन्त दुपन-प्रन में दुःखित हुए अयोध्या को ही चले, 
ओर दूसरे दिन सायंकाल अयोध्या में पहुँचऋर उसको आनन्द 
से शून्य देखा ॥ 

इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीघ्रयायिमिः । 

नगरद्वारमासाद्यत्वरितः प्रविवेश ह ॥ ५ ॥ 

सुमन्त्रममिधावन्तः शतशोऽथ सहस्रशः । 

क्क शाम इति एच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नरः ॥ ६॥ 
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शशुष्त गड्डायामहप्रापूच्छ राघवम । 
अनुज्ञातो निश्वत्तोश्मि वामिकेण महात्मना ॥७॥ 

9) [र चिन्तातुर तथा शोकातुर हुए सुमन्त्र 
रा नगर के बड़े द्वार से प्रविष्ठ होकर शीघ्र 


च 


तेष 


शीध्रगामी घो 
श सीधे रा को गये, छुमन्त्र को जाते इए देखकर 
“ शम्‌ कहां हैं ” इस प्रकार पूछते हुए सेकड़ों ओर सहझ्नों 
लोंग उनके पीछे दौड़े, तब सुमन्त्र ने उनसे कहा कि में राम को 
गड़ा पर छोड़ उस धार्मिक महात्मा की आज्ञानुसार लोटा हँ ॥ 
ते तोणो इति विज्ञाय बाष्पपधूणसुखा नराः । 
हो धिगिति निःश्वस्य हा रामोति विचुक्रुशुः॥<4॥ 
शुआव च वचस्तेषां इन्दं वृन्दं च तिष्ठताम्‌ । 
इताःस्म खऴ ये नेह पश्याम इति राघवस ॥ ९॥ 
अर्थ- राम गङ्गा से पार चलेगये” ऐसा जानकर आंधुओं 
से पूणे सुख वाले लोग “ अहोधिकू ” इस प्रकार कह रूम्बा 
सांस भरकर “ हा राम ” इस भांति पुकारते हुए यूथ यूथ 
वनकर खड़े हुए उन लोगों के उक्त बचन मुमन्त्र ने सुने, हा हम 
हत होगये जो यहां पर राम को नहीं देखते ॥ 
दानयज्ञविवाहेष समाजेषु महत्सु च । 
नद्रक्ष्वामः पुनर्जातु धार्मिकं राममन्तरा ॥ १० ॥ 
किं समर्थ जनस्यास्य कि प्रियं किं सुावहम्‌ । 
इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितस्‌ ॥ ११॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वातायनगतानां च स्रीणामन्वन्तरापणस्‌ । 
राममेवाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनाम ॥ १३॥ 
अर्थ-हा हम अब दान, यज्ञ, विवाह और महारमाओं के 
समाज में धार्मिक राम को फिर कभी देखेंगे वा नहीं, किस बात 
में लोगों की भलाई है, इनको क्या प्रिय है अथवा किसशकार 
इनको सुखलाभ होगा, इस भांति सोचकर करते हुए राम ने 
नगर को पिता की न्याई पालन किया था, और बाज्ञार में 
जाते हुए सुमन्त्र महलों की वाड़ियों-खिड़कियों में बैठी हुई 
राम के शोक से संतप्त स्त्रियों की पुकार भी सुनते थे ॥ 
स राजमागेमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः । 
यत्र राजा रशरथस्तदेवोपययोग्रहम्‌ ॥ १३ ॥ 
सोधवतीय रथाच्छीध्रं राजवेशम प्रविश्य च । 
कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाङुलाः ॥१४॥ 
अर्थ-सुमन्त्र राजमागे के बीच भें से सुख छिपाकर जहां 
राजा दशरथ थे उसी महल को गये, ओर शीघ्र दी रथ से उतर 
बहुत मनुष्यों से भरी हुई सात डेवढ़ियों को लांघकर राजमहल 
में प्रवेश किया ॥ 
स प्रविश्याष्टमी कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । 
पुत्रशोकपरिय्नमप्यत्पाण्डुरे गृहे ॥१५॥ 
अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च । 
सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रयवेदयत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-फिर आठवीं डेबढ़ी में प्रवेश कर वहां धबळशह में 
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दीन, आतुर तथा पुत्रशोक से मुरझाये हुए राजा को देखा, 
बैठे इए राजा के समीप जाकर अभिवादन करके सुमन्त्र ने राम 
का बचन यथोक्त-जेसा उन्होंने कहा था वैसे ही निवेदन किया॥ 

स तूष्णीमेव तत्वा राजा विटुतमानसः। 
मूच्छितो न्यपतडूमो रामशोकाभिपीडितः ॥१७॥ 
ततोऽन्तःपुरमाविद्धं मूच्छिते पृथिवीपतौ । 
उच्छित्य बाहू चुक्रोश नपतो पतिते क्षिती ॥१८॥ 
अर्थ-राजा ने राम का कहा हुआ चुपचाप सुनकर उनके 
शोक से पीड़ित हुए राजा का मन असन्त गिरजाने से मूर्स्छित 
हो भूमि पर गिरपडे, राजा के मूर्ज्छित हो भूमि पर गिर पड़ने 
से सारा अन्तःपुर दुःखी हो भुजा उठाकर रोने लगा ॥ 
सुमित्रया तु सहिता कोसल्या पतितं पतिम्‌ । 
उत्थापयामास तदावचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
इमं तस्य न दूतं दुष्करकारिणः । 
वनवासादनुप्राप्त कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥ २०॥ 
अर्थ-तब गिरे हुए पति को सुमित्रा सहित कौसल्या ने 
उठाया और यह बचन बोली कि हे महाभाग ! उस दुष्कर काम 


> 


करने वाळे राम का जो दूत वनवास से आया है उससे आप 
बात चीत क्यों नही करते ॥ 


देव यस्या भयाद्रामं नानुपूच्छसि साराथिम्‌ । 
` नेहतिष्ठति केकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ॥२१॥ 
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सा तथोक्त्वा महाराज कौसल्या शोकलालसा । 
धरण्यां निपपाताशु वाष्पविप्छुतभाषिणी ॥२९॥ 
अथे-हे देव ! जिसके भय से सारथि सुमन्त्र से राम की 
बात नहीं पूछते हो वह केकेयी यहां नहीं है आप निःशङ्क होकर 
बात करें, शोक से भरी इई कोसल्या महाराज को इस घकार कह 
कर आंसुओं से गद्गद बोलती इई प्रथिवी पर गिरपड़ी ॥ 
इति पंचचत्वारिशः सर्गः 
अथ षट्चत्वारिंशः समैः 
सं०-अब राजा सुमन्त्र से राम का दतान्त पूछते हैं -- 
प्रयाश्वस्तो यदा राजा मोहाखयागतस्मृतिः । 
तदाजुहाव त॑ सूतं रामवृत्तान्तकारणात्‌ ॥ १ ॥ 
राजा तु रजसा सूतं ध्वस्तांगं समुपस्थितम्‌ । 
अश्वपूर्णसुखं दीनसुवाच परमातेवत्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-जब राजा सूछित अवस्था से फिर होश में आथे तब 
उन्होने राम का टतान्त जानने के लिये फिर सुमन्त्र को बुलाया, 
और धूल से लिपटे हुए अंगों बाले तथा आंसुओं से भरे हुए मुख 
बाले राजा दीन सुमन्त्र से असन्त आर्त की भांति बोले कि :-- 
सुकुमायां तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया । 
राजपुत्रो कथं पादेरवरुह्य रथादृतो ॥ ३॥ 
किसुवाच वचो रामः किसुवाच च लक्ष्मण: । 
सुमन्त्र वनमासाद्य किसुवाच च मेथिली ॥ ४ ॥ 
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इति सूतो नरेन्द्रेण चोदित; सजमानया। 
उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिवद्धया ॥ ५॥ 
अर्थ-हे सुमन्त्र | विचारी सुळुमारी सीता सहित बह दोनों 
राजपुत्र रथ से उतरकर केसे पेदळ गये, हे सुमन्त्र! बन में पहुंचकर 
राम ने क्या कहा ! लक्ष्मण ने कया कहा और सीता ने क्या 
कहा ? जब इस भकार गिरी हुई बाणी से राजा ने सुमन्त्र को 
प्रेरणा की तब वाष्प से रुकती हुई बाणी द्वारा उन्होंने राजा 
से कहा किः-- | 
अनवीन्मे महाराज धममेवालुपालयन्‌ । | 
अजलि राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ ६॥ 
सूत मब्चनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः । 
शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादो महात्मनः ॥७॥ 
` e ° 
सवमंन्तः्पुर वाच्य सूत मन्चनाक््वया । 
आरोग्यमाविशेषेण यथाइमभिवादयन्‌ ॥८॥ 
अर्थ-हे महाराज ! धर्म का पालन करते हुए राम ने आप 
के लिये हाथ जोड़ सिर नवा प्रणाम करके मुझ से कहा कि हे 
सुमन्त्र ! भेरे बचन से जगत्‌ विख्यात, वन्दना के योग्य महात्मा 
पिता के चरणों पर सिर से प्रणाम करना, और हे सुमन्त्र ! 
पुनः सब अन्तःपुर को मेरे बचन से आरोग्य कहना तथा बिना 
किसी भेद के सबको यथायोग्य अभिवादन र ॥ 
माता च मम कोसल्या कुशलं चाभिवादंनम । 
अप्रमादं च वक्तव्या डूयाश्रेनामिद वचः ॥९॥ 
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धर्मनित्या यथाकालमरन्यगारपराभव । 
देवि देवस्य पादो च देववत्परिपालय ॥ १०॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ माता कौसल्या से कुशल कहकर अभिवादन 
करना तथा कहना कि कभी ममाद से भी धर्म का त्याग न हो, 
और यह भी कहना कि धर्म को प्रधान मानें, अक समय पर 
अग्निहोत्र किया करें और देवतावत्‌ राजा के पाओं को पूजे ॥ 
भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्चनेन च । 
सर्वास्वेव यथान्यायं बृत्ति वतस्व मातृषु ॥ ११ ॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःश्वसन्वाक्यमक्रवीत्‌ । 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ १२ ॥ 
अथ-भरत को कुशल कहना और मेरी ओर से यह कथन 


करना कि सब माताओं के साथ न्यायपूथक वर्ते, और 
हे महाराज ! लक्ष्मण तो क्रुद्ध इए सांस भरकर यह वाक्य बोले कि 
यह राजपुत्र किस अपराध से निकाला गया है ॥ 
असमाक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात्‌ । 
जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-यह विरुद्ध काम बिना सोचे बुद्धि के दोष से किया 
गया है, राम का वनवास निन्दाप्रद होगा अर्थात्‌ जगत में सर्वत्र 
निन्दा उत्पन्न करेगा ॥ 


अहष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी । 
तेनदुःखेनरुदतीनेव मां किंचिदत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
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अर्थ-हे महाराज ! यशस्त्रिनी राजपुत्री जिसने पहले कभो 
ऐसा दुःख नहीं देखा उप दुःख से रोती हुई ने मुझते कुछ नहीं कहा॥ 
उद्घीक्ष््माणा भत्तारं मुखेन परिशुष्यता । 
सुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तसुपवीक्ष्यसा ॥१५॥ 
अर्थ-परन्तु हां वन की ओर जाते हुए भर्त्ता को देखकर 
तथा सुझे लोटता देख उसका मुख सूखने लगा ओर एकाएक 
आँसू बहने लगे ॥ 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृल्वाहमञ्जलिस्‌ । 
प्रस्थितो रथमास्थाय तददुः्खसुपथारयच्‌ ॥ १६॥ 
अथ-तब दोनों राजपुत को हाथ जोड़कर उनके वियोग 
का दुःख सहता हुआ रथ पर चढ़कर चला आया ॥ 
गुहेन सार्धे तत्रेव स्थितोऽस्मि दिवसान्बहून्‌ । 
आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति॥१७॥ 
ग्रावशन्तमयाष्याया न काश्चदाभिनन्दात । 
न राममपञ्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुमुहुः ॥१८॥ 
अर्थ-यह आशा करता हुआ कि कदाचित्‌ राम मुझको 
फिर बुलालें गुह के साथ वहां कई दिन रहा, अयोध्या में प्रवेश 
करते हुए मैंने देशा कि कोई भी मेरा मान नहीं क लोग राम 
को न देखते हुए बार २ लम्बे सांस भर रहे हैं ॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनाठुरा । 


कोसव्यापुत्रहीनेव अयोध्या प्रातिभाति मे ॥१९॥ 
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सूतस्य वचनं श्रुला वाचा परमदोनया ॥ 
बाष्पापहतया सूताभद बचनमबचात्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-हे महाराज! राम के वनवास जाने से आतुर हुई अयोध्या 
मुझको पुत्र से वियुक्त हुई कोसस्या के समान आनन्द से शून्य 
प्रतीत होती है, राजा सुमन्त्र के उक्त वचन सुनकर आंसु वहाते 
हुए परम दीन वाणी से बोले कि:-- 
भावतव्यतया नूनामद्‌ वा्‌ व्यसन महत्‌ । 
कुलस्यास्य वनाशाय प्राप्त सूत यदृच्छया ॥२९॥ 
अतो जु कि दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकनन्दनस्‌ । 
इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवस्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-हे सुमन्त्र ! दैवयोग ऐसा ही था, इस कुल के नाशार्य 
अचानक ही यह बड़ा व्यतन=आपत्ति प्राप्त हुई है, इससे अधिक 
और क्या दुःख होगा जो में इस अवस्था को प्राप्त हुआ. इक्ष्वा- 
कुन्दन राम को नहीं देखता ॥ ड 
हा राम रामाडज हाहा वेदाहि तपस्विनि । 
न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्‌ ॥२३॥ 
यस्मिन्बतं निमय़ो$हे कोसल्ये राघवं विना । 
दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ २४॥ 
अर्थ-हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी तुम अपने वियोग 
रूप दुःख से अनाथ की भांति मरता हुआ मुझे नहीं जानते हो, 
है कोसल्ये ! में राम के विना जिस शोकसागर में इव रहा हूं, 
हे देवि ! उससे अब जीते जी पार होना दुस्तर है ॥ 
> (a € 
शत षद्चत्वारशः संगः 
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अथ सघचत्वारशः संगः 
सं०-अब कौसल्या और दशरथ दोनों का विलाप वर्णन करते हें :- 
वनं गते धर्मरते रामे रमयतांवरे । 
ळी €५ C ~ ~ 
कोसल्या रुदती चार्ता भतारमिदमत्रवीत्‌॥ १॥ 
य॒द्यपि त्रिषु लोकेषु प्रतिथ ते महद्यशः । 
सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः॥ २॥ 
अर्थ-रमण करने वालों में श्रेष्ठ तथा ध्म में रत राम बन 
चलेगये, इसप्रकार विछाप वाली कोसल्या अति पीड़ित हो रुदन 
करती हुई भर्त्ता से बोली कि यद्यपि तीनों लोकों में आपका 
यश फेला हुआ है कि राजा दशरथ वड़ा दयावान्‌, उदार और 
प्रियवादी हे ॥ 
यृत््वयाऽकरुणं कमे व्यपोह्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखाहोः कृपणा वने ॥ ३॥ 
अर्थ-परन्तु आपने राज्य से हटाकर वनवास भेजे हुए मेरे 
वन्धु जो सुखों के योग्य थे वह विचारे अव बन में दौड़ रहे हैं, 
यह आपने दया का काम नहीं किया ॥ 
गतिरेका पतिनोर्या द्वितीया गतिरात्मजः। 


तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नेव विद्यते ॥ ४ ॥ 
तत्र त्वं मम नेवासि रामश्च वनमाहितः । 


न वनं गन्ठुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया ॥५॥ 


«१० बाल्मीकि-रामायण 
अर्थ-हे राजन्‌ ! त्री का आश्रय एक पति होता है, दूसरा 
पुत्र, तीसरे बन्धुत्रग ओर चोथा कोई नहीं, सो न तो मेरे आप 
हुए, राम को वन भेज दिया ओर में आपको छोड़कर वन नहीं 
जाना चाहती, हा शोक ! आपने तो मेरा सर्वथा नाश करदिया है॥ 
हते त्वया राष्ट्रमिदं स राज्यं हताःस्म सर्वाः 
सह मंत्रिभिश्च । हता स पुत्रास्मि हताश्च 
पोराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-आपके द्वारा राज्यसहित यह नगर हत होगया, 
मन्त्रियों सहित सम्पूर्ण प्रजा हत होगई, हाय पुत्र सहित में हत 
होगई, यह पुरवासी भी सव व्याकुल होरहे हैं, प्रसन्नता तो केवल 
आपकी भार्या कैकेयी ओर पुत्र भरत को ही हुई है ॥ 
एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया । 
'श्रावितः परुषं वाक्यं कोसल्यामाह दुःखितः ॥७॥ 
प्रसादये त्वां कोसल्ये रचितोऽयं मयाज्ञालि । 
वत्सला चानुशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वापि॥<॥ 
भत्ता तु खळु नारीणां गुणवान्नियुणोऽपि वा । 
धर्म विमशमानानां प्रत्यक्षं देवि देवतम्‌ ॥ ९॥ 


>> 


अर्थ-जब उक्त प्रकार शोक से व्याकुल तथा क्रुद्ध हुई 
राममाता ने राजा को कठोर वाक्य सुनाये तब बह दुःखित होकर 
कौसल्या से बोले कि हे कोसल्ये ! में हाथ जोड़कर तुझसे क्षमा 
मांगता हूं, क्योंकि तू सदा अपने और दूसरों पर दया रखने 
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वाली तथा प्यार करने वाली हे, हे देवि! भर्त्ता चाहे गुणवान 
हो; चाहे निर्गुण हो वह स्त्रियों का साक्षाव देवता होता है जो 
धमे को विचारती हें ॥ 

सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा । 
नाहसे विप्रियं वक्तं दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥१०॥ 
तद्वाक्ये करुण राज्ञः श्रृत्वा दीनस्य भाषितम्‌ । 
कौसल्या व्यसृज्यद्वाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-सो तू सदा धर्मपरायण रहने वाली तथा लोक में 
जिसने सब ऊंच नीच देखा है वह तू दुःखी होकर भी मुझ 
दुःखिया को अमिय कहने योग्य नहीं, दीन हुए राजा के 
करुणामय वाक्य सुनकर कोसस्या के इस प्रकार आंसु बहने 
लगे जैसे प्रणाली=पतलाने से बरंसाती पानी बहता है ॥ 
सा मूप्नि बध्वा रुदती राज्ञः पझभिवाञ्जलिम्‌ । 
संश्रमादबवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ १२॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भ्रमो निपतितास्मि ते । 
याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नहि त्वया ॥१३॥ 
अर्थ-रोती हुई कोसल्या ने पद्मपत्र की भांति दोनों हाथ! 
मस्तक पर जोड़कर भयभीत हुई अतीव आदर से शीघ्र ही यह 
बचन बोली कि हे देव! क्षमा करो, सिर झुका प्रथिवी पर 
झुककर प्रार्थना करती हूं, आपके क्षमा मांगने से ही में अभागिनी 
हुई हूं, आपका मुझसे क्षमा मांगना योग्य नहीं ॥ 


रया. 
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नेषा हि सा खी भवति शछाघनीयेनधीमता । 
उभयोर्लोकयालोंके पत्या या संप्रसाद्यते ॥ १४ ॥ 
जानामि धर्म धर्मज्ञ वां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पुत्रशोकातया तत्त मया किमापि भाषितम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-वह स्री नहीं हे जिससे दोनों लोकों में छाघनीय 
बुद्धिमान उसका पति लोक में क्षमा मांगता हे, हे धमज्ञराजन ! 
में धम को जानती ओर यह भी जानती हूं कि आप सत्यवादी 
हैं परन्तु पुत्रशोक से पीड़ित हुई मैंने बह सव कुछ कहा है ॥ 
शोको नाइायते धैर्यं शोको नाशयतेश्रुतम्‌ । 
शोको नाशयते सर्वे नास्ति शोकसमा रिपुः १६॥ 
अर्थ-शोक धेय्य को नष्ट करदेता, शास्र को भुलादेता 
| तथा सब कुछ नाश करदेता है, अधिक क्या शोक के तुल्य 
|| अन्य शत्रु नहीं है ॥ 
शक्यमापतितः सोड प्रहारो रिपुहस्ततः । 
सोम ढापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न झाक्यते।। १७॥ 
वनवासाय रामस्य पंचरात्रोऽत्र गण्यते । 
यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवषपमा मम ॥ १८ ॥ 
अर्थ-शञ्ञ के हाथ से किया हुआ प्रहार पुरुष सहार सक्ता 
हे. परन्तु आया हुआ शोक अल्पऱ्थोड़ा भी नहीं सहारा 
जासक्ता, आज राम को वनवास गये हुए पाच रात व्यतीत 


होचुकी हैं जो शोक से हत हुए हर्ष वाली मुझको पांच वर्ष के 
तुल्य बीती हैं॥ 
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तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वधेते । 
नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कोसल्यायाः शुभं वचः.। 
मन्दरह्मिरभूत्सूयों रजनी चाभ्यवतेत ॥ २० ॥ 
अथ प्रहादितो वाग्येदें्या कोसल्यया नृपः । 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌॥२१॥ 

अर्थ-और उसी का चिन्तन करते हुए मेरे हृदय में शोक बढ़ 
रहा है, जेसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बढ़ता है,इस प्रकार 
कौसल्या के शुभ वचन कहते २ सूर्य्यं की किरणें मन्द होकर 
रात्रि आगई, कोसल्या देवी ने अपने मधुर वाक्यों से शोकातुर 
राजा को प्रसन्न किया ओर वह उस समय शोक से निकलकर 
निद्रा के वशीभूत हुआ ॥ 
इति सप्षचत्वारिशः सगः 


अथ अष्चलारिंशः सगः 
P22, 4 
सं०-अब राजा “ श्रवण ”की कथा का कर अपने 
को पायो मानते हुए प्राण त्यागते हैं. :-- 
प्रतिबुद्धो मुहृत्तेन शोकोपहतचेतनः । 
अथ राजा दशरथः सचिन्तामभ्यपद्यत ॥१॥ 
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स.राजा रजनीं षीं रामे प्रब्राजिते वनम्‌ । 
अपरात्रे दशरथः सोऽध्मरददुष्कृतं कृतम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-कुछ काल पश्चात्‌ जब राजा की नींद खुली तत्र शोक 
से व्याकुल राजा दशरथ चिन्तातुर हुए सोचने लगे, राम को 
वनवास गये हुए इस छठी रात को आधी रात के समय राजा को 
अपना किया हुआ दुष्कर्म याद आया ॥ 
स राजा पुत्रशोकातेःस्म्र्वा दुष्कृतमात्मनः । 
कौसल्यां पुत्रशोकातामिदं बचनमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 
तदेव लभते भद्र कत्ता कमजमात्मनः ॥४॥ 
अर्थ-पुत्रशोक से पीडित राजा अपने दुष्कर्म का स्मरण 
करके पुत्रशोक मे आत्त कोसल्या से बोले कि हे कल्याणि ! पुरुष 
जो शुभ वा अशुभ कर्म करता हे उसका फल अवस्य ही पाता है॥ 
तदिदं मेऽनुस्रापं देवि दुःखं स्वयंकृतम्‌ । 
संमोहादिह बालन यथा स्याद्रक्षितं विषम्‌ ॥५॥ 
देव्यनूदा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌ । 
ततः प्राबृड्नुप्रापा मदकामविव मिनी ॥६॥ 
उष्णमन्तदेधे सद्यः खिग्धादहृशिरे घनाः । 
ततो जहृषिरे सवें भेकसारड्रबर्हिणः ॥ ७ ॥ 


NN LS 


| अर्थ-हे देवि ! यह मुझे अपना ही उत्पन्न किया हुआ दुःख 
प्राप्त हुआ है, जैसे अज्ञान से कोई बाळक विष. भक्षण करळेता 
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है, हे देवि ! तू अभी च्याही न थी और मैं युवराज था, तब मद 
तथा काम को बढ़ाने वाली वर्षाऋतु आई, गर्मी जाती रही, जल 
से भरे हुए बादल दीखने लगे, तब मेंडक, पिपीहा तथा मोर 
आदि सब पशु पक्षी प्रसन्न हुए ॥ 

तस्मिन्निति सुखे काले धनुष्मानिषुमान्‌ रथी । 
व्यायामकृतसकल्पः सरयूमन्वगान्नदीम्‌ ॥८॥ 
अथान्धकारेसश्रोष॑ जले कुम्भस्य पूर्यतः । 
अचश्चार्विषये घोषं वारणस्येवनदतः ॥ ९॥ 
अर्थ-उस अति सुखदायी काल में व्यायाम के संकल्प से 
धनुषबाण ले रथ पर चढ़कर सन्ध्या समय सरयू नदी के तट पर 
आया, वहां अन्धेरे में नेत्रों की पहुंच से परे जल से भरे जाते हुए 
घट का शब्द मैंने इस प्रकार सुना जैसे हाथी गर्ज रहा हो ॥ 
ततोऽहं शरसुद्धय दाप्तमाशीविषोपमम्‌ । 
शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरमिलक्ष्यमपातयम्‌ ॥१०॥ 
तत्र वाशुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्ननोकसः । 
~ NS टू [oS (0 
हा होति पततस्ताय वाणादून्याथतममणः ॥११॥ 
अर्थ-तब भेंने हाथी को प्राप्त करने की ड से सर्प के 
तुल्य दीप्त बाण निकालकर शब्द को लक्ष्य में रखकर फेंका, 
और जहां बाण गिरा वहां से दुःखित मर्म वाले, पानी में गिरते 
हुए वनबासी मनुष्य की हा ! हाय !! ऐसी बाणी निकली ॥ 
प्रविविक्तां नदी रात्राबुदाहारोऽहमागतः । 
इषुणामिहत; केन कस्य वापकृतं मया ॥ १३॥ 
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जटाभारधरस्येव वल्कलाजिनवाससः । 
को वधेन ममार्थी स्यात्किवास्पापक्रतं मया॥१३॥ 
अर्थ-रात्रि के समय एकान्त नदी पर जल लेने के लिये 
आये हुए मुझको किसने तीर से मारा हे, किसका मैंने क्या 
अपराध्‌ किया था, सिर पर जटाओं का भार धारण किये हुए, 
शरीर पर हक्षों की छाल तथा मृगान पहने हुए हूं, मेरे जैसे के 
बध से किसी का क्या अर्थ सिद्ध होगा अथवा भेंने किसी का 
क्या अपराध किया होगा ॥ 
नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः । 
मातरं पितरं चोभावडुशोचामि मद्रे ॥ १५ ॥ 
तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकाळभृतं मया । 
~ Le ~ १ टश C— oS 
माये पचल्वमापन्न का बृत्त वतायष्यात ॥ १६॥ 
अर्थ-मैं अपने इस जीवन के क्षय का शोक नहीं करता, 
किन्तु सं बध भें मुझको अपने माता पिता का अंति शोक है, 
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उन दद्ध माता पिता का जोड़ा जिनकी मेंने चिरकाल तक सेवा 
की है बहःमेरे मरने पर किस प्रकार जीवेंगे ॥ 
वृद्धी च मातापितारावहं चेकेषुणा हताः । 
केन स्म निहताः सवे सुबाळेनाकृतात्मना ॥१६॥ 
तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धमानुकांक्षिणः । 
कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतडूवि ॥ १७॥ 
` अर्थ-भेरे रद्ध माता पिता और मुझको एक ही बाण से 
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मारडाला है, यह किस अजितेन्द्रिय बाल ने हम सब को माझ है, 
उस करुणामय वाणी को सुनकर दुःखित हुए मुझ धर्माभिलाषी 
के हाथों से तीर साहित बाण भूमि पर गिर पड़ा ॥ 

ते देशमहमागम्य दीनसलः खुदुमेनाः । 
अपश्यमिषुणा तीरे सरस्वास्तापसं हतम्‌ ॥ १८॥ 
अवकीणजटाभार प्रविद्धकलशोदकम्‌ । 
पांसुशोणित दिग्वाङ्गं शयानं शल्यवेधितम्‌ ॥१९॥ 


Ne 


अथ--म उस स्थान पर आया आर मन अत्यन्त दुर्मन 
दुःखी मन तथा दीन हृदय हुए सरयू के तीर पर एक तपस्वी को 
मरा हुआ देखा, जिसकी जटायें बिखरी हुई, पानी का घट ऊंधा 
हुआ, जिसके अंग धूल तथा रुधिर से लिपटे हुए और बह शल्य 
से बिधा हुआ लेट रहा है ॥ 
स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनम्‌ । 
इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्षन्निव तेजसा ॥२०॥ 
कि तवापकृतं राजन्वने निवसता मया । 
जिहीषुरम्भोशुवेर्थ यदहं ताडितस्त्वया ॥ २१.॥ 
अर्थ-बंह मुझे अपने नेत्रों से भयभीत तथा अस्वस्थ चित्त 
देखकर मानो तेज से दग्ध करता हुआ यह 20. « बचन बोलां कि 
हे राजन ! बन में वास करते हुए मैंने तेरा क्या अपराध किया थजो 
मातां पिता के लिये जल लेने आये हुए मुझको तेने मारादिया है ॥ 
एकेन खळ बाणन ममण्यभिहते मयि । 
द्वावन्धी निहतो बृद्धो माता जनयिता च मे॥२२॥ 
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तो नूनं दुबला वंधो मत््रतीक्षो पिपासितौ । 
चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां सधारयिष्यतः॥२३॥ 
अर्थ-मेरे मर्मस्थान में एक ही बाण लगने से दो रुद्ध मेरे 
माता पिता अंधों को ओरं मारा है, वह विचारे दोनों दुबेल 
अन्धे प्यासे घबराय हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि बह 
बहुत देर से प्यासे होने के कारण अव अधिक अशान्त हुए भेरी 
ओर देख रहे होंगे ॥ 
न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा । 
पिताएन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि॥२४॥ 
जानन्नपि च किंकुयोद श क्तश्चापरिक्रमः । 
भिद्यमानमिवाश क्तिस्रातुमन्योनगोनगस्‌ ॥२५॥। 
अर्थ-वह मेरी इस दशा को न योगद्रारा, न तपोबल और 
न शास्त्र द्वारा जानसक्ते हैं कि हमारा पुत्र भूमि पर गिरा हुआ 
शयन कर रहा है, ओर याद वह जान भी लें तब भी सर्वथा 
शक्तिहीन होने से क्या करसकते हैं, जैसे कटते हुए रक्ष की 
दूसरा समीपी टक्ष कुछ रक्षा नहीं करसकता ॥ 
पितुस्त्वमेवमगत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव । 
नत्वामनुदहेत्कुद्धो वनममिरिवोधितः ॥ २६ ॥ 
इयमेकपदी राजन्यतो भ पितुराश्रमः । 
तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत्‌ २७॥ 
अर्थ-हे राघव ! तुम आपद्दी मेरे पिता के समीप शीघ्र जाकर 
मेरा सब दत्त उनसे कहो, नहीं तो वह तुमको क्रोध से भस्म कर 
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देंगे, जैसे भज्वलित अग्नि वन का दाह करदेती है, हे राजन ! 
मेरे पिता के आश्रम को जाने के लिये यह पगडंडी है, सो तू 
शीघ्र जाकर उनको प्रसन्न कर कहीं ऐसा नहो कि वह कुपित 
हुए तुझे शाप देदे, ओर :-- 

विशल्यं कुरु मां राजन्‌ मर्म मे निशितः शरः । 

रुणद्धि ग्रदुसोत्सेथं तीरमम्बु्यो यथा ॥ २८ ॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! मेरे शल्य को निकाल, तीक्ष्ण तीर मेरे 

मर्मस्थान को पीड़ित कर रहा हे, जेसे नदी का प्रवाह बालू=रेत 
के ऊंचे टीले को काट डालता है ॥ 

ब्रह्महत्याकृतं पापं हदयादपनीयताम्‌ । 

न द्विजातिरहं राजन्‌ मा भूत्ते मनसो व्यथा॥२९॥ 

शद्रायामस्मि वेश्येन जातो नरवराधिप । 

इतीव वदतः कृच्छाद्वाणाभिहतमर्मणः ॥ ३० ॥ 

तस्य त्वाताभ्यमानस्य तं वाणमहमुद्धरम्‌ । 

स मामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहो प्राणांस्तपोधनः॥३१॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! ब्रह्महसा किये हुए पाप का सन्ताप हृदय 

से दूर करदे, में ब्राह्मण नहीं, तेरे मन को ब्रह्महया की व्यथा 
मत हो, हे पुरुषश्रेष्ठों के स्वामी ! में शूट्रा में वेश्य से उत्पन्न 
हूं, इस प्रकार बड़े केश से बोलते हुए बाण से पीडित मर्मो वाले 
तथा मुरझाये हुए उस मुनिपुत्र का वाण ज्यों ही मैने खींचकर 
निकाला त्यों ही मुझे देखकर भयभीत हुए उस तपस्वी ने 
प्राण साग दिये ॥ 


| 
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सं०-अब राजा दशरथ का श्रवण के माता पिता के समीप 
जाना और उनको उसका दतान्त सुनाना कथन करते हैं !- 
ततस्तं घटमादाय पूणै परमवारिणा । 
आश्रम तमह प्राप्य यथाख्यातपथ गतः ॥ ३२ ॥ 
तत्राह दुबलावन्वा रृद्धाव पारणायका । 
अपश्यं तस्य पितरो ळूनपक्षाविवद्रिजो ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर में उस घट को उत्तम जल से भरकर 
जेसे पूव बतलाया था उपी मार्ग द्वारा उनके आश्रम को गया 
वहां मेने दुबल, अन्धे, दद्ध, कोई सहारा न रखने वाले श्रवण के 
माता पिता को देखा, जेते बिना पक्षों=पंखों बाले दो पक्षी हों ॥ 
शोकोपहंत चित्तश्च भयसंत्रस्तचेतनः। 
तत्राश्रमपदंगत्वा भूयः शोकमहं गतः॥ ३४ ॥ 
पदशब्द ठु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम भाषत । 
किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥३५॥ 
अर्थ-मेरा चित्त प्रथम ही शोक से पीड़ित हो भयभीत 
हुआ २ व्याकुल होरहा था कि में उत आश्रम में पहुंचकर 
बहुत ही शोक को प्राप्त हुआ, मेरे पाओं का शब्द-आहट 
सुनकर मुनि बोले कि बेटा! इतना विलम्ब क्यों किया, 
पानी शीघ्र ला ॥ 


यन्निमित्तामिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया । 
उत्काण्डिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्‌ ॥३६॥ 


अयोध्याकांण्ड-अष्ठ चत्वारिशः सर्गः ५५१: 


त्वे गतिस्त्वगतीनां च चश्षुस्व हीनचश्षुषास्‌ । 
समासक्तास्त्वयि प्राणाःकथ त्वं नाभिभाषसे॥३७॥ 
मनसः कर्म चेष्ाभिरभिसंस्तभ्य वाग्बलम्‌ । 
आचचक्षे त्वह तस्मे पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥३८॥ 
अर्थ-जल में तेरे इतने काल खेलते रहने पर तेरी माता 
बड़ी उत्कण्ठित हुई है तू शीघ्र आश्रम में आ, तू ही इम असमर्थो 
का सहारा और तू ही नेत्रहीनों का नेत्र है, हमारे प्राण तेरे में 
प्रविष्ट हैं तू बोलता क्यों नहीं, इस प्रकार मुनि के कथन करने 
पर मैंने अपने मन के शोक को बाहर की चेष्टाओं से रोककर 
अपनी वाणी द्वारा मुनि को उनके पुत्र की विपत्ति से उत्पन्न 
हुआ भय बतलाया किम | 
क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः । 
सजनावमतं दुःखमिदं प्राप्त स्वकर्मजम्‌ ॥ ३९॥ 
अर्थ-में क्षत्रिय दशरथ हु, आपका पुत्र नहीं, और सज्जनों 
से निन्दित यह दुःख मैंने अपने कर्म से प्राप्त किया है ॥ 
भगवंश्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । 
जिघांसः श्वापदं किंचिन्निपाने वागतं गजम्‌॥४०॥ 
ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः । 
द्विपोऽयमिति मत्वायं वाणेनाभिहतो मया ॥४१॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! में धनुष हाथ में लेकर किसी हिंसक पशु 
बा हाथी को मारने की इच्छा से सरयू के तटपर आया,. और 
बहां मैने जल भरते हुए घट का शब्द सुन हाथी जानकर उसको 
बाण से मार दिया ॥ 


ब = 
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गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणाहृदि ॥ 
-विनिभिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम्‌ ॥४२॥ 
ततस्तस्यैव वचनादुपेय परितप्यतः । 
स मया सहसा बाण उद्धतो मर्मतस्तदा ॥४३॥ 
स चोद्धृतेन वाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः । 
भगवन्ताबुभो शाचन्नन्धाविति विलप्य च॥४४॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ मेने तट पर जाकर तीर से विधे हुए, भूमि 
पर लेटे हुए तथा मृत्यु को प्राप्त एक तपस्वी को देखा, तब दुःख 
से तप्त हुए उसी तपस्वी के कहने से उसके समीप जाकर वह बाण 
मैंने शीघ्र ही उसके मर्म स्थान से निकाला, हे भगवन्तो ! वह 
तपस्वी बाण के निकालते ही आप दोनों नेत्रहीनों का शोक 
तथा विलाप करता हुआ स्वर्ग को चलागया ॥ 
अङ्चानाद्गवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया । 
शेषमेवं गते यत्स्यात्तत्रसीदतु मे मुनिः ॥४५॥ 
© ~ 5 र [os 
स॒ बाष्पपूण वदन [नःवसञ्शाक मूछतः । 
मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपार्थतस्‌ ॥४६॥ 
अर्थ-भैने अज्ञान से सहसा आपके पुत्र को मारा है, हे 
मुनि ! इस अवस्था में जो आज्ञा हो वह मुझपर अनुग्रह करके 
कहें, यह सुनते ही उन महात्मा के मुख पर आंसु बरसने लगे 
और वह लम्बा श्वास भरकर शोक से मूछित होगये,फिर बह महा- 
तेजस्वी हाथ जोड़कर सन्मुख खड़े हुए मुझसे बोले क्रि; 


_ अयोध्याकाण्ड-अष्टचत्वारिशः सर्गः ८२९१ 
यद्येतदशुभंकर्म न स्म मे कथयेः स्वयम्‌ । 
कलेन्मूर्धास्म ते राजन्‌ सद्यः शतसहखधा ॥४७॥ 
क्षत्रियेण वधो राजन्‌ वानप्रस्थे विशेषतः । 
ज्ञानपूव कृतः स्थानाच्च्यावयेदपिवज्रिणम्‌॥४<९॥ 
सप्तधा ठु भरेऱ्मधा सुनो तपसि तिष्ठति । 
ज्ञानादिसृजतः शस्त्रं ताहशे ब्रह्मवादिनि ॥ ४९॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! यादि यह अशुभ कर्म तू मुझे स्वयं आकर 
न कहता तो तेरा सिर सेकड़ों हज़ारों टुकड़े होकर गिर जाता, 
हे राजन्‌ ! जो क्षत्रिय होकर वानप्रस्थी तपस्वी का जान बूझकर 
वध करता हे वह चाहे इन्द्र के समान भी क्यों न'हो अवद्य 
पतित होजाता हे, तप में स्थित ऐस ब्रह्मवादी सुनि पर यदि 
तेने जानकर इस्त्रप्रहार किया होता तो तेरा सिर सात टुकड़े 
होकर शिर जाता॥ ली र 
अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे। 
आपिह्य कुशल नस्याद्राधवाणा कुता भवान्‌ ॥५०॥ 
नय नो नृप तं देशामिति मां चाभ्यभाषत । 
अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदशनम्‌ ॥ ५१॥ 
अर्थ-यह कर्म तेने अज्ञान से किया है इसीलिये वू जीता 
है नहीं तो तेरी तो कथा ही क्या रघुवाशियों का वेश ही नाश 
होजाता, आर फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हे राजन्‌! तू मुझे उस 
स्थान पर लेचल आज में उत अन्तिम दर्शनवाले अपने पुत्र को 


देखना चाहता हूं ॥्‌ ज 
इति अश्वत्वारिशः सर्गः 


कि 


MORAN 
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अथ एकोनपंचाशःसगः 
सं०-अब राजा का उन दोनों माता पिता को पुत्र के 
समीप लेजाने का वर्णन करते हैं :-- 
अथाहमेकस्तं देशं नीता तो भृशदुःखितो । 
अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनि सहभायेया ॥१॥ 
तौ पुत्रमात्मानः स्पष्टा तमासाद्य तपस्विनौ । 
निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चेनसुवाच ह ॥२॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ मैंने उन दोनों असन्त दुःखियों को वहां 
लेजाकर भार्या सहित मुनि को उनके पुत्र का स्पश कराया, 
वह दोनों तपस्वी अपने पुत्र का स्पश करके उसके शरीर पर 
गिरपडे और पिता उसको बोला कि: 


नाभिवादयसे माद्य न च मामाभिभाषसे । 

कि च शेष तु भ्रमो त्वं वत्स कि कुपितो ह्यासे ॥३॥ 
नन्बहं ते प्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिक । 

किं च नालिंगस पुत्र सुकुमार वचो वद ॥ ४॥ 


अर्थ-हे वत्स! तू आज मुझे न अभिवादन करता ओर न मुझसे 
बात करता हे, तू भूमि पर क्यों लेट रहा हे, क्या तू आज कुपित 
होगया है, हे पुत्र ! में तेरा प्यारा पिता ह, हें धार्मिक ! अपनी 
माता को देख, हे पुत्र ! तू मुझे आलिङ्गन क्यों नहीं करता, हे 
सुकुमार ! त्‌ कुछ बचन तो बोल ॥ 


ऑप, 


अयाध्याकाण्ड-एकोनपंचाशःसर्गः ५२५ 


कस्य वा पररात्रेहे श्रोष्यामि हृदयं गमम्‌ । | 
अधीयानस्य मधुरं झास्रं वान्यद्विशषतः ॥-५ ॥ 


अर्थ-अब पिछली रात पढ़ते हुए मधुर षदशास्र अथवा 
वेदादि किससे सुनुंगा ॥ 


को मां सम्ध्यामुपास्येव खाला हृतहृताशनः । 
श्छाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयारदितम्‌॥६॥ 
अर्थ-कोन स्तानकर तथा सन्ध्या अग्निहोत्र करके मेरे समीप 

बैठे पुत्र के शोक और भय से पीड़ित मुझे स्नान करायेगा-॥ 
भाष्य-पिय पाठकटन्द ! उक्त पांचवें छोक में जो “विशेषतः” 
कहा है उसका अर्थ विशेषकर वेद”का सुनाना ही होसकता है,क्योंकि 
शास्रों से बढ़कर वेद ही है, और आगे के छठे 'छोक में उसका 
सन्ध्योपासन तथा अभिहोत्र करना भी लिखा है, यहां यह शङ्का 
होती है कि शूद्रा में उत्पन्न होने के कारण उसका वेद पढ़ना 
तथा सन्ध्या अभिहोत्रादि कर्म करना नहीं - बनसक्ता ! इसका 
उत्तर यह है कि पाचीन उदार हृदय आय्यों का यह मन्तव्य न 
था, उस समय गुणकर्मानुसार पठन पाठन तथा कर्म करने की 
मर्यादा प्रचलित थी अर्थात्‌ उस समय मनुष्यमात्र को वेद पढ़ने 
पढ़ाने तथा सुनने सुनाने का अधिकार था, जैसाकि बेद में 
स्पष्ट पाया जाता है कि: 


यथेमां वाचं कल्याणी मा वदानि जनभ्यः । 
ब्रह्म राजन्यभ्याऽशद्राय चास्याय च स्वायचारणाय॥ 
यजु० २६। २ 
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अर्थ-हे भनुष्यो ! जिस प्रकार में तुमको चारो वेदों का 
उपदेश करता हूँ इसी मकार तुम भी उनको पढ़कर सब मनुष्यों 
को पढ़ाया सुनाया करो, क्योंकि यह वेदरूप बाणी सबके लिये 
कल्याणप्रद है अर्थात्‌ इसका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र, भूय और अतिशूद्र सबको समान है, इसादि, अधिक क्या 
बैदिक समय में वेद से सीधा शिक्षाग्रहण करने का अधिकार 
सब स्री पुरुषों को समान था,यह अनधिकार का प्न लोगों ने पीछे 
खड़ा किया है, प्राचीन काल में शूद्रा से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वेशय का पुत्र वेद का अधिकारी मानाजाता था, 
जैसाकि छान्दोग्य० चतुर्थ प्रपाठक चतुर्थखण्ड में “ सत्यकाप्र- 


जावाल ” की गाथा स्पष्ट है कि जब ससकाम गोमत गोत्रोत्पन्न 


हारिद्रुमत ऋषि के निकट गया कि महाराज मुझको ब्रह्मचय्य 
पूवक वेदाध्ययन करावें तब ऋषि ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र 
क्या है! ससकाम ने कहा कि मैंने अपनी माता से पूछा था 
कि मेरा गोत्र क्या है? उन्होंने यह उत्तरं दिया कि मेंने 
युवाबस्था में बहुत सेवा करते हुए तुझ पुत्र को प्राप्त किया है सो 
मुझको तेरा गोत्र ठीक याद नहीं, तू ऋषि से यही कहना 
कि मेरी माता का नाम जबाला और मेरा नाम ससकाम है 
अर्थात्‌ में ससकामजाबाल हूं, वस ऋषि ने उसकी माता और 
उसको ससभाषण करने ही से जान लिया कि यह शूद्रा से उत्पन्न 
होने पर भी वेदाध्ययन का अधिकारी. है, फिर ऋषि ने उसका 
संस्कार करके वेदाध्ययन कराया ॥ 

और इससे पूर्व सगे में श्रवण को स्पष्ट ब्रह्ममादी= 
बेदवक्ता कहा है, फिर इसमें सन्देह के लिये अवकाश ही कहां 
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होसकता है कि उसको वेद सुनने सुनाने का अधिकार न था, 
और महर्षि वाल्मीकि ने भी यहां शूद्रा के पुत्र को वेदाध्ययन 
तथा सन्ध्योपासन एक साधारण बात की न्याई लिख दिया 
कोई आश्चय्य नहीं माना, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा होता 
था, शूद्रा से उत्पन्न हुआ इलूप ऋषि का पुत्र “ कबष ” बेद 
मन्त्रों का द्रष्टा ऋषि हुआ इं जितका कर्णन ऐत० ब्राह्म० २।३।% 
में स्पष्ट है, इसादि अनक प्रमाणा स सिद्ध दे कि शूद्रा से उत्पन्न 
हुए पुत्र को वेदाध्ययन का अधिकार स्पष्ठ पाये जाने से श्रवण 
बिषयक उक्त शङ्का करना सर्वथा निमूल है॥ 

कन्दमूलफलं हृत्वा यो मां ग्रियमिवातिथिम्‌.। 

च ~ © ~ 
भोजयिष्ययकमण्यमपरिग्रहमपरिनायकम्‌ ॥७॥ 
इभामन्धां च बृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 
कृथ पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्र गर्धिनीम्‌ ॥ < ॥ 

“२ च Q किक पु ळर च 

उभावाप च शाकातावनाथा कृपणा वन । : 

क्षिप्रभेवे गमिष्यावस्त्वया हीनो यमक्षयम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-कुछ काम न करने वाले, कुछ पास न रखने वाले हम 
अनाथों को अब कौन कन्द, मूल, फल लाकर प्रिय अतिथि की 
भांति भोजन करावेगा, हे पुत्र ! में अन्धा ओर रद्ध इसीप्रकार 
तेरी तपस्विनी माता अन्ध और पंगु होने से उसका भरण 
पोषण कैसे होगा, क्योंकि वह रात्रिदिवस कृपणों की भांति 


तुम्हारा ही नाम रटा करेगी, हम दोनों ही शौक से पीड़ित अनाथ 
तथा दीन हुए तेरे बिना शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होंगे ॥ 
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यां हि शूरा गतिं यान्ति संग्रामेष्वनिवति नः। 

हतास्त्वभिसुखाः पुत्र गति तां परमां ब्रज ॥ १० ॥ 

यां गतिं सगरः शेव्यो दिलीपो जनमेजयः । 

नहुषो धुन्धुमारश्च प्रापास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ११॥ 

अर्थ-हे पुत्र ! संग्रामो में पीठ न दिखाकर युद्ध में सन्मुख 

लड़ते हुए शूरबीर जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी उत्तम गति 
को प्राप्त हो, हे पुत्र | जिस गति को सगर, शेब्य,दिलीप,जन्मेजय, 
नहुष और धुन्धुमार प्राप्त इए हैं उसी गति को तू प्राप्त हो ॥ 

या गतिः सवेभूतानां खाध्यायात्तपसश्च या । 

भ्रमिदस्याहितामेश्च एकपत्नी ब्रतस्य च ॥ १२॥ 

गो सहसम्रदातृणां एुरुसेवाभृतामपि । 

देहन्यासक्कतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥१३॥ 

अर्थ-हे पुत्र ! जो सब भूतों को गति है, जो गति स्वाध्याय 

तथा तप से मिलती है, जो भूमिदान करने, यज्ञादि कर्भ करने 
और एक ख्रीत्रत वाले को जो गति प्राप्त होती है वही तुझे हो, 
सहस्र गो दान करने वाला, गुरु सेवा करने बाला तथा देहसाग 
करने बाला जिस गति को प्राप्त होता हे, हे पुत्रक ! वही गति 
तुझे प्राप्त हो ॥ 

एवे स क्रपणं तत्र पर्येदेवयतासकृत्‌ । 

तथोकूत्वा कतुसुदक प्रवृत्तः सहभायया ॥ १४ ॥ 

स कृत्वाथोदकं तूण तापसः सहभायया । 


मासुवाच महातेजाः कृताझलिसुपस्थितम्‌ ॥१५॥ 
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अर्थ-वहः महात्मा वहां उक्त प्रकार बार रूदीन' हों रूदन 
करते हुए अपनी भार्या साहेत उदककर्म-पुत्र को-न्दिलामें-में-मटत्त 
हुए, वह तपस्त्री, महातेजस्वी भार्या सहित उदककम करके हाथ 
जोड़कर सन्सुख खडे हुए मुझसे बोला कि: 
असेव जहि मां राजन्मरण नास्ति मे व्यथा । 
यः शरेणेकपुत्रं मां खमकार्षीरपुत्रकम्‌ ॥१६॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ । 
एवं तं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि ॥१७॥ 
अर्थ-हे राजन ! तेने जिस तीर द्वारा मेरे एकमात्र पुत्र से मुझे 
पुत्रहीन करदिया है उसी तीर सें इसी समये मुझे भीं मोर मुष 
मरने में पीड़ा नहीं होगी, हे राजन ! जेंसा इस समेयं मुझें पुत्रः 
विथोग से दुःख हुआ हे इसी प्रकार तू भीं पुत्र के शोके से मखु 
को प्राप्त होगा ॥ 
एवं शापं मयिन्यंस्य विलप्य करुणं बहु. । 
चित्तामाराप्य दहं तान्मिथुनं स्वगमंभ्ययांत्‌॥१८ 
तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मयाः स्वेयम्‌। 
तंदा बास्यात्कृतं देवि. शंब्दवेध्यनुकर्षिणीं ॥१९॥ 
अर्थ-इस प्रकार मुझे शाप देकर और बहुत करुणामय 
बिछाप करता हुआ वह जोड़ा अपने देह. को चितो परें चंढांकर 
स्वग=उत्तंम अवस्था को माप्त हुआ, हे देवि ! उक्त दत्तं सोंचते 


हुएं“मुझे अपने पाप का स्मरण हो आया है जो उस समय शंब्द 
वेधी बाण को खींचकर मैंने बाल्यावस्था में किया थो ॥' 
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तस्यायं कमेणो देवि विपाकः समुपस्थितः । 
अपथ्यैः सह संभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे देवि ! उस कम का यह फल उपस्थित हुआ हे, जैसे 
अपथ्य पदार्थों के साथ खाये हुए अन्नरस से रोग उत्पन्न होता है॥ 
तस्मान्मामागते भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः । 
यदह पुत्रशोकेन संत्यजिष्यामि जीवितम्‌ ॥२१॥ 
न तन्मे सहर देवि- यन्मया राघवे कृतम्‌ । 
सहंश तत्त॒ तस्यैव यदनेन कृतं माये ॥२२॥ 
अथ-हे भद्रे! उस उदार पुरुष का वह वचन अब मेरे सन्मुख 
आया हे, में आज पुत्रशोक से अवश्य जीवन साग दुंगा, 
हे देवि ! मैंने जो राम के साथ किया है वह मेरे योग्य न था 
और जो रामने मेरे साथ किया है वह उती के योग्य था ॥ 
सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यान्त ये सुखम्‌ । 
लिट्टत्त वनत्रासं तमयोध्यायां पुनरागतम्‌ ॥२३॥ 
वेदये नच संयुक्तान्‌ शब्दस्पशरसानहम्‌ । 
च्षित्तनाशादिपद्यन्तेसवाण्येवेन्द्रियाणि मे ॥ २४ ॥ 


. अध-वह लोग धन्य होंगे जो वनवास से निदत्त होकर 
फिर अयोध्या में आये हुए मेरे राम के सुगान्धित मुख को देखेंगे 
अब में अपने इन्द्रियां से संयुक्त इए शब्द, स्पर्श तथा रसों को 


नहीं. जानता हुं ओर चित्त के नाश होने से मेरे सब इन्द्रिय 


शिंथल होरदे हैं.॥ 
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अयंमात्म भवः शोको मामनाथमचेतगम्‌ । | 
संसाधयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः ॥ २५॥ 
हा राघव महावाहो हा ममायासनाशन । 
हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुत ॥२६॥ 
हा कोसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हा नृशंस ममामित्रे केकेयि कुलपांसिनि ॥२७॥ 
अर्थ-यह मेरे भीतर से उत्पन्न हुआ शोक सुझ अनाथ तथा 
अचेतन को बड़े वेग से नाश कररहा है, जैसे नदी कां वेग 
किनारे को काटकर नाश करदेता है, हा राघव महाबाहो !! हा 
मेरे केशों के मिटाने वाले !! हा पिता के प्यारे मेरे नाथ !! हा 
मेरे पुत्र राम !!! तू कहां चला गया है, हा कौसल्ये !! तू मुष 
नहीं दीखती, हा. तपस्विनि सुमित्रे !! तू कहां है, हा केकेयि !! 
मेरी शु कुलकलंकिनी ॥ 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधो । 
राजा दशरथः शोचञ्जीवितान्तमुपागमत्‌॥.२५॥ 
अर्थ-इस मकार राम की माता और सुमित्रा के .समीप 
राजा दशरथ शोक करते हुए जीबन के अन्त को प्राप्त हुए ॥ 
तथा तु दीनः कथयान्निराधिपः प्रियस्य पुंत्र- 
स्य विवासनातुरः । गतेऽथ रात्रे भृशदुःखपीः 
डितस्तदा जहो प्राणमुदारदशनः ॥ २९॥ 
अर्थ-प्यारे पुत्र के वनवास से आतुर हो वैसी ही दीन बातें 
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कहते ` इए :उदारषृष्ठि -महाराज ने अत्यन्त दुःख से पीड़ित हो 
आसत व्यतीत :होने पर प्राण साग दिये ॥ 


इति एकोनपंचाशःसर्गः 


अथ पंचाशः सगः 


Pe Se 
सं०-अब कोसल्या का विलाप कथन करते हैं :-- 
कोसल्या च सुमित्रा च दृष्टवा स्पृष्ठा च पार्थिवम्‌ । 
बिक थे कप ~ C_ ~ he 
हा अतेति परिक्रुश्य पेततुधरणी तले ॥ १॥ 
सलः सवा नरेन्द्रस्य केकेयी प्रमुखाः स्त्रियः । 
रुदन्त्यः शोकसंतप्ता निपेतुगतचेतनाः ॥ २ ॥ 
अथे-कोसल्या तथा सुमित्रा राजा को देखकर ओर स्प 
करके हा भर्ता! हा भर्ता! पुकारती हुई एथिवी तल पर गिर पर्डी, 
तदनन्तर कैकेयी और सब दासियें रोती हुई शोक से संतप्त 
व्योकुल होकर प्रथित्री पर गिर पड़ी ॥ 
-ताभिः स 'बलवान्नादः कोशन्तीमिरनुद्दुतः । 
येन स्कीतीकृतो भूयस्तदगृहं समनादयत्‌ ॥३॥ 
£ ७ >» ४३ 6 
सद्योनिपतितानन्दं दीनं विक्रवदशनम्‌ । 
बभूव मरदेवस्य सद्य दिष्टान्तमीयुषः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-उन कौसल्यादि प्रथम रुदन करती हुई स्त्रियों का 
आर्तनाद पीछे कैकेयी के साथ आई हुई स्त्रियों के नाद से मिल- 
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कर इतना बढ़ा कि सारा -महल -भरगया, -म्रत्यु को 'प्राप्त-हुए राजा 
का -सन्दिर तत्क्षण आनन्द से शून्य होकर दीन तथा विल्लब= 
झोभारहित होगया ॥ 
लमभिमिवसंशान्तमम्बुहीनमिवाणवस्‌ । 
गतप्रश्नमिवादित्यं स्वगेस्थं परेक्ष्य भूमिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
कौसल्या बाष्पपूणोक्षी विविधेशोककशिता । 
उपगृह्य शिरो राज्ञः कैकेयी प्रत्यभाषत ॥६॥ 
अर्थ-बुझ्ी हुई आशि की भांति, विना जल समुद्र की भांति 
तथा नष्ट हुई पभा वाले सूर्य्य की भांति, उस स्वगवासी राजा को 
देखकर आझुओं से भरे हुए मुखबाली कौसस्या विविध प्रकार 
के शोक से दुर्बळ हुई राजा के सिर को पकड़कर कैकेयी 
से धोली "कि :-- 
सकामा भव केकेयि भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ । 
यकता शजानमेकाग्रा नृशसे दुश्चारिणि ॥७॥ 
विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वगतो मम। 
विषये सार्थहीनेव नाहे जीवितुमुत्सहे ॥ < ॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! तेरी कामना पूर्ण हो, हे निन्दित दुष्टचारित्र 
वाली कैकेयि ! राजा को मारकर अब एक चित्त हो निष्कण्टक 
रज्य -भोश, राम मुझे छोड़कर बन  चलागया और मेरा भर्ता 


स्वर्ग को गया, अब में बिखड़े हुए मार्ग में साथ से विछुड़ी हुई 
के समान जीना नहीं चाहती ॥ 


द६४ बाल्मीकि-रामायण 


भतोरं तु परियज्य का स्री देवतमात्मनः । 

इच्छेजीवितुमन्यत्र केकेथ्यास्यक्तधर्मणः ॥ ९॥ 

न लुब्धो बुच्यते दोषान्‌ किंपाकमिव भक्षयन्‌ । 

कुब्जानिमित्त कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम्‌ ॥१०॥ 

अर्थ-धमे कां त्याग कीहुई केकेयी से भिन्न ऐसी खी कौन 

होगी जो अपने देवता=पूज्य भर्ता को सागकर जीना चाहे, 
लुब्ध=लोभी किपाक=विषभक्षण करते हुए के समान दोषों को 
नहीं देखता, इसीप्रकार कुब्जा=मन्थरा के पीछे लगकर केकेयी 
ने राघवों के कुल का नाश कर दिया हे॥ 

अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । 

स भाय जनकः श्रुत्वा परितप्स्ययह यथा ॥१९॥ 

स मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः । 

रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशमितो गतः ॥१२॥ 

अर्थ-जब राजा जनक यह सुनेंगे कि केकेयी की भेरणा 

से राजा ने सीता सहित रामको वनवास दिया है तो वह भी 
हमारी भांति अत्यन्त परिताप करेंगे, वह धार्मिक कमलनेत्र 
राम आज मुझे अनाथा विधवा हुई नहीं जानता, क्योंकि बह 
यहां से जीवित ही नाश को प्राप्त होगया है ॥ 

तां ततः संपरिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीम्‌ । 

व्यपनिन्युः सुदुःखार्ता कोसव्यां व्यावहारिकाः॥१३॥ 

तेलद्रोण्युं तदामात्याः संवेश्यं जगतीपतिम्‌ । 

ाज्ञाः सर्वाण्यथादिष्टाश्चक्रुः कर्माण्यनन्तरम्‌॥१४॥ 
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अर्थ-भर्ता का आलिङ्गन कर उक्त प्रकार विलाप करती 
हुई दुःख से असन्त पीड़ित तपस्विनी कौसल्या को राजा से 
छुड़ाकर अधिकारी लोग पथक लेगये, तदन्तर मन्त्री जनों ने तैल 
के कड़ाहे में राजा के शव को रखकर बसिष्ठादि की आज्ञानुतार 
अन्य कर्तव्य कर्म करने में प्रदत्त हुए ॥ 
नतु संकालनं राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः । 
सवेज्ञा कतुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भ्रमिपम्‌॥ १५ ॥ 
निशा नक्षत्रहीनेव खरीव भतृविवार्जिता । 
पुरीनाराजतायोध्या हीनाराज्ञा महात्मना ॥१६॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण व्यवहार के जानने वाले मन्त्रियो ने पुत्र के 
विना राजा का अन्त्येष्टिसंस्कार करना उचित न जानकर वही 
पहल में उनको रक्षापूर्वक रखा, जिप्तप्रकार नक्षत्रों से हीन 
रात्रि तथा भर्त्ता से हीन नारी शोभा को प्राप्त नहीं होती इसी 
प्रकार महात्मा राजा दशरथ से बिना अयोध्यापुरी भर्यकर 
प्रतीत होने लगी ॥ 
इति पंचाशः सगः 


en 


अथ एकपंचाशः सर्गः 


सं०-अब. प्रजा का राजा न होने में दोष कथन करते हैं 
आक्रंदिता निरानन्दा साखकण्ठ जनाविला । 
'अयो'्यायामवनतासा व्यतीताया शर्वरी ॥ १॥ 


«३६ वाल्वीकिराकयणः 
व्यतीतायां ठु शरवयोमादित्यस्योदे तत्तः। 
समे राजकर्तारः सभामीयुर््िजातयः ॥.२॥ 
अर्थ-अयोध्यावासी' प्रज की. वहः रात्रि रुदन करते- हुए 
बड़े कष्ट से आनन्दराहित व्यतीत हुई; अब रात्रि के- व्यतीत्न, होत्े- 
ही सूय्थ उदय होने पर राजकमचारियों सहित सब ब्राह्मण 
एकत्रित हुए ॥ 
मार्कण्डेयोऽथ. मोढस्यो वामदेवश्च कश्यप: । 
कायायनो गोतमश्र जावालिश्च महायशाः ॥ ३ 
एते द्विजः सहामात्यैः एथरवाचछुदीरयन्‌ । 
वसिष्ठभवामिसुखाः श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ-मार्कण्डेय, मोदस्य, वामदेव, कश्यप, कायायन, गोलन 
और महायशस्त्री जावालि,. यह सब. ब्राह्मण मण्त्रियों- सहित 
राजपुरोहित वसिष्ठः को अभियुख करके. बोले. कि.३--+ 
अतीतां शबरी दुःखं यानो वर्षशतोषमा । 
अरिमिन्पंचत्वमापन्न पुत्रशोकेनः फर्थिवे ॥ ५ ॥ 
स्वगसथश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः । 
लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ ६ ॥ 
उभो भरतशङ्जप्नो केकये परंतपो । 
पुरे राजगृहे रम्ये मातामह निवेशने ॥ ७॥ 
अर्थ-पुत्रशोकः से" राजा केः इस: पंचल' को पर्त कलेने पर 
यह्‌; ग्रामि बड़े कष्ट सेः सेकड़ों वर्ष केः समान व्यतीत हुई है, 
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महाराज स्वर्ग को प्राप्त हुए, राम वन में जावसे तथा तेजस्वी 
लक्ष्मण भी राम के साथ ही गया, और तपस्त्री भरत तथा 
श्ञुघ्र दोनों केकयदेझ में नाना के घर हैं, इस रम्य राजगह तथा 
पुर में मातार्ये निवास करती हैं, इसलिये उचित यह है कि :-- 
इक्वाङूणामिहायेव कश्चिद्राजा विधीयताम्‌ । 
अराजकं हि नो राष्ट्र विनाशं समवाप्बुयात्‌ ॥८॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः । 
अभिवर्षति पजेन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥९॥ 
अर्थ-अतिक्षीध इक्ष्वाकुओं में से कोई सजा बनाना 
चाहिये, क्योंकि विना राजा के हमारा देश विनाश को प्राप्त 
होजायगा, राजा के विना देश में विजुली की चमक वाला बड़ा 
गर्जता हुआ मेघ भी दिव्य जल से पृथिवी पर नहीं बरसता 
अथीत्‌ धार्मैक राजा के विना देश में सुकाल नहीं होता ॥ 
नाराजके जनपदे बीजखुष्ठिः प्रकीयते । 
नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे ॥१०॥ 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कृतः सत्यमराजके ॥११॥ 
अर्थ-राजा के विना देश में बीज की मुही क्षेत्र में नहीं 
बिखेरी जाती, और न राजा के विना पिता के पुत्र तथा पति के 
` भार्या अधीन रहती है, राजा के विना न धन रहता, न भार्या 
रहती और इनके अतिरिक्त यह बड़ा उपद्रव होता है कि लोग 
अराज में सस का आश्रय छोड़ देते हैं ॥ 
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नाराजके जनपदे कारयन्ति सभा नराः । 

उयानानि च रम्याणि हष्टाः पुण्य गृहाणि च ॥१२॥ 

नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यञ्बनः । 

ब्राह्मणा वसु सम्पूणा विसृजन्त्याप्त दक्षिणाः॥॥१३॥ 

अथे-राजा के न होने से लोग देश में न सभायें बनाते न 

रमणीय ग्रह बनाते, न वाग वगीचे बनाते, न प्रसन्नता के लिये 
कोई स्थान नियत करते और न पुण्यग्रह बनाते हैं, राजा के 
न होने से देश में बड़े यज्ञ करने वाले यजमान ब्राह्मणों को 
धन से पूर्ण दक्षिणायें नहीं देते, इसलिये बड़े यज्ञ भी नहीं होसक्ते॥ 

नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतेकाः । 

उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवधनाः ॥१४॥ 

नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः । 

कथाभिराभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियेः ॥१५॥ 

अर्थ-राजा के न होने से देश में प्रसन्न हुए नट नर्तको वाले 

मेले ओर देश को बढ़ाने वाले सभा समाज दद्धि को प्राप्त 
नहीं होसकते,और राजा के विना धन होते हुए भी व्यापारी लोग 
कोई व्यापार नहीं करसक्ते, और न कथाशील=उपदेशक लोग 
अपने उत्तम उपदेश और कथाओं से प्रजा को प्रसन्न करसक्ते हैं॥ 

नाराजके जनपदे तूद्यानानि समागताः । 

सायान्हे क्रीडिठं यान्ति कुमायों हेम क्राषिताः ॥१६॥ 

नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । 

शेरते विद्वतद्वारा क्रुषिगोरक्षजीविनः ॥ १७ ॥ 
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अर्थ-राजा के न होने से देश में सुवर्ण से भूषित कुमारियें 
मिलकर सायंकाल को बगीचों में खेलने नहीं जासकतीं,राजा के न 
होने से धनवान सुराक्षित नहीं रहते और न खेती तथा गोरक्षा से 
जीविका करने वाले द्वार खोलकर शयन करसक्ते हैं॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः । 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः॥१८॥ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी । 
भावयन्नात्मनात्मानं यत्रसायंगृहो मुनि; ॥१९॥ 
अर्थ-राजा के विना व्यापारी लोग बहुत पदार्थ लेकर दूर 
देश में कुशलपूर्वक नहीं आ जा सकते, देश में एकाकी विचारने 
बाला, परमात्म चिन्तन करता हुआ मुनि जहां सायंकाल हो वहां 
ही जिसका घर है अर्थात कोई नियत स्थान न रखने बालां मुनि 
राजा के विना निर्भय होकर नहीं विचरसकता ॥ 
यथाह्यबुदका नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम्‌ । 

अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥२०॥ 

नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्‌ । 

मत्स्या इव जनानित्यं भक्षयांन्त परस्परम्‌ ॥२१॥ 

. अथ-जेसे विना जल के नदियें, विन घास के वन, विना 
गोपाल के गोयें हों वैसे ही राजा के विना देश होता है, राजा के 
बिना देश में किसी पदार्थ पर किसी का कुछ स्वत्व नहीं 
होता, मछलियों की भांति लोग सदा एक दूसरे का भक्षण 
करते रहते हैं. ॥ 
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यथा हृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवतते । 

तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधमयोः ॥ २२ ॥ 

राजा सत्य च धमश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । 

राजा मातापिता चेव राजा हितकरे दृणास्‌॥२३॥ 

अहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किञ्चन । 

राजा चेन्न भवेछोके विभजन्साध्व साधुनी ॥२३॥ 

अर्थ-जैसे दृष्टि शरीर के हित साधन और अहित 

निवारण में सदा प्रदत्त होती है अथीव बह सदा ही शरीर का 
शुभ सोचती हे इसी प्रकार राजा सत्य और धर्म के प्रकट 
कराने में समथ होता है, राजा सस तथा धर्म है, कुलीनों का कुल 
हे, राजा माता पिता और सब मनुष्यों का हितकारी हे, अहो ! 
यादि लोक में भले बुरे का विवेक करने वाला राजा न हो तो 
यह सब अन्धकारमय होजाय किसी का कुछ पता ही न लगे ॥ 

द्विजवर्य वृत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌ । 

कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजा 

नमिहाभिषचय ॥ २५ ॥ 

अर्थ-हे द्विजवर्य ! यह सम्पूर्ण ट्रत्त जानकर राजा के 

विना यह देश बन सदृश होजायगा, अतएव परमावझ्यक है कि 
इक्ष्वाकुबंशीय राजकुमार अथवा किसी अन्य को आप लोग 
शीघ्र ही युवराज बनावे ॥ 


इति एकपंचाझः सर्गः 
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अथ हिपंचाशः सगः 
TL, JD 
सं०-अब भरत के लाने को दूतों का भेजना कथन करते हैं: 
तेषां तदचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । 
मित्रामात्यजनानसर्वान्‌ ब्राह्मणांस्तानिदं वचः॥१॥ 
यदसो मातुलकुले दत्तराज्यः परंसुखी । 
भरतो वसतिभ्रात्रा शत्रुभनसुदान्वितः ॥ २॥ 
आर्थ-उन ब्राह्मणों के उक्त वचन सुनकर गुरु वसिष्ठ ने 
मित्रों सहित मन्त्रियों और ब्राह्मणों को कहा कि जिसको 
राज्य दिया गया हे वह भरत प्रसन्नतापूर्वक भाई झाज्चुघ्र के सहित 
मातुलकुल=पमामा के घर निवास करता है॥ 
तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयेः। 
आनेतु आतो वीरो किं समीक्षामहे वयम्‌ ॥३॥ 
गच्छन्त्यिति ततः सर्वे वसिष्टं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
तेषां तदचने श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमबुवन्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-अतएव अभी शीघ्रगामी घोड़ों से दृत वहां जायं और. 
उन दोनों बीर भाइयों को यहां ले आवे, हम क्या विचारते हैं 
अर्थात्‌ भरत का राजा होना तो प्रथम ही निश्चय होचुका है, 


तब .वह सभी वसिष्ठ से बोले कि हां ठीक है दूत शीघ्र वहां जायं, 
उनके इस वचन को सुनकर वसिष्ठ बोले कि !-- 
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एहि सिद्धाथे विजय जयन्ताशोकनन्दनः । 
श्रयतामिति कतेव्यं सवानेव ब्रवीमि वः ॥ ५ ॥ 
पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रे शीघजवेहयेः । 
यक्तशोकेरिदं वाच्यः शासनाद्ररतो मम ॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे सिद्धार्थ, विजय, जयन्त तथा अशोकनन्दन आप 
सबको कहता हू आप लाग अपना कतच्य सुनें शाक का 
यागकर शीघगामी घोड़ों पर तुरन्त ही राजगह में प्रवेश करके 
मेरी ओरं से भरत को यह: कहें कि !-7 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः। 
त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥७॥ 
मा चास्मे प्रोषितं रामं मा चास्मे पितरं छतम्‌ । 
भवन्तः शंसिषुगेत्वा राघवाणामितः क्षयस्‌ ॥<॥ 
अर्थ-पुरोहित तया सब मन्त्रियों ने तेरे लिये कुशल कहकर 
तुम्हारे साथ आवश्यक कार्य्य होने से तुम्हें शीघ्र ही बुलाया है, 
अभी चल, राम का वन जाना, पिता का मृत्यु को प्राप्त होना 
तथा राघर्बो का नाश यह सब आपने उसको नहीं बतलाना ॥ 
कोशेयानि च वस्नाणि भ्रूषणानि वराणि च । 
्षिप्रमादाय राङ्ञइच भरतस्य च गच्छत ॥ ९ ॥ 
ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम्‌ । 
वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूता संत्वरितं ययुः ॥ १० ॥ 
अर्थ-केकयराज और भरत के लिये रेशमी वस्न तथा उत्तम 
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भूषण लेकर शीघ्र ही जाओ, तदनन्तर प्रस्थान सम्बन्धी सब 
तैयारी करके वसिष्ठ से आज्ञा पाये हुए दूत शीघ्र ही चले गये ॥ 

न्यन्तेनापरतालस्य प्रलभ्बस्योत्तरं प्रति । 

निषेवमाणास्ते जग्मुनेदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥११॥ 

तें हास्तिनपुरे गड्ठां तीत्वा प्रत्यडूसुखाः ययुः । 

पंचालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजांगंलम्‌ ॥ १२॥ 

सरांसि च सुफुलानि नंदीश्च विमलोदकाः । 

~ ~ ९ 

नराक्षमाणा जग्मुस्तं दूताभ्कायवशादद्रतस्‌ ॥१३॥ 

अर्थ-वह दूत अपरताल देश जिसको अब तराई के नाम 

से पुकारते हैं उसके पंश्चिम से प्रलम्ब देश=पश्चिमोत्तरदेश के 
उत्तर भाग को प्राप्त हो उसके मध्य में बहती हुई मालिनी नदी का 
सेवन करते हुए हास्तिनफुर=हस्तनापुर में गङ्गा से पार हो पश्चिम 
मुखं हुए २ कुरुजांगल-कुरुक्षेत्र के मध्य में से पश्चाल-पश्चाव 
देश में पहुंचे, फूले हुए सरोवरो और निर्मल जलवाली नदियों 
को देखते हुए वह दूत कार्यवशात्‌ शीघ्र ही गये ॥ 

ते प्रसन्नादका दव्यां नानावहग ।वतास्‌। 

उपातिजग्मुवगन शरदण्डा जलाङुलाम्‌ ॥ १४॥ 

अभिकालं ततः प्राप्य तेनोमिभवनाच्च्युताः । 

पितृपेतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षुमतीं मदीम्‌॥ १५ ॥ 

अर्थ-वह दूत निर्मल-जलवाली, अनेक पक्षियों से सेवित, 

जल से भरी हुई दिव्य शरदण्डा नदी से शीघ्र ही पार हीकर 


I 1. 
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अभिकाल ग्राम में पहुंचे, फिर तेजोऽभिभवन ग्राम से निकलकर 
इक्ष्वाकुओं की पिता पितामह सम्बन्धी. पवित्र इक्षुमती नदी 
से पार हुए ॥ 


अवेक्ष्यांजलिपानांश्व बाह्मणान्वेदपारगान्‌ । 

ययुमध्येन बाहीकान्‌ सुदामानं च पर्वतम्‌ ॥१६॥ 
विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि झाव्म लीस्‌ । 
नदीर्वापीस्तटाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥१७॥ 


अर्थ-वाह्ीक के मध्य से वेदपारंगत अञ्जलिपान=अञ्जलि 
से पानी पीने वाले ब्राह्मणों को देखकर सुदामापर्वत पर पहुंचे,. 
और सुदामापर्वत पर विष्णुपाद को देखते हुए विपाशा, शाल्मली 
तथा अन्य नदियें और बाबड़ी, तालाब, सरोबरों और १-- 


पझ्यन्तो विविधांश्चापि सिहान्व्याध्रान्मृगान्दिपान्‌। 
ययुः पथातिमहृता शासनं भतुरीप्सवः॥ १८ ॥ 
ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा । 
गिरिजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरञ्जसा ॥ १९ ॥ 


अर्थ-अनेक प्रकार के सिंह, बाघ, मृग ओर हाथियों को 
देखते इए महात्मा वसिष्ठ की आज्ञानुसार बड़े मार्ग से गये, वह 
थके हुए घोड़ों वाले दृत लम्बे श्रेष्ठ मार्गद्रारा पुरबर=भ्रष्ठ पुर 
को प्राप्त हो गिरिव्रज=राजग्रह में पहुंचे ॥ 


इति द्विपचाशः सर्गः 


पा 
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अथ त्रपचाशः सग 


SA 


सं०-अब दृतों का वहां पहुंचना ओर भरत का उनके साथ 
आना कथन करते हैं :-- 


समागम्य च राज्ञाते राजपुत्रेण चाचिताः । 
राज्ञः पादो गृहीत्वा च तमूचुभरत वचः ॥१॥ 
अर्थ-वह दृत वहां पहुंचकर राजा केकय और राजपुत्र 
युधाजित्‌ से मिल सत्कृत हुए राजा के पाओं पकड़कर भरत 
से बोले कि !-- 
पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः । 
खरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यायकं त्वया ॥ २॥ 
इमानि च महारहाणि वस्त्राण्याभरणानि च । 
प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ३ ॥ 
अर्थ-पुरोहित तथा सब मान्त्रयों ने आपको कुशल कहा 
है और आप शीघ्र चलें आवश्यक काय्य है, ओर हे विशाल 
नेत्र | यह बहुमूल्य बस्त्र तथा आभूषण जो हम लाय ह इ्न्हू 
अपने मामा को दें ॥ 
प्रतिशृह्य ठु तत्सर्वं स्वनुरक्तः सहजने । 
दूतानुवाच भरतः कामेः संप्रतिपूञ्यतान्‌ ॥४३॥ 
कच्चित्स कुशली राजा पिता दशरथो मम । 
कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महार्त्मान ॥५॥ 


I | MM धड... क्य चा 
~ बच ५४४४१४४ च्कळाधडाटन/ arn 
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आर्या च धर्मनिरता धमेज्ञा धर्मवादिनी । 
अरोगा चापि कोसल्या माता रामस्य धीमतः॥६॥ 
अर्थ-वह सब सामान लेकर अपने सुहृदजनों से प्रेम 
करने वाला भरत यथायोग्य पदार्थों से उनका सत्कार कर वाला 
कि मेरे पिता महाराज दशरथ तो कुशळपूर्वक हें, राम तथा 


'महात्मा लक्ष्मण तो नीरोग हैं, और धर्म में रत, धर्म के जानने 


बाली तथा धर्मानुसार ही कहने वाली बुद्धिमती राममाता आर्या 
कौसल्या तो सर्वथा प्रसन्न हे ॥ 

कचित्ससुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । 

शत्रुप्तस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥७॥ 

अरोगा चापि मे माता केकेयी किमुवाच ह ॥८॥ 

एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । 

उचुः संप्रश्रितं वाक्यमिदं ते भरतं तदा ॥९॥ 

अर्थ-धर्म के जानने वाला लक्ष्मण और वीर शत्रुत्र की 

माता सुमित्रा सर्वथा आनन्दित हे, और मेरी माता केकेयी तो 
सब प्रकार से प्रसन्न हे और उन्होने मेरे लिये क्या कहा है? 
महात्मा भरत के इस मकार पूछने पर वह दूत नम्नतापूर्वक 
भरत से बोले कि !-- 

कुझलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि । 

श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः।१०॥ 

भरतश्चापि तान्दूतानेवमुक्ताऽभ्यभाषत । 

आपृच्छेऽह महाराजं दूताः संत्वरयान्ति माम्‌ ॥११॥ 
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अर्थ-हे नरव्याघ्र ! बह सब कुशल से हैं जिनका आप 
कुशल चाहते हैं, हे पद्मों के समान शोभा वाल भरत आप अपना 
शीघ्र हीं रथ तेयार कराये, दूतों के इस प्रकार कथन करने पर 
भरत ने उनसे कहा कि में महाराज से अभी आज्ञा लेता हूं कि 
दृत झुझको शीघ्र ही ले जाना चाहते हैं ॥ 


एवसुक्त्वा त तान्‌ दूतान्‌ भरतः पार्थिवात्मजः | 
दृतेः संचोदितो वाक्यं मातामहसुवाच ह॥१२॥ 
राजन्पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः । 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यासि ॥१३॥ 
अर्थ-राजपुत्र भरत दूतों से उक्त प्रकार कहकर उनसे 
भेरा हुआ अपने मातामह=नाना से बोला कि हे राजन ! में पिता 
के समीप जाता हुँ, क्योंकि दूत मुझे शीघ्र लेजाने के लिये प्रेरणा 
करते हैं, फिर जब कभी आप स्मरण करेंगे तथी आजाउंगा ॥ 
भरते नेदसुक्तस्ठु नृपो मातामहस्तदा । 
तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याधाय सघवम्‌ ॥१४॥ 
गच्छ तातानुजाने त्वां ककया सुप्रजास्त्वया । 
मातरं कुशल ब्रूयाः पितरं च परतप ॥ १५॥ 
अर्थ-भग्न के उक्त प्रकार कथन करने पर मातामह राजा 
केकय प्यार से भरत को सिरपर चूमकर यह शभ वाक्य बोले 
कि हे तात ! जाओ तुम्हें आज्ञा है, तुम्हारे जैसे पुत्र से केकेयी 
उत्तम सम्तान वाली हे,हे परंतप! माता तथा पिता को कुशल कहना॥ 
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पुराहितं च कुशल ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 

तो च तात महेष्वासौ भ्रातरो रामलक्ष्मणी ॥१६॥ 

तस्मे हस्त्य॒त्तमां श्वित्रान्कम्बळानजिनानि च । 

सय केकयो राजा भरताय ददो धनम्‌ ॥१७॥ 

अर्थ-और पुरोदित तथा अन्य उत्तम ब्राह्मणों और महा 

धनुर्धारी राम लक्ष्मण को भी कुशल कहना, राजा केकय ने 
गमन समय भरत क्रो उत्तम हाथी, विचित्र कबल, सृगान आर 
बहुतसा धन सत्कारपूवक दिया ॥ 


अन्तःपुरेऽतिसंबृद्वान्व्याघ्रवीर्य्यबलोपमान्‌ । 
देषायुक्तान्महाकायाञ्थुनश्चोपायनं ददो ॥१५॥ 


रुक्‍्मनिष्कसहसे द्वे षोडशाश्वशतानि च । 
सत्क्ृय केकयीपुत्रं केकयो धनमादिशन्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-ओर अन्तःपुर में पले हुए बाघ के तुल्य बलवाले, 
बड़ी २ दाढ़ों वाले तथा बड़े शरीर बाले कुत्ते दिये, दो सहस्र 
मुहरें ओर सोलहसो घोड़े, यह सब धन राजा ने सत्कारपूर्वक 
कैकेयी के पुत्र भरत को दिया ॥ 


तदामात्यानभिप्रेतान्वि श्वास्यांश्च गुणान्मितान्‌ । 
ददावश्वपतिः शीघ्रं भरतायानुयायिनः॥ २० ॥ 
ऐरावतानेन्द्रशिरान्नागान्‌ वै प्रियदर्शनान्‌ । 


र ® 


खरानशीधानसुसंयुक्तान्माठुलोऽस्मेधनददो ॥२१॥ 
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स मातामहमापच्छय मातुलं च युधाजितम्‌ । 
रथमारुह्य भरतः शत्रभसहितो ययो ॥ २२॥ 
अर्थ-तदनन्तर अश्वपति ने भरत के साथ जाने के लिये अपने 
अभिमत विश्वासपात्र तथा उत्तम गुणों वाले मन्त्री दिये और 
मामा ने इरावत तथा इन्द्रदिर पर्वतों के उत्तम हाथी और 
शीघ्र गामी खच्चरें दी, फिर मातामह और मामा युधाजित्‌ 
से आज्ञा लेकर भरत शञ्जप्रसहित रथ पर चढ़ अयोध्या 
की ओर चला ॥ 
इति त्रिपेचाशः सर्गः 
्णिणाऱ"र>०<>०<०>-->>- 


अथ चतुष्पंचाशः सर्ग: 


सं०-अब केकयदेश से अयोध्या को आते हुए भरत की 
यात्रा कथन करते हैं !- 
स प्राइमुखो राजगृहादभिनिर्यायवीर्यवान्‌ । 
ततः सुदामा द्युतिमान्‌सतीरयावेक्ष्य तां नदीम्‌॥१॥ 
हादिनीं दूरपारां च प्रत्यकख्रोतस्तरंगिणीम्‌ । 
शतद्वुमतरच्ट्रीमान्नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २ | । 
अर्थ-वह वीर्यवान भरत राजग्रह से पूर्वे की ओर निकल- 


कर सुन्दर बहती हुई सुदामा नदी को देख उससे पार होकर 
दूर किनारे वाली पश्चिम को बहती हुई हादिनी नदी से पार 


हुए और फिर वह श्रीमान्‌ इकष््ाकुनन्दन शतद्रु=शतलुज से . 


पार होकर 
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ऐलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापरपर्वतान्‌ । 
शिलामाकुवेतीं तीर्त्वा आमेयं शल्यकषणम्‌ ॥३॥ 
सत्यसंधः शुचिभूला प्रेक्षमाणाः शिलावहाम्‌ । 
अभ्यगात्स महाशेलान्वनं चेत्ररथं प्रति ॥ ४॥ 
सरस्वतीं च गंगा च युग्मेन प्रतिपद्य च | 
उत्तरान्वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशडनघ्‌ ॥ ५॥ 


~ 


अर्थ-ऐलधान ग्राम में नदी से पार हो अपरपर्वत देश में 

पहुंचकर दिला और आकुर्वती नदी से पार हुए, फिर आग्नेय 
ओर शल्यकर्षण इन दो ग्रामों के मध्य में बहती हुई शिलाबहा 
नदी को देखते हुए ससप्रतिज्ञ भरत ऊंचे पर्वेतों को झांघकर 
चेत्ररथ वन को गये ओर वहां सरस्त्रती तथा गङ्गा दोनों के संगम 
को प्राप्त होकर वीरमत्सो के उत्तर भारुण्ड बन में पहुंचे ॥ 

वेगिनीं कुलिड्भराख्यां हादिनीं पर्वेताइताम । 

यमुनां प्राप्य संतीणों बलमाश्वासयत्तदा ॥ ६॥ 

राजपुत्रो महारण्यमनभीक&्ष्णोपसेवितम्‌ । 

भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात्‌ ॥ ७ ॥ 

भागीरथीं दुष्प्रतरां सोंऽशुधाने महानदीम्‌ । 

उपायाद्राघवस्तणे प्राग्वटे विश्रुते पुरे ॥ < ॥ 

स गंगां प्राग्वटे तीत्वा समायात्कुटि कोश्टिकाश । 

सबलस्तां स ती्वाथ समगाद्धर्मवर्थनस्‌ ॥ ९ ॥ 
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अर्थ-और बहां वेगवाली तथा बहुत शब्द करने बाली 
पर्वतों से घिरी हुई कुलिड्रा नदी से पार होकर यमुना नदी पर 
पहुँच सेना को विश्राम दिया, तदनन्तर वह भद्र उस महाबन से 
जिसमें मनुष्य कभी २ प्रवेश करते थे उसमें से आकाश से वायु 
की भांति उस उत्तम रथ द्वारा पार हुए,बह राघव अंशुधान ग्राम में 
महानदी गड़ा से पार उतरना कठिन जान शीघ्र ही विख्यातपुर 
प्राग्वर को चले गये, वहां प्राग्बट में गङ्गा से पार होकर कुटको- 
हिका नदी पर पहुंचे, फिर सेना सहित उससे पार होकर धर्मवधन 
ग्राम में आये ॥ 


तोरणं दक्षिणार्घेन जम्बूप्रस्थे समागमत्‌। 
वरुथं च ययो रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः॥ १०॥ 
तत्र रम्ये वने वासँ कृत्वासी प्राइसुखो ययो । 
उद्यानसुजिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥११॥ 
अर्थ-फिर तोरणग्राम के दाक्षिण ओर से जम्मूमस्थ में 
आये, वहां से सुहावने वरुथ ग्राम में गये, और वहां रमणीय बन 


में वाख करके पूर्वाभिमुख हुए उञ्जिहाना नगरी के बाग को गये 
जिसमें प्रियक नामा दक्ष थे॥ 


स तांस्तु प्रियकान्प्राप्य | वाजिनः । 

अजुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनी त्वरितो ययो ॥ १२॥ 

वासं कृत्वा सवतीर्थ तीत्वा चोत्तरगां नदीम्‌ । 
अन्या नदीश्च विविधेः पावती येस्तुरगमेः ॥१३॥ 
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अर्थ-वह सब उन दक्षों को प्राप्त हो वहां भरत शीघ्रगामी 
घोड़ों पर सवार हुए और सेना को पीछे धीरे २ आने की आज्ञा 
देकर आप शीघ्र ही अयोध्या को वले, मार्ग में सर्वतीर्थ ग्राम में 
बास करके उत्तरगा नदी ओर अन्य कई नदियों तथा पर्वतों 
से घोड़ों द्वारा पार होकर :-- 
अयोध्यां मुना राज्ञानिर्भितां स ददश ह। 
तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सपरात्रोषितः पथि ॥ १४॥ 
अयोध्यामग्रतो दृष्टा सारथिं चेदमत्रवीत्‌ । 
एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी ॥१५॥ 
अर्थ-पुरुषव्याघ भरत ने मार्ग में सात रात्रि व्यतीत कर 
राजा मनु की निर्माण कीहुई अयोध्या नगरी को देखा, और 
देखकर सारथि से बोला कि यह पवित्र बगीचों बाली तथा यश्च 
बाली पुरी आज बहुत प्रसन्न नहीं हे ॥ 
अयोध्यायां पुराशब्दः श्रूयते तुसुलो महान्‌ । 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न श्रृणोम्यहम्‌ ॥ १६॥। 
नद्यत्रयानेदृश्यन्ते न गजेने च वाजिभिः । 
ON [a ~, 
नियान्तो वाभियान्तो वा नरसुख्या यथा पुरा।१७॥ 
अथ-अयोध्या में जो चारो ओर नर नारियों का तुमुल 
शब्द सुनाई देता था वह आज नहीं सुनता, और न आज यानों, 
रथो तथा घोड़ों से आते जाते पुरुष दीखते हैं जैसे पहले देखता था॥ 
उद्यानानि पुराभांतिमत्तप्रमुदितानि च । 
जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च ॥१८॥ 
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तान्येतान्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः । 
A eA ७) NN ~ 

खस्तपणरवुपथ वक्राशाद्वावट्रूमः ॥ १९॥ 

चन्दनागुरुसपृक्त धूपसंमूच्छितोमलः । 

प्रवाति पवनः श्रीमान्‌ किंबुनाय यथापुरा ॥२०॥ 

अर्थ-ओर अयोध्या के वाग बगीचे जैसे पहले प्रफुछित मत्त तथा 
जनों की प्रीति से अति हर्षित देखता था वह अब प्रतीत नहीं 
होते, यह सब पुष्पवाटिका आज सब प्रकार से आनन्द रहित 
देखता हूं, क्योंकि मार्गों में जगह २ पत्ते आदि पड़े होने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो दक्ष रोरहे हैं, ओर चन्दन तथा घूप 
मिश्रित सुगन्धित प्रभात का पवन भी आज नहीं बहता, जेसाकि 
पूष बहता था ॥ 

भेरी खदंग वीणानां कोण संघटितः पुनः । 

किमयशब्दो विरतः सदा दीनगतिः पुरा ॥२१॥ 

अनिशनि च पापान पश्यामि विविधानि च। 

निमित्तान्यमनोङ्गानि तेन सीदति मे मनः ॥२२॥ 

अर्थ-फिर भेरी, मृदंग तथा वीणा आदि ह जो नित्य 
बजा करते थे उनकी ध्वनि आज क्यों सुनाई नहीं देती, आज 
पुर सर्वथा दीन गति को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, अधिक 
क्या आज में अनेक प्रकार के अनिष्ट देखता और निमित्तों को 
भी बिपरीत देखता हूं इससे मेरा मन गिररहा है ॥ 
© ९ ७ 
सवेथा कुशलं सूत दुलेभं मम बन्धुषु । 
तथाह्यसति संमोहे हृदयं सीदतीव मे ॥२३॥ 


॥.॥ | 


८५ ५४ बाल्मीकि-रामायण 


विषण्णः श्रान्तहृदयस्रस्तः संलुलितेन्द्रियः । 
भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्वाकुपालिताम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-हे सूत ! मेरे बन्धुओं में सर्वथा कुशल दुर्लभ है, 
जेसाकि विना व्याकुल इए ही मेरा हृदय गिरने के समान होरहा 
हे, इस प्रकार खित्नचित्त, भीत, मुरझाये हुए इन्द्रियों वाला भरत 
इक्ष्वाकुओं से पालित पुरी में प्रविष्ट हुआ ॥ 
द्वारेण वेजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः । 
दवाःस्थैरुत्थाय विजयं पृष्टस्तेः सहितो ययो ॥२५॥ 
अर्थ-भरत थके हुए घोड़ों द्वारा वेजयन्त द्वार से प्रविष्ट 
हुआ, ट्रारपालों ने खडे होकर विजय पूछा और फिर उनके 
साथ < होलिये ॥ 
तां शून्य शृगाटक वेइमरथ्यां रजोरुण- 
द्वारकताटयन्त्राम्‌ । दृष्टवा पुरीमिन्द्रः 
पुरीप्रकाशां दुःखेन सम्पूणेतरो बभूब्ष॥२६॥ 
अर्थ-आज इन्ट्रपुरी के सहश अयोध्यापुरी के चोरस्ते, 
मन्दिर आर गलियें शून्य तथा द्रारो के फाटक ओर यन्त्रों पर 
धृलि पड़ी देखकर चित्त में अधिक खेद हुआ ॥ 
बभूव पझ्यन्मनसोऽप्रियाणि यान्यन्यदा- 
नास्य पुरे बर्बुः । अवाकशिरा दीनमना 
न हृष्टः पितुमहात्मा प्रविवेश वेइम ॥२७॥ 
अर्थ-उक्त अभिय बातें जिनको देखकर भरत का मन आते 
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खिन्न हुआ, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, यह 
सब दृश्य देखता हुआ महात्मा भरत सिर नीचा कियें हुए दीन, 
अप्रसन्न मन हुआ २ पिता के मन्दिर में गया ॥ 


इति चतुष्पंचाशः सगः 
अथ पचपंचाशः सर्गः 


सं०-अब भरत का माता केकेयी से पिता की मत्यु तथा 
~ 


राम का वनवास सुनना कथन करते हैं 


अपश्यस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरलये । 

जगाम भरतो दड मातर माठुरालये ॥१॥ 

अनुप्राप् तु त दष्ट्वा केकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । 

उत्पपात तदा हृष्टा त्यकत्वा सोवणमासनम्‌ ॥२॥ 

अर्थ-और वहां पिता के ग्रह में उनको न देखकर भरत 

माता के ग्रह में उनके दईीनाथं गया, उस अपने पुत्र को नाना 
के घर से आया देखकर केकेयी प्रसन्न हो सुवर्ण के आसन 
से उठ खड़ी हुई ॥ 

स प्रविश्येव भर्पात्पा स्वग्रह श्री विवजितम्‌ । 

भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्ररणो शुभो ॥३॥ 

ते मूर्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम्‌ । 

अके भरतमारोप्य प्रष्डं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
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अंथ-उस धमौत्मा भरत ने शोभाहीन अपने ग्रह में प्रविष्ट 
होते ही माता के शुभचरणों को ग्रहण किया, और माता ने 
उप्त यशस्त्री पुत्र के माथे पर चूमकर तथा उप्तको आलिङ्गन 
करके गोद में विठाकर पूछने लगी किः 
अद्य ते कतिचिद्राञ्यशच्युतस्यार्यकवेश्मनः । 
आपि नाध्वश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ५॥ 
आथकस्ते खुकुशली युथाजिन्मातुलस्तव । 
प्रवासा सुखं पुत्र सर्वे में वक्तमहसि ॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! आज तुझे नाना का घर छोड़े हुए कितनी 
रातें बीती हें! रथ द्वारा शीघ्र आते हुए तुझको मार्ग में विशेष 
परिश्रम तो नहीं हुआ; हे आस्यं! तेरा नाना ओर युधाजिव 
तेरा मामा तो कुशलपूर्वक हैं ? वहां नाना के ग्रृह में जो तुझे 
सुख हुआ हो वह सत्र मुझसे कह ॥ 
एवं पृष्टस्तु केकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट भरतः सर्व मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७॥ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिइच्युतस्यार्यकवेश्मनः। 
अम्बायाः कुशली तातो युधारजिन्मादुळञ्च मे॥<॥ 
यन्मे धने च रत्ने च ददो राजो परंतपः। 
परिश्रान्तंपथ्यभवत्ततोऽहं पूवमागतः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार केकेयी के पूछने पर उस कमलनेत्र 
राजपुत्र भरत ने माता को सम्पूर्ण द्रत्त त्रतळाया कि नाना का 
घर छोड़े इए आज मुझे सातवीं रात है, मेरा नाना और मामा 
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युधाजित्‌ सब प्रकार से कुशलपूर्वक हैं,ओर उन्होने मुझको नो धन 
तथा रन्न दिये हैं वह अभी थकावट के कारण माग में हैं और मैं 
उन सब से प्रथम ही आगया हू ॥ 


TCO ९ 


राजवाक्यहरेदूतेस््यमाणोऽहमागतः । 
यदहं प्रधुभिच्छामि तदम्ब वक्तमहेसि ॥ १०॥ 
अर्थ-राज्य कां संदेश लेजाने वाले दूतों की शीधता से में 
तुरन्त ही यहां आया हू, हे अम्ब ! जो कुछ में पूछना चाहता 
हुं उसको आप कृपाकरके मुझे बतलावें ॥ 
राजा भत्ति भायिष्ठमिहाम्वाया निवेशने । 
तमहं नाथ पश्यामि दष टरमिच्छन्निहागतः ॥११॥ 
पितुग्रहीष्ये पादो च तं ममाख्याहि पृच्छतः । 
अहोस्विदम्वाज्येष्ठायाः कोसव्याया निवेशने॥१२॥ 
अर्थ-राजा विशेषकर यहां तुम्हारे ही महल में अधिक 
निवास किया करते हें सो मेंने आज उनको अभी तक यहां 
नहीं देखा और में उनके दर्शनों की इच्छा से ही यहां आया 


हुं, में पिताजी के चरण ग्रहण करूंगा, आप मुझको उनका पता 


वतायें क्या. बह बड़ी माता कोसल्या के महल में हैं ॥ 
तं प्रत्युवाच केकेयी | | 


अजानन्तं प्रजानन्ती राजलोभेन मोहिता ॥१३॥ ` 


या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः। 


राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः॥१४॥ | 
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अर्थ-राज्य के लोभ से मोहित हुई केकेयी भरत के प्रति 
भयेकर अभिय वाक्य प्रिय की भांति जानती हुई न जानते हुए 
भरत से बोली कि सब भूतों की जो अन्तिम गति हे उसी :गति 
को महातेजस्त्री, यज्ञशील सत्पुम्षों का आश्रय महात्मा तेरे 
पिता प्राप्त हुए हैं ॥ 
तत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाउछुचिः । 
पपात सहसा भूमो पितृशोक बलादितः ॥ १५ ॥ 
वाष्पसुत्सृज्य केन स्वात्मना परिपीडितः । 
जननी प्रत्युवाचेदं शोकेबहुमिराबृतः ॥ १६ ॥ 
अथे-धार्मिक वेश वाला पवित्र भरत माता के वचन सुनकर 
पितृशोक के आवेश से महान दुःख को प्राप्त हुआ सहसा भूमि 
पर गिर पड़ा, और कण्ठस्वर के साथ वाष्प जुड़गया अर्थात 
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हृत दुःखी होने के कारण भीतर की वाष्प से कण्ठ रुकने लगा, 
और मन से पीड़ित तथा बहुत शोकों से युक्त हुआ भरत माता 
से बोला कि !-- 
अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा य॒ज्ञं नु यक्ष्यते । 
इहं कृतसंकट्पो हृष्टो यात्रा मयासिषम्‌ ॥१७॥ 
तदिदं ह्यन्यथाम्नतं व्यवदीर्ण मनो मम । 
पितरं यो न पश्यामि नियं प्रियाहिते रतम्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-राम को राजा तिलक देंगे और यज्ञ करेंगे, यह मन 
में सङ्कल्प कर प्रसन्न हुआ में इस यात्रा में चला था, यह मेरा 
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विचार ही अन्यथा=उलटा होगया, मेरा मन विदीर्णस्टुकडे २ 
होरहा है जो में भियहित में रत हुए पिता को नहीं देखता हूं ॥ 


अम्ब केनायगाद्राजा व्याधिना मथ्यनागते । 
धन्या रामादयः सर्वे येः पिता संस्क्रतःस्वयम्‌॥१९॥ 
न नूनं मां महाराजः प्राप्त जानाति कीर्तिमान्‌ । 
उपजिभ्रेत मां मूब्नि तातः सेनाम्य सत्वरम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-हे अम्ब ! मेरे पहुँचने से प्रथम ही राजा किस रोग से 
मृत्यु को प्राप्त इए, राम आदि सब धन्य हैं जिन्होंने अपने हाथों 
से पिता का संस्कार किया, निःसन्देह कीर्तिमान्‌ महाराज 
मुझको आया हुआ नहीं जानते नहीं तो अतिशीध मुझको 
झुकाकर सिर चूमते हुए प्यार करते ॥ 
क स पाणिः सुखस्परीस्तातस्या ह्रिष्टक्मणः । 
यो हि मां रजसा ध्वस्तमर्भीक्ष्णं परिमार्जति ॥२१॥ 
यो मे भ्राता पिता बन्धुयस्य दासोऽस्मि संमतः। 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याकिष्टकर्मणः॥२२॥ 
अर्थ-उन शुभकर्मो वाले तात का सुखस्प्श बाला बह 
हाथ कहा हैं जो धूल से लिपटे हुए मी बार २ पोंछते थे, 
और पिता तुल्य मेरा बड़ा भाई राम कहां हैं जिसका में माना | 
हुआ दास हूं, उस शभकमों वाले राम का मुझको शीघ्र ही पता दें ॥ 
पिता हि भवति अ्येष्ठो धर्ममार्यस्प जानतः । 
तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम॥२३॥ 
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धर्मविद्धमशीलश्च महाभागो हढत्रतः । 


आये किमब्रवीद्राजा पिता मे सत्यावेक्रमः ॥२४॥ 

पश्चिमं साधुसंदेशमिच्छामि श्रोतुमासनः। 

इति पृष्टा यथातत्त्वं केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 

अर्थ-धर्म के जानने वाले आय्य पुरुप का बड़ा भाई वास्तव 

में पितावत्‌ ही होता है, सो में अपने बड़े भाई राम के चरण 
पकडुंगा, क्योंकि अब वही मेरा आश्रय हे, हे आर्ये ! धर्मज्ञ, 
धर्मशील तथा ससपराक्रम वाले टटृत्रती मेरे पिता राजा ने कया 
कहा ! में अपने लिये उस अन्तिम पबित्र सन्देश को सुनना 
चाहता हूं, इस प्रकार भरत के पूछने पर केकेयी याथातथ्य= 
ठीक २ यह वाक्य बोली कि ¦: 

रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च। 

स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतां वरः॥ २६॥ 

इतीमां पश्चिमां वाचे व्याजहार पिता तव । 

काळधर्म परिक्षिप्तः पाशेरिव महाग जः ॥ २७॥ 

अर्थ-हे भरत ! तेरे पिता हा राम !! हा सीता !! हा 

लक्ष्मण !! इस प्रकार विलाप करते हुए वह बुद्धिमानों में श्रष्ठ 
महात्मा परलोक को गये, ओर कोई बिशेष सन्देश नहीं कहा, 
हां पाशों में बन्धे हुए महागज की न्याई कालधरम को प्राप्त होते हुए 
तेरे पिता यह अन्तिम बचन बोले कि !- 

सिद्धाथोस्तु नरा राममागतं सह सीतया। 

लक्ष्मण च महाबाहुं द्रकष्यन्त पुनरागतम्‌ ॥२८॥ 
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तझछत्वा विषसादेव द्वितीयाप्रियशंसनात्‌ । 
विषण्णवदनो भूवा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥२९॥ 
अर्थ-वह लोग कृतकृत्य होगे जो सीता साहित राम तथा 
महाबाहु लक्ष्मण को फिर आया हुआ देखेंगे,जब भरत ने यह दूसरा 
अभिय सुना तब उसका मन अयन्त गिरगया, चेहरा मुरझागया, 
और फिर माता से. तरोटा किः 
क चेदानीं स धर्मात्मा कोसल्यानन्दवधनः । 
लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया च समागतः ॥३०॥ 
तथा पृष्टा यथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे । 
मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशकया ॥३१॥ 
अर्थ-धमोत्मा भ्राता राम जो कौसल्या का आनन्द बढ़ाने 
बाला हे वह सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहां गया है? इस प्रकार 
पूछने पर उसकी माता केकेयी भरत को ठीक २ बात प्रिय के भ्रम 
से अधिय कहने लगी कि ¦: 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । 
दण्डकान्सह वेदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः 
अर्थ-हे पुत्र ! वह राजपुत्र राम चीर पहन सीता और लक्ष्मण 
के साथ दण्डक महावन को गया हे ॥ 
तत्वा भरतस्त्रस्तो भातुरचारित्र शंकया । 
स्वस्य वंशस्य माहात्याखष्टं समुपचक्रमे ॥३३॥ 
कान्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित्‌ । 


कचिनाव्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसतः॥३४॥ ह j 


|; 
| 
| 
{ 


«द्र बाल्मीकि-रामायण 


कच्चिन्न परदारान्वा राजपुत्रो;मिमन्यते । 
कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवास्तितः॥३५॥ 
अर्थ-यह सुनकर भाई के चरित्र=आचरण की शङ्का से 
इरा. हुआ भरत अपने वेश के माहात्म्यस्वेश में कोई अस- 
दाचार न आने से पूछने लगा कि कया राम ने किसी ब्राह्मण 
का धन तो नहीं छीना अथवा उन्होने किसी निरपराध धनी बा 
निर्धन को तो नहीं मारडाळा अथवा राम ने किसी परनारी 
की इच्छा तो नहीं की, वह मेरा भ्राता राम दण्डक बन में किस 
कारण भेजा; गया हे ॥ 
"एवमुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचनं हष्टा बृथापण्डितमानिनी ॥३६॥ 
न ब्राह्मणधनं किंचिद्भृतं रामेण कस्यचित्‌ । 
कश्चिनाब्या दरिद्रो वा तेन पापो विहिंसतः॥३७॥ 
न रामः परदारान्स चक्षुभ्यामपि पश्यति ॥३९॥ 
मया तु पुत्र श्रुलेत्र रामस्येहाभिषेचनम्‌। . 
` याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌॥३९॥ 
अर्थ-महात्मा भरत ने जव इत परकार कहा तब अपने 
आपको पण्डिता मानने वाळी सूद केकेयी प्रसन्न होकर बोली 
कि राम ने किसी ब्राह्मण का धन नहीं छीना न उसने कोई _ 
निरपराध धनी वा निर्धन मारा है, ओर परनारी को तो राम 
क्रसी नेत्रा से भी नहीं देखता, हे एुत्र ! राम का अभिषेक सुनकर 
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मैंने तेरे पिता से यह दो वर मांगे कि भरत राजा हो और रामको 


चनवास क लिये भेजा जाय ॥ 
स स्ववृत्ति समास्थाय पिता ते तत्तथाकरोत्‌ । 
रामस्तु सहसोमित्रिः प्रोषितः सहसीतया ॥४०॥. 
तमपश्यन्‌ प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः । 
पुत्रशोक परिद्यूनः पंचवसुपपेदिवान्‌॥ ४१॥ 
अथ-सो तेरे पिता ने अपने धभ का पालन करते हुए 
बसा ही किया कि राम को सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन 
भेजादिया, ओर महायशस्ती राजा ने जब अपने मियपुत्र को 
न देखा तब वह पुत्रशोक सें व्याकुल होकर पंचत्व को 
प्राप्त होगये ॥ 
त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्‌ । 
त्वत्कृते हि मया सवमिदमेवंविधं कृतम्‌ ॥४२॥ 
मा शोकं मा च संतापं घेथमाश्रय पुत्रक । 
त्विदषीना हि नगरी राज्य न ॥४३॥ 
अर्थ-हे धमेज्ञ ! अब तुझे राज्य का अवलम्बन करना 


चाहिये, मैंने तेरे अथ ही यह सब कुछ इस भकार किया है 
हे पुत्रक ! तू कुछ शोक सन्ताप न करके धैर्य को धारण 
कर, यह अयोध्या नगरी और यह निरुपद्रव राज्य तेरे ही 
अधीन है ॥ 

Cr 


तत्पुत्र शीघ्रं विधिनाविधिक्षेवंसिष्ठ मुख्यैः 
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सहितोदिजेन्द्रेः । संकास्य राजानमदीन- 
BC CNN 
सत्त्वमात्मनसुव्यामाभषचयस्व ॥ ४३ ॥ 
अथे-अब तेरा कर्तव्य यह है कि हे पुत्र ! करतव्याकर्तव्य को 
जानने वाले वसिष्ठादि ब्राह्मणों सहित राजा का संस्कार कर और 
इस उदासीनता को चित्त से पृथक करके प्रथिवी का राजा बन॥ 


इति पंचपंचाशः सर्गः 


अथ षट्पंचाशः सगः 
0.९५ «५५५९ ०99, ५ 
सं?-अब भरत का विलाप कथन करते हे :— 
श्रत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरो च विवासितो । 
भरतो दुःखसंतक्ष इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-पिता की मृत्यु और भाइयों का वनवास सुनकर दुःख से 
संतप्त हुआ भरत बोला कि ¦: 


कि बु कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः । 
विहीनस्याथ पित्रा च भ्राता पितृसमेन च ॥२॥ 
दुःखे मे दुःखमकरोब्रेणे क्षारमिवाददाः । 

राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌ ॥३॥ 


अथे-मुझ्न मन्दभाग्य को यहां राज्य से क्या प्रयोजन जो 
पिता तथा पितृत्रत्‌ भाई से विहीन हुआ में यहां शोक में पड़ा 
हूं, हे मात ! राजा को मार ओर राम को तपस्वी बनाकर ब्रण= 
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जखम पर नमक छिड़कने की भांति तेने मेरे लिये दुःख पर दुःख 
उत्पन्न करदिया है ॥ 

त्वां प्राप्य हि पिता मे$य सत्यसन्धो महायशाः । 

तीब्रदुःखाभिसंतश्षो वृद्धो दशरथो नृपः ॥४॥ 

कोसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकामिपीडिते । 

दुष्करं यादि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥५॥ 

अर्थ-हे मात ! महायशस्त्री, ससमतिज्ञ मेरा रद्ध पिता 

राजा दशरथ तुझे पाकर तीव्र दुःख मे संतप्त होकर मरा है, और 
तुझ मेरी जननी को पाकर पुत्रशोक में पीड़ित हुई कौसल्या 
तथा सुमित्रा का जीवित रहना बड़ा दुष्कर है ॥ 

नन्वायों ऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम्‌। 

च NT ES “२ ce 

वतेते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते ॥ ६॥ 

तथा ज्येष्ठो हि मे माता कोसल्या दीधदर्शिनी । 

त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वतेते ॥ ७॥ 

अर्थ-गुरुओं के साथ बर्ताव जानने वाला आय्य राम तुझसे 

भी तो अपनी माता के तुल्य ही उत्तम प्रकार से वतेता था, 
और वेस ही दीर्घदाशिनी मेरी बड़ी माता कोसल्या धर्म मी 
आश्रय किये हुए तुझले बहिन की न्याई बतेती थी ॥ 

तस्याः पुत्रं महात्मानं चीखल्कलवाससम्‌ । 

प्रस्थाप्य वनवासाय कर्थ पापे न शोचसे ॥ <॥ 


| 
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अपापदर्शिनं शारं कृतात्मानं यशस्विन्‌ । 
प्रत्राज्य चीरवसनं कि ज पश्यसि कारणम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-हे पापे | उसके महात्मा पुत्र को चीर ओर वल्कल 
के वस्र पहना वनवास के लिये भेजकर तुझे किस प्रकार शोक 
नहीं होता, जिसके सन्मुख कभी पाप नहीं आया अर्थात जिसने. 
कभी किसी की बुराई नहीं की ऐसे यशस्वी, जितेन्द्रिय तथा 
शुरबीर रामको चीर पहना वनवास भेजकर तू क्या लाभ दे खती है॥ 
लुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहे राघवं यथा । 
तथा ह्यनथों राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम्‌ ॥१०॥ 
अहे हि पुरुषब्याघावपश्यन्‌ रामलक्ष्मणो । 
केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ ११ ॥ 
अर्थ-जेसा मेरा राम के साथ हितमप्यार है वेसा तुझ 
लुब्धक=लोभन ने नहीं समझा, जिससे तेने राज्य के अर्थ यह 
बड़ा अनर्थ करडाला है, में पुरुप श्रेष्ठ राम लक्ष्मण को न देखकर 
किस शक्तिवल से राज्य की रक्षा करसकता हूं ॥ 
तं हि निं महाराजो बलवंत महे।जसम्‌ । 
उपाश्रितोऽश्रद्धमात्मा मेरुभरुवनं यथा ॥ १२॥ 
सोहं कथमिमं भारं महाधुय ससु्यतम्‌ । 
दम्योधुरमिवासाद्य सहेयं केनचोजसा ॥ १३ ॥ 
अर्थ-बलवान्‌ महापराक्रमी राम को सहायता से ही महाराज 
निय राज्य की रक्षा करते तथा शोभायमान थ, जैसे सुमेरुपवेत 
सभीपंवत्ती वन के आश्रय से सुझोभित होता हे,सो में अकेला इस 


मट 
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राज्यभार को केसे उठासकुंगा, जेते बड़ी गाढ़ी की धुरी को 
छोटा बछडा नहीं उठासक्ता ॥ 

अथवा मे भवेच्छक्तिर्योगिबुद्धिबळेन वा । 
सकामां न करिष्यामि ल्वामहं पुत्रगार्षिनीम॥१४॥ 
न मे विकांक्षा जायेत यक्तं त्वां पापनिश्चयाम्‌ । 
यदि रामस्य नावक्षा त्वयि स्यान्मातृवत्सदा॥१५॥ 
अर्थ-अथत्रा अनेक उपायों तथा बुद्धिबळ से मेरी शक्ति 
राज्यभार उठाने की हो भी तव भी धर्म छोड़ पुत्र की लालसा 
वाली केकेयी तेरी कामना पूर्ण नहीं करसकता, हे पापनिश्चय 
बाली यदि राम की माता के समान तुझ में सदा दृष्टि न होती तो 
तुझको सागने की मेरी इच्छा कदापि न होती ॥ 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदशिनी । 
साधुचारित्र विभ्रटे पर्वेषां नो विगहिता ॥ १६॥ 
अस्मिन्कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । | 
2 ~ (९ ४ ~~ 
अपर म्रातरस्तास्मन्प्रवतन्त समाहताः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-हे उत्तम चरित्र से गिरी हुई केकेयी यह पापदर्शिनी= 
पाप को देखने वाली र तुझ में केसे उत्पन्न हुई जो हमारे 


पूर्वजां =त्रडों से सर्वथा निन्दित है, इस कुल में सब से बड़े भाई 
को राज्याभिषेक होता ओर दूसरे छोटे भाइ उसके साथ सावधान 


होकर रहते हैं ॥ 
नाहि मन्ये नृशंसे त्वे राजधर्ममवेक्षसे । 
'गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम्‌॥१८॥ 
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सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठी राज्याभिषिच्यते । 
सज्ञामेतत्समं तत्स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः ॥१९॥ 
अर्थ-में नहीं जानता कि तेने कोनसा राजधर्म देखा है 
अथवा तू राजधर्म की निरन्तर गति ही नहीं जानती, राजपुत्रो 
में से सदा बडे को राज्याभिषेक होना सत्र राजाओं में समान है 
और इसकी इक्ष्राकुओं में विशेषता पाई जाती हे अर्थात हमारे 
कुल में तो अवश्य ही बड़ा भाई राज्य का स्वामी होता है ॥ 
तेषां धेर्मकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम्‌ । 
अद्य चारित्रशोटीये लां प्राप्य विनित्रतितम्‌॥२०॥ 
-तवापि सुमहाभागा जनेन्द्रः कुलपूर्वक्ाः । 
बुद्धिमोहः कथमयं संभ्रतस्त्वाये गहितः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-केवल धर्म की रक्षा करने वाले, कुल के चरित्र से 
शोभायमान इश्ष्त्राकुओं का तुझको पाकर चरित्र का अभिमान 
टूटगया, तेरे कुल में भी बड़े २ भाग्यशाली राजा हुए हैं फिर 
न जाने यह निन्दित बुद्धिमोह तुझे केसे उत्पन्न हुआ ॥ 
न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 
यथा व्यसनमारूधं जीवितान्तकरं मम ॥२२॥ 
एष त्विदानीमिवाहमप्रियार्थ तवानघे । 
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निवतयिष्यामि वनादश्रातरं स्वजनप्रियम्‌ ॥२३॥ 
निवतेयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः । 
दास भूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना॥२४॥ 
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अर्थ-हे पापनिश्चयताली कैकेयि ! में तेरी 'कामना को 
कदापि पूर्ण न करुंगा जिसने मेरे जीवन का अन्त करने बाली 
बिपत्ति सन्मुख खड़ी करदी है, में अभी शीघ्र जाकर अपने प्यारे 
निरपराध भाई को वन से लौटा लाउंगा और लोटाये हुए उस 
तेजस्वी राम का प्रसन्न मन श सदा दास होकर रहूंगा ॥ 
तां तथा गहयित्वा ठु मातरं भरतस्तदा । 
रोषेण महताविष्टः पुनरेवात्रवीद्वचः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-भरत माता केकेयी को इस प्रकार निन्दकर बड़े रोष 
से भरा हुआ फिर बोला कि !-- 
कि चु तेऽदूषयद्रामो राजा वा भृशधामिंकः। 
ययोशत्युर्विवासञ्च त्वकृते तुल्यमागतो ॥२६॥ 
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्रारण्यमाश्रितः । 
अयशो जीवलोके च त्ययाहं प्रतिपादितः॥२७॥ 
अर्थ- हे मात ! राम और निरन्तर धार्मिक राजा ने 
तेरा क्या विगाड़ा था जिनका मरण ओर वनवास तेरे कारण 
एक ही साथ हुआ, तेरे दी अर्थ मेरे पिता मृत्यु को प्राप्त हुए 
और राम वन को गया, तेने जीवलोक में मेरा बड़ा अपयश 
कराया है ॥ ी 
कोसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । 
कृत्वा कें प्राप्यसे ह्यय लोकं निरयगामेनी ॥२८॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वयाकृता । 
तस्मात्वं सततं दुःखं प्रेय चेह च लप्स्यसे ॥२९॥ 
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अ्क-हे पापानेश्रय वाली ! तू धार्मिक कोसल्या कहे राम से 


ह्वियुक्त करके अवश्य नरकगामिनी होगी, एक पुत्रवाली पातित्रता 
सलेसल्या को तेने विना पुत्र के कर दिया है, इसलिये तू इस रोक 
और परलोक में भी अवश्य दुःख पावेगी ॥ 

अह लपचिति आतुः पितुश्च सकलामिमाम्‌ । 
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वधन, यशसश्चाप कारंष्यांम न संशयः ॥३०॥ 

आनाय्य च महाबाहुं कोशलेन्द्र महाबलम्‌ । 

स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वने सुनिनिषेवितस्‌ ॥ ३९ ॥ 

नहाहं पापसंकरपे पपि पापं त्वया कृतस्‌ । 

शक्ती वारयितुं पोरेरश्रुकण्ठेनिरीक्षितः ॥ ३२ ॥ 

थ-और भें तो भाई तथा पिता की पूर्ण प्रकार से पूजाम आज्ञा 

पालन कर उनके यश को बढ़ाउँगा इसमें संशय नहीं, कोशल देश 
के समी महाबाइू महाबली राम को यहां लाकर राजा बनाडंगा 
और में स्वयमत्र मुनियों से सेबित वन में प्रवेश करूंगा, हे पापे 
पापसकल्प वाली केकेयि | तेरे किये हुए पाप को में उठा नहीं सकता, 
देख पुर के सब लोग बाष्प भरे कण्ठों से मेरी ओर देख रहे हैं ॥ 


इति नाग इवारण्ये तामराकुशतादतः । 


पपात भावि संकुद्धो निःश्वर्सान्नवपन्नगः ॥३३॥ 
अर्थभ-जगल में तोमर और अंकुश से पीडित हाथी की 
याई दुःखित हुआ भरत अतिक्रुद्ध हो सर्प की भांति सांस लेता 
हुआ प्रथित्री पर गिर पदा ॥ 
इत षट्पचाशः सरग 


—— DIP 
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सं०-अब भरत कासल्या के सन्मुख शपथ-सौगर्न्दे खाते हैं:- 
दीघकालात्समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा स वीस्यवान। 
नेत्राभ्यामश्चुपू्णाभ्यां दीनासुद्वीक्ष्य मातरम्‌॥१॥ 
सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्स यत्‌ | 
शज्य न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-तह शक्तिसम्पन्न भरत बहुत काल पश्चात्‌. उठकर 
होश में आये और आंसु भरे हुए नेत्रों से दीन मातां की 
ओर देखकर मन्त्रियों के मध्य में माता को निन्दते हुएँ बोलें 
कि मैंने राज्य की कभी कामना नहीं की, इसमें माता से मेरी 
सम्मति नहीं हे ॥ 
अभिषेकं न जानामि योऽभ्रदाज्ञा समीक्षितः । 
विप्रकृषे ह्ययं देशे झङ्चप्रसहितोऽभवम्‌ ॥३॥ 
वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः। 
विवासनं च सोमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥४॥ 
अर्थ-में शाञ्जु्र सहित दूरदेश में होने के कारण उस अभि 
बेक को नहीं जानता था जो राजा ने निश्चय किया था, और 
जिस प्रकार महात्मा राम, लक्ष्मण तथा सीता को वनवास हुआं हैं 
बह भी में नहीं जानता ॥ | 
तथेव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 
कसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रां चेदमब्रवीत्‌ ॥५॥ 
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आगतः कूरकार्यायाः केकेय्या भरतः सुतः। 
तमहे द्रष्ट्रमिच्छामि भरतं दीपदर्शिनम्‌ ॥६॥ 
एवमुक्त्वा सुमित्रां तां विवणवदना कृशा । 
प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥७॥ 
अर्थ-महात्मा भरत के उक्त प्रकार चिल्लाकर कहते हुए 
कौसल्या उसके शब्द को सुनकर सुमित्रा से बोली कि दुष्ट क्म 
बाली केकेयी का पुत्र भरत आगया है में उस दीर्घदर्शी. भरत 
को देखना चाहती हूं, सुमित्रा से इस प्रकार कहकर मुरक्ाये 
हुए मुखबाली, दुर्बल कांपती हुई व्याकुल कोसल्या ने भरत :कीः 
ओर प्रस्थान किया ॥ 
सतु रांजात्मजश्चापि झाञ्जुप्रसहितस्तदा । 
प्रतस्थे भरतो येन कोसल्याया। निवेशनम्‌ ॥<॥ 
ततः शञ्जप्नभरती कोसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितो । 
पयष्वजेतां दुःखाती पतितां नष्टचतनाम्‌ ॥९॥ 
'अर्थ-ओर उधर वह राजपुत्र भरत भी शत्रु के 
सहित. कौसल्या के घर आया, तव भरत ओर इत्रुत्र कोसल्या 
देवी को देखकर अति दुःखित हुए और दुःख से पीड़ित 
व्याकुल हो भूमि पर गिरी हुई माता के दोनों गले लगे ॥ 
रुदन्तो रुदती दुःखात्समेत्याया मनस्विनी । 
भरतं प्रत्युवाचेदं कोंसल्या भृशदुःखिता ॥१०॥ 
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इदं ते राज्यकामस्य राज्यंप्राक्षमकण्टकम्‌ । 
संप्राप ब्रत केकेय्या शीघ्र करेण कर्मणा ॥११॥ 
ख अर्थ-दुःख से रोती हुई उस मनस्त्रिनी आर्या कौसल्या ने 
रोते. हुओं को गले लगाकर असन्त दुःखित हो भरत से बोली 
कि शोक राज्य की कामना वाले तेरे लिये यह अकण्टक राज्य 
केकेयी. ने. बड़े ऋर कर्म से शीघ्र ही प्राप्त किया है ॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । 
केकेयी कं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदरशिनी ॥ १२॥ 
क्षिप्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुम्हति । 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥ १३॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानचरा सुखम्‌ । 
अमिहोत्रं पुरस्क्रृय प्रस्थास्ये येन राघवः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-मेरे पुत्र को चीर पहना वन में वास करने के लिये 
निकालकर न जाने क्रूरदर्शिनी केकेयी इसर्मे क्या गुण देखती h 
है, केकेयी मुझे भी शीघ्र ही वहीं भेजने की कृपा करे जहाँ | 
सुनहरी नाभिवाला, महायशस्त्री मेरा पुत्र र अथवा आपंही 
सुमित्रा के साथ अग्निदोत्र को साथ लेकर सुख से वहां जाउँगी 
जहाँ मेरा प्यारा राघव है ॥ | 
कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमहेसि । 
यत्रासौ पुरुषव्याधम्तप्स्यते मे खुतस्ततः ॥१५!! | 
इद्‌ हि तव विस्तीर्णं धनधान्यसमाचितम्‌ । 
हस्त श्वरथसम्पूर्ण राज्यं निर्यातितं तया ॥ १६॥ 
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एवं विलपमानां तां प्राज्ञलिभरतस्तदा । 
¢ 9५ ७ खट री ह द 
कोसल्यां प्रत्यवाचेदं शोकेवहुमिराइताश ॥१७॥ 
अर्थ-वा तूही मुझे वहां लेचल जहां वह पुरुषव्याप्र 
मेरा पुत्र तप कर रहा हे, धनधान्य से भरपूर, हाथी, घोडे, रथादि 
से युक्त विस्तीण राज्य केकेयी ने तुझको दिलाया है सो भोग, 
इस प्रकार विलाप करती हुई, अनेक शोकों से व्याकुल घवराई 
हुई कोसल्या से भरत हाथ जोड़कर बोले कि !-<- 
> ४ ७ Cc 
आय कस्मादजानन्त गहस मामकल्मषस्‌ । 


ACN 


विपुळां च मम प्रीतिस्थितां जानासि राघवे ॥१९॥ 
कृतशाख्रानुगा बुद्धिमा मत्तस्य कदाचन । 
सटसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः १९॥ 
अर्थ-हे आर्ये ! तू राम में मेरी स्थित बड़ी दृढ़ भीति जानकर 
भी मुझ अनजान=अङज्ञात निरपराध को क्यों निन्दती है, बह 
ससप्रतिब्ग, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ आय्य राम जितकी सम्मति से बन 
गया है उसकी बुद्धि पठित शास्र के अनुतार कभी न हो ॥ 
प्रेष्यं पापीयसां यातु सूर्य च प्रति मेहतु । 
हन्तुं पादेन गां सुप्तां यस्यायो :जुमते गतः ॥ २०॥ 
अर्थ-वह पापियों की नोकरी करे, सूर्य की ओर सुखकर 
के पिशाव करे, सोइ हुई गो को पाओं से हनन करे जितकी 


`` सम्मति से आव्य राम वन गया हो ॥ 


कारयित्वा महत्कर्म भत्ता भृयमनर्थकम्‌ । 
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमतेगतः।२२॥ 
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अर्थ-भ्रस से बड़ा कर्मे कराकर अर्थात्‌ चाकरी कराके 


उसको वेतन न देने से जो पाप स्वामी को होता हे वह पाप 
उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य्य राम बन गया हो ॥ 
घरिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌ । 
ततस्तुद्रह्मतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२२॥ 
अर्थ-लोगों का पुत्रवत्‌ पालन करते हुए राजा से द्रोह 
करने वालों को जो पाप होता है वह उसको हो जिसकी अनुमीत 
से आय्य राम बन गया हो ॥ 
बलिषड्भागसुद्ध॒य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः । 
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः।२३॥ 
अर्थ-छठाभाग कर=लगान लेकर प्रजा की रक्षा न करने 
वाले राजा को जो पाप होता है बह पाप उसको हो जिसकी 
अनुमति से आर्थ राम बन गया हो ॥ 
संश्रु च तपस्विभ्यः सत्रे वे यज्ञ दक्षिणाम्‌ । 
तां चापलपतां पापं यस्यायोऽनुमते गतः ॥ २४॥ 
अर्थ-यज्ञकर्त्ता तपस्वी ब्राह्मणों को यज्ञ के समाप्त होने पर 
दक्षिणा न देने बाले यजमान को जो पाप होता है वह पाप 
उसको हो जिसकी अनुमति से राम वन गया हो ॥ 
हस्त्यश्वरथसंबाधे युद्धे शस्त्र समाकुले । 
मास्म कार्षीत्सतां धर्म यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२५॥ 
अर्थ-हाथी, घोडे, रथ ओर इस्त्रो से युक्त युद्ध मे सन्मुख 


८९७ बाल्मीकि-रामायणं 
न:लड़ने वाले पुरुष को जो पाप होता है वही पाप उसको हो 
जिसकी अनुमति से राम वन गये हों ॥ 
उपदिष्टं सुसूक्ष्माथ शास्र यत्रेन धीमता । 
सं नाशयतु दुष्टात्मा यस्यायऽनुमते गतः ॥ २६॥ 
अर्थ-जो बुद्धिमान सकल शास्त्रा के सुक्ष्म अर्थो को यन्न 
से पढ़कर भुला देता है उस दृष्टात्मा को जो पाप लगता. है बही 
पाप उसको लगे जिसकी सम्मति से राम बन गये हों ॥ 
गवा स्पृशति पादेन शुरून्परिवदेत च । 
मित्रे दुह्यत सोऽत्यर्थं यस्यायऽनुमते गतः ॥ १७॥ 
अर्थ-गो को पाओं से स्पश करने, माता, पिता तथा गुरु 
को कुत्राच्य बोलने ओर मित्र के साथ ट्रोह करने से जो पाप होता 
है बह पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से राम वन गये हों ॥ 
विश्वासात्कथितं किंचित्परिवादं मिथः क्कचित्‌ । 
विशृणोतु स दुष्टात्मा यस्यायोऽडुमते गतः ॥२५॥ 
अर्थ-विश्वा् से एकान्त में कही हुई बात को प्रगट करने 
बाले दृष्टात्मा को जो पाप लगता है वही पाप उसको लगे जितकी 
सम्मति से राम वन गये हों ॥ 
अक्तां चाकृतज्ञश्च यक्तश्च निरपत्रपः । 
लोके भवतु विद्विषो यस्याय।ऽनुमते गतः॥ २९॥ 
अथ-स्वयं किसी पर उपकार न करनेवाला दूसरे के किये 


उपकार को न मानने वाला, सज्जनों से सागा हुआ, लज्जारहित 
और लोक में प्रणा की दृष्टि से. देखे जाने वाला जिस गति 
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को प्राप्त होता है वही पाप उसको लगे जिसकी सम्मंति से 
राम बन को गये हों ॥ 

पुत्रैदासेश्रभृयेश्र स्वगृहे परिवारितः । 
स एको म्रष्टमश्नातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३०॥ 
अर्थ-अपने ग्रह में पुत्रों, दासों ओर अन्य सम्बन्धी जनों 
के होते हुए अकेले ही स्वादू अन्न खाने वाले को जो पाप 
लगला है बही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से राम 
बन को गया हो ॥ 
अप्राप्य सहृशान्दाराननपतयः प्रमीयताम्‌ । 
अनवाप्य क्रियां धम्याँ यस्यारयॉऽनुमते गतः॥३१॥ 
अर्थ-गुण कर्मानुसार सश्श स्त्री को प्राप्त होकर वह पुरुष 
निःसन्तान मरे और धमकार्य्य=्यज्ञाद कर्म किये बिना 
ही शत्यु को प्राप्त हो जिसकी अनुमति आर्ये राम के बन 
जाने में हो ॥ 
मात्मनः सन्ततिं द्राक्षीत्स्वेष॒ दारेष॒ दुःखितः। 
आयुःसमग्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३२॥ 
अर्थ-वह पुरुष अपनी स्त्रियों में सन्तति का मुख न 
देखे, सदा दुःखी रहे और अल्पायु हो जिसकी सम्मति से 
राम वन को गये हों ॥ 
राजस्त्रीबालबृद्धानां त्रधे यत्पापमुच्यते । 
भृत्य त्यागे च यत्पापं तत्पःपं प्रतिपद्यताम्‌ ॥३३॥. 


| 
| 1 
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अर्थ-शजा, स्त्री, बालक ओर रद्ध के वध करने में जो 
पाप कहाजाता है ओर पोष्य सम्बन्धीवर्ग के त्याग में जो 
पाप है उसी पाप को वह प्राप्त हो जिसकी अनुमति से 
राम वन गये हों ॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च । 
सदेव बिभृयादभदयान्यस्यारयोऽबुमते गतः॥३४॥ 
अर्थ-लाक्षाञलाख, मधु=्मदिरा, मांस, लोह और विष 
बेचकर सदेव अपने कुटुम्बका पालन करने वाळे को जो पाप होता 
हे बही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति मे राम वन गया हो ॥ 
संग्रामे समुपोदे च शत्रुपक्षमयंकरे । 
पलायमानो बध्येत यस्यायऽनुमेत गतः॥३५॥ 
अर्थ-शब्रुपक्ष की ओर से भयङ्कर संग्राम उपस्थित होने 
पर भागते हुए प्राण त्यागने वाले को जो पाप होता है 
उसी पाप का वह भागी हो जिसकी अनुमति राम के बन 
जाने में हो ॥ 
कपालपाणिः प्रथिवीमटतां चीरसंब्रृतः । 
भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्याऽनुमते गतः ॥३६॥ 
अर्थ-त्रह पुरुष हाथ में खप्पर ले चीर पहन दर २ मांगता 
हुआ उन्मत्त की न्याईँ प्रथिवी पर फिरे जिसकी अनुमति से 
राम वन गया हो ॥ 
मद्यप्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षषु च नित्यशः । 
कामक्रोधाभिभ्रूतश्च यस्यार्योऽनुमते गतः॥३७॥ 
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अर्थे-वह पुरुष मद्य, स्त्रिये तथा जुए में सदा आसक्त 
रहे आर सदा ही काम कोध के वशीभूत रहे जिसको अनुमति 
से शाम बन गया हो ॥ 
मास्यधर्मे मनो भ्रथादधमे स निषेत्रताम्‌ । 
अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योऽनमते गतः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-वह पुरुष धर्म छोड़ अंधर्म सेवन करने वाला हो, 
बह अपात्र को दान देने बाळा हो. जितकी अनुमति से राम 
वन गया हो॥ 
उभे सन्ध्ये शायानम्य यत्पापं परिकटप्यते । 
तञ्च पापं भवेत्तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३९॥ 
अर्थ-साये प्रातः दोनों कालों की सन्ध्यां में सोने बाले 
को जो पाप होता हे वह पाप उसको हो जिसकी सम्मति से 
आर्य्यवर राम वन गया हो ॥ 
यदमिदायके पापं यत्मापं गुरुतल्पगे । 
मित्रद्रोहे च यत्मापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥४०॥ 
देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथैव च । 
मास्म कार्षत्स श्ुश्रपां यस्यारयाऽनुमते गत: ३९॥ 
अर्थ-अच्नि छगाने वाळ तथा शुरुस्त्रागामी और पित्रः 
द्रोही को जो पाप होता हे वदी पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से 
राम वन गया हो, ओर वह देवता, पितर तया माता पिता 
की सेबा न करे जितकी सम्मति राम के वन जाने में हो ॥ 
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सतां लोकात्सतां कोत्याः सञ्जुशात्कभणस्तथा । 
म्रश्यतु क्षिप्रमयेव यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४३॥ 
अर्थ-वह सत्पुरुषों की उत्तम अवस्था, सत्पुरुषो की कीर्ति 
और सत्पुरुषों के सेवन करने योग्य कमो से श्रष्ट हो जिसकी 
अनुमति से राम वन गया हो ॥ 
अपास्य मातृशुश्रषामनथे सोवतिष्ठताम्‌ । 
दीधेबाहुमेहावक्षायस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ४३ ॥ 
५ अर्थ-वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ का सेवन करने 
I बाला अथीत्‌ कुमार्गगामी हो जिसकी अनुमति से बड़ी भुजाओं 
ह तथा विशाल छाती वाले राम बन गये हों ॥ 
बहुभृत्यो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्वितः । 
समायात्सततं क्लेशं यस्याय[ऽनुमते गतः ॥४४॥ 
अर्थ-वह बहुत कुटुंब बाला होकर दरिद्र-निर्धन और 
श्वर रोग से पीडित हुआ निरन्तर केश को प्राप्त हो, जिसकी 
अनुमति से राम वन को गये हों॥ 
आशामाशंसमानानां दीनानामूरध्वेचक्षुषाम्‌ । 
अर्थिनां वितथां क॒यायस्यार्योऽनुमते गतः ॥४५॥ 


अर्थ-वह सदा ऊपर को नेत्र उठाये हुए दीन अर्थी पुरुषों 
की आशा पूर्ण करने वाला न हो जिसकी अनुमति से राम 
बन. गये हों ॥ 


= आ" 00000. तती 
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मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनोऽशुचिः। 
राङ्ञाभीतस्ल्वधमासा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४६॥ 
अर्थ-वह दुजन, अशुचि, राजा से, भयभीत हुआ धर्मरहित 
होकर सदा छल कपट पूर्वक विचरे, जिसकी अनुमति राम के 
बन जाने में हो ॥ 
विप्रलुप्प्रजातस्य दुष्कृत ब्राह्मणस्य यत्‌ । 
तदेतआतिपयेत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-दुष्ट सन्तान वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वही 
पाप उप्तको लगे जिसकी अनुमति से राम वन गये हों ॥ 
ब्राह्मणायोथर्ता पूजां विहन्तु कलषेन्धियः । 
बालवत्सां च गां दोग्घुयस्यार्योऽनुमते गतः॥४८॥ 
अर्थ-ब्राह्मण के लिये तेयार कीहुई पूजा का वह मलिन 
इन्द्रियों बाला नाश करे और जो पाप बालबछडे वाली गो का 
सम्पूर्ण दूध दोहलेने वाले को होता हे वही पाप उसको हो 
जिसकी राम के बन जाने में अनुमति हो ॥ 
धर्मदारान्परित्यज्य परदारान्निषेवताम्‌ । 
~ ~ Fr ~ , 
त्यक्तधर्भरतिमूढो यस्यायोऽचुमते गतः ॥ ४९॥ 
अर्थ-वह पुरुष अपनी धर्मपत्नी को त्यागकर परख्रीगमन 
करे तया धमै को सदा परियाग करके रहे, जितकी अनुमति 
से राम बन गये हों ॥ 
पानीयदूषके पापं तथेव विषदाय के । 


यत्तदेकः स लमतां यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ६०-॥ 
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अर्ध-पानी बिगाइने वाले तथा विष देने वाले को. जो 
पाप होता है उस पाप को वही अकेला प्राप्त हो, निसकी अनुमति 
से राम वन गये हों ॥ 
तृषाते सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन्‌ । 
यत्पापं लभते तत्स्याद्यस्यार्याऽन्ुमते गतः॥ ५१॥ 
अर्थ-पानी होते हुए प्यास से आतुर को धोखा देकर न 
पिलाने वाले को जो पाप होता है वही पाप उसको हो जिसकी 
सम्मति राम के वन भेजने में हो ॥ 
भक्त्या विवदमानेषु मामाश्रित्य पश्यतः । 
तेन पापेन युज्येत यस्यायऽनुमते गतः ॥ ५२॥ 
अर्थ-जो मध्यस्थ न्याय न कर एकपक्षी को पक्षपात से 
जिताने का यत्र करके जिस पाप से युक्त होता हे वही पाप 
उसको लगे जिसकी अनुमति राम के वन जाने में हो ॥ 
एवमाश्वासयन्नेव दुःखातोऽनुपपात ह । 
विहीनां पतिपुत्राभ्यां कोसल्यां पार्थिवात्मजः ५३॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार शपथ खाकर विश्वास दिलाता हुआ 
वह राजपुत्र भरत दृःख से पीड़ित हुआ पति तथा पुत्र से हीन 
कौसल्या के सन्मुख गिरपड़ा ॥ 
तदा तं शपथेः कष्ट! शपमानमचेतनम्‌ । 
भरतं शोकसंतपं कोसल्या वाक्यमत्रवीत्‌॥५४॥ 


अर्थ-तब बड़ी कठिन शपथ खाने बाले, शोक से संतस्त 
वथा अ्याङ्कल हुए भरत को कोसल्या बोली कि: 
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मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते । 
शपथेः शपमानो हि प्राणाजुपरुणत्सि मे ॥५५॥ 
दिष्ट्या न चलितो धमोदात्मा ते सहलक्षणः । 
वत्स सत्यप्रतिज्ञा हि सतां लोकानवाप्स्यसि॥५६॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! तेरी इन बातों से मुझे ओर भी अधिक दुःख 
होता है, क्योंकि सेरी ऐसी शपथे खाते हुए मेरे श्वास रुकते हैं, 
हे वत्स ! भाग्य मे छुभलक्षणो बाला तेरा अन्तःकरण धर्म से 
विचल नहीं हुआ, मसप्रतिज्ञा वाला तू मत्पुरुषों की उत्तम 
अवस्था को प्राप्त होगा ॥ 
इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । 
परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद भृशदुःखिता ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-यह कहकर भ्राता राम के प्यारे महाबाहु भरत को 
गले लगाकर अत्यन्त दुःखित हो रोने लगी ॥ 
लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रनष्टबुद्धेः 
[a ° OO श्व 
पातितस्य भूमा। सुहृसुह[नः सतश्च 
दीधे सा तस्य शोकेन जगाम रात्रि॥॥५५॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार अत्यन्त त्रिलाप करते हुए, नष्ट बुद्धि 
वाले, अचेत हो भूमि पर गिरे हुए भरत को वार २ लम्बे श्वास 
भरते हुए वह रात्रि शोक से व्यतीत हुई ॥ 
इति सक्षपचाशः सगः 


——S Te 
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अथ अष्टपचाशः सर्गः 


सं०-अव दशरथ के अन्त्येष्टि संस्कार का वर्णन करते हैं।--- 
तमेवं शोक संतं भरतं केकेयी सुतम्‌ । 
उवाच वद तां श्रष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः ।। १॥ 
अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः । 
प्राप्तकाले नरपतेः कुरु संयानसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार शोक से संतप्त केकेयी के पुत्र भरत से 
बोलने बालों में श्रेष्ठ उत्तम बाणी वाले ऋषि वसिष्ठ बोले कि 
हे महायशस्वी राजपुत्र ! तेरा कल्याण हो, अब तू शोक छोड़कर 
इस समय राजा का उत्तम संयान कर अर्थात्‌ उसको भलेप्रकार 
बाहर निकाल ॥ 
वसिष्ठस्य वचः श्रूत्वा भरतो धरणीं गतः । 
प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्धृत्य तेल संसेकात्स ठु भ्रमो निवेशितम्‌ । 
आपीतवर्णवदनं प्रसुक्षमिंव भ्रमि पम्‌ ॥४॥ 
संवेश्य शयने चाग्रये नानारत्रपरिष्कृते । 
ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः॥५॥ 
अर्थ-बसिष्ठ के उक्त बचन सुनकर भरत भूमि पर गिरपड़ा 
फिर सचेत होकर उस धर्मवित्‌ भरत ने राजा के सम्पूर्ण मेत कर्म 
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कराये, तैल के कड़ाहे से निकाल कर भूमि पर रखे हुए पीत 
वर्ण मुख वाले राजा प्रतीत होते थे कि मानो गहरी 
नींद में सोरहे हैं, तदनन्तर राजा को नाना रतो से भूषित 
उत्तम श्या पर लिखकर अयन्त पीडित हुआ पुत्र बिलाप 
करने लगा कि!-- 


के यास्यसे महाराज हितेन डुःखितं जनस्‌ । 
हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाहिष्टकर्मणा ॥ ६ ॥ 
योगक्षेमं तु तेऽव्यग्रं कोऽस्मिन्कस्पयिता पुरे । 
तयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥ ७ ॥ 
एवं विलपमानं तं भरते दीनमानसम्‌। 
अब्रतीद्वचनं भयो वसिष्षम्ठु महामुनिः ॥ < ॥ 
अर्थ-हे महाराज शुभकर्मों बाले पुरुपश्रेष्ठ ! राम से विहीन 
इस दृःखित जनतमुदाय को छोड़कर कहां जाते हैं, हे महाराज ! 
आपके इस पुर में प्रजाओं का योगलेम कोन करेगा, हे तात ! 
आप स्त्री को चळे ओर राम वन में हैं, इस प्रकार विलाप 
करते हुए दुःखी मन वाले भरत को महामुनि वसिष्ठ पुनः 
बोले कि !-- 
प्रेतकायाणि यान्यस्य कतेव्यानि ।विश्षांपतेः । 
तान्यव्यग्र॑ महावाहो क्रिवतामविचा/रितम्‌ ॥९॥ 
तथाति भरतो वाक्यं वसिठ्ठस्याभिपूज्य तत्‌ । 
ऋत्विक्‌ पुरोदिताचारयास््रयामास सवशः ॥१५॥ 
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अर्थ-हे महावाहो ! राजा के जो मेतकांय्ये करने योग्य 
हैं उनको सावधान होकर विना विचारे कर, वसिष्ठ के इस 
प्रकार वाक्य सुन भरत ने “ तथास्तु ” कहकर ऋणि के वाक्यों 
का आदर करते हुए ऋतिक, पुरोहित और आचार्य को 
शीघ्र ही संस्कार करने की आज्ञा दी ॥ 
शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ । 
बाष्पकण्ठा विमनसस्तमूचुः परिवारकाः ॥११॥ 
हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च । 
प्रकिरन्तो जना मागें नृपतरग्रतो युः ॥ १२॥ 
अर्थ-तदनन्तर मृत राजा की शव को पालकी में रखकर 
बाष्प, से. रुके हुए कण्ठो वाले परिचारक खिन्न मन हुए राजा को 
उठाकर ले चले, ओर सोना, चांदी तथा अनेक परकार के बस्त्र 
मागे: में राजा के आगे विखेरते गये ॥ 
चन्दनायुहुनियामान्सरळं पञ्चकं तथा । 
देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयान्ति तथापरे ॥ १३ ॥ 
गन्धाडुचचावचांश्रान्यांस्तत्र गत्वाथ भूमिपम । 
तत्र संवेशयामासुश्चिताम'्ये तमत्विजः ॥१४॥ 
अर्थ-चन्दन, अगर, गुग्गछ, पञ्चक, देवदार और अनेक 
प्रकार के सुगन्धित पदार्थ राजा की चिता पर रखकर तदनन्तर 
ऋसिं ने. राजा की शव को चिता के मध्य में रखवाया ॥ 
तदा हुताशंन हत्वा जपुस्तस्य तमत्विजः। 
जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानः सामगाः ॥१५॥ 
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शिंविकाभिश्च यानेश्च यथाई तस्य योषितः । 

ह री; द्रे ~ 2 
नगरान्निययुस्तत्र वृद्धेः परिवृतास्तथा ॥ १६॥ 
प्रसव्यं चापि तं चकुकत्विजोःमिचितं नृपम्‌ । 

 खियश्च शोकसंतप्ता कोसल्याप्रमुखास्तदा॥१७॥ 

५ अर्थ-तत्पश्चाव अग्नि को प्रज्वलित कर क्रत्वि्नो ने 
पैतमेघिक मंत्रों का जप करते हुए आहुति दीं और 
पीछे सामगान करने वालों ने शास्त्रानुसार सामगान किया, 
तदनन्तर यथायोग्य पालकियों तथा यानों में रद्धों से सुरक्षित 
बैठी हुई स्त्रियां वाहर निकलीं, ओर अभिचयनकर्त्ता क्रत्बिक 
तथा शोक से संतप्त कोसल्यादि स्त्रियों ने राजा की चिता के 
चारो ओर परिक्रमा की॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः । 
कप A ~ _ CQ 
यानभ्यः सरयूतारमवतरुनूपाहुना: ॥ १८ ॥ 
अर्थ- तदनन्तर विवश हो र २ विलाप कर रोती हुई 
राजा की स्वयां यानों द्वारा सरयू के तीर पर गई ॥ 

कृत्वोदकं ते भरतेन सार्थ बृपांगना मन्त्रः 

पुरोहिताश्च । पुर प्राविश्या श्रुपरीतनेत्रा श्रमी 
दशाहं व्यनयन्त दुःख ॥ १९ ॥ 

_ अर्थ-राजा को स्त्रिये, मन्नी और पुरोहित ने भरत के 
सार्थ उदक कर्म करके आंछुओं से भरे हुए नेत्रा वाले उन सब 
ने पुर में प्रवेश कर शोकनिवारणार्थ सब सम्बन्बीवर्ग ने दक्षदिन 
तके भूमिपर ही वास करके शोक मिटाया ॥ 


| 
1 र 
| 
1 
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स॑०-अब राजा का अस्थिचयन तथा भस्म उठाने का 
वर्णन करते है कल 2. 
तता दशाहशतगत कुतशाचा नृपात्मज; । 
ब्राह्मणेभ्यो धनं र्नं ददावन्नं च पुष्कलम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ दश दिन व्यतीत होने पर ग्यारहबे दिन 
शुद्ध होकर भरतने ब्राह्मणों को धन,रत्न और पुष्कल अन्न दिया 
ततः प्रभात समये दिवसे च त्रयोदशे । 
दिललाप महाबाइभरतः शोकमूच्छितः ॥ २१॥ 
शब्दापिहित कण्ठश्च शोघनार्थसुपागतः । 
चितामूळे पितु्वाक्यमिदमाह सुदुःखितः ॥ २२॥ 
अर्थ-पश्चात्‌ भरत तेरहवें दिन प्रभात समय भूमि शोधन= 
अस्थिसिचन तथा भस्म उठाने के लिये आया, ओर बह महाबाहु 
झोक से व्याकुल तथा शब्द से रुके हुए कण्ठवाला पिता की चिता 
के समीप वेठ विलाप करता हुआ असन्त पीड़ित होकर 
बता लि .. आ 
तात यास्मान्नसृष्टा$ह तया भ्रातार राघव । 
तस्मि चनं प्रत्राजिते शून्ये त्य क्ताऽस्म्यहं त्वया ॥२१॥ 
यस्यागातिरनाथायाः पुत्रः प्रब्राजितो वनम्‌ । 
तामम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा तं क गतो नृप ॥९४॥ 
अर्थ-हे तात ! आपने मुझे मेरे जिस भाई के अधीन किया 
था उस राघव को वन भेजकर मुझे शून्य में सागदिया 
है, हे तात ! आपने जिप अनाथा का आश्रय पुत्र वन को भेज 
दिया है उस माता कौसल्या को छोड़कर आप कहां चले गये हैं॥ 
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शज्ुप्नतचापि भरतं दृष्टा शोकपरिप्लुतम्‌ । 

विसंज्ञो न्यपतड्रूमी भूमिपालमनुस्मरच्‌ ॥ २५॥ 
उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः। 

स्मृत्वा पितुशुणांगानि तानि तानि तदा तदा॥२६॥ 
अर्थ-भरत को शोक से आतुर देखकर शजुप्र भी राजा 


का स्मरण करता हुआ व्याकुल हो पथिवी पर गिर पड़ा ओर 
उन्मत्त की न्याई व्याकुल चित्त वाला हुआ २ पिता के उन २ 


गुणों का स्मरण करके असन्त दुःखित हो विलाप करने लगा ॥ 
तयोविलपितं श्रृत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तत्‌ । 
€ ~ 
श्ृशमातेतरा भूयः सर्वं एवाबुगामिनः॥ २७॥ 
ततः प्रकृतिमान्वेचः पितुरेषां पुरोहितः । 
वसिष्ठो भरतं वाक्यसुत्थाप्य तमुवाच ह ॥ २८॥ 
अथ-उन दोनों का विलाप सुनकर और इस व्यसन 
विपत्ति को देखकर सव साथी पुनः अति दुःखित हुए, सब प्रकृति 
में स्थित--शोकरूप विकार से रहित, सब ब्यवहार के झ्ञाता,. 
दशरथ के पुरोहित बसिष्ठ भरत को उठाकर बोले कि ¦-- 
त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुदरेत्तस्य ते विभो । 
सावशेषास्थिनिचये किमिह तं विलम्बसे ॥२९॥ 
त्रीणि दन्द्वानि भरतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः । 
च्य NY e+ C~ 
तेषु चापरिहायंषु नेवे भवितुमहासे ॥ ३० ॥ 


i nt 
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अर्थ-हे तात! तेरे पिता का दाह किये हुए आज. यह 
सेरहबां दिन है, अस्थिसक्षयन कम अभी मव शेष हे सो तुम 
बिलम्ब न करो, तीन द्रन्द्र-सुख दुःख, हानि लाम ओर जम्म 
मरण सब जीवों में समान प्रदत्त होते हैं, यह निश्चित सिद्धान्त 
है; सो तुमको इनमें बिशेषता से व्याकुल नहीं होना चाहिये ॥ 
 सुमन्त्रश्चापि शवुभसुत्याप्यभिप्रसाय च । 
श्रावयामास तच्वज्ञः सर्वश्रतभवाभवो ॥ ३१ ॥ 
उत्थितो तो नरव्याधो प्रकारीते यशस्विनो । 
वर्षातपपरिग्लानो प्रथगिन्द्रभ्वजाविव ॥ ३२ ॥ 
अश्रूणिपरि्रदूनन्तो रक्ताक्षो दीनभाषिणो । 
अमा्यास्त्वर्यन्तिस्म तनयो चापराः क्रियाः ३३॥ 
अर्थ-इसी प्रकार सुमन्त्र ने शछुप्त को उठाकर शोक दूर 
करके सब जीवों की उत्पत्ति बिनाश का विषय उसको भलेप्रकार 
श्रवण कराया, फिर वह उठे हुए दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा 
और धूप से मलिन हुई प्रथक २ दो इच्द्रध्वजों की भांति प्रतीत 
होते थे, तदनन्तर आंमु पोंछते हुए, लालनेत्रों वाले तथा दीन बोलने 
बाले उन दोनों पुत्रों से कमकरत्ता मन्त्री आदिकों ने अस्थि- 
चयनादि शीघ्र ही कराया ॥ 


वसिए्ठ का भरत को उपदेश 
तातः हृदय धीरज घरहु, करहु जो अवसर आज ॥ 
उठे भरत गुरु वचन सुनि, करन कहेड सव काज॥ 
नुप तनु वेदाविहित अन्हवावा । परम विचित्र विमान बनावा ॥ 
चन्दन अगर भार बहु आये | अमित अनेक सुगन्ध खुहाये॥ 
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सरयूतट- रचि चिता बनाई । जनु खुरपुर सोपान सुहाई ॥ 
याविधि दाहक्रिया कर ळोगू । उदककम कर भये वियोंगू ॥ 
जह जस मुनिवर आयखु दीन्हा। तहं तस सहस भांति सब कीन्हा॥ 


सिंहासन भूषण ससन, अन्न धराणि धन धाम ॥ 

दिये भरत लहि भूमिखुर, भे परिपूर्ण काम ॥ 
पिठुद्दित सरत कीन्ह जस करणी । सो सुख लाख जाइ नहिं वरणी॥ 
सुदिन शोधि मुनिवर तहं आये | सकल महाजन सचिव बुलाये 
वेडे राजसभा सब जाई । पठये बोलि भरत दोड भाई ॥ 
भरत घस्िष्ठ निकट वेठारे । नीति धममय वसन उचारे॥ 


खुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ सुनिनाथ ॥ 

हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयदा विधि हाथ॥ 
अस चिचारि केहि दीजिय दोषू । व्यर्थ काहि पर कीजिय रोखू ॥ 
तात बिचार करहु मन माहीं | शोचयोग दशरथ नुप नाहीं ॥ 
शोचिय' विप्र जो वेद्‌ विहीना । तजि निजधर्म विषय लषलीना ॥ 
शोचिय नुपहि जो नीति न जाना। जहि न प्रजा प्रिय प्राणस्माना ॥ 
शोचिय वैद्य कपण धनवानू । जो न अतिथि हरिभक्ति खुजानू॥ 
शोचिय शूद्र विप्र अपमानी । मुखर मानप्रिय ज्ञानगुमानी ॥ 
शोचिय पुनि पतिवंचक नारी । कुटिल कळहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
शोच्य घडु निजब्रत परिहरई । जो नहि शुरु आयसु अनुसरई ॥ 

शोचिय गुही जो मोहवश, करे धमेपथ त्याग ॥ 

शोज्िय यती प्रपंच रत, विगत विवेक विराग ॥ 


'बैस्ानस सोईे शोचन योगू | तप विद्वाय जोहि भावें भोगू ॥ 
शोचिय पिशुन अकारण कोधी। जनानि जनक गुरु बन्धु विरोधी ॥ 
सवविधि शोचिय पर अपकारी। निजतनुपोषक निवेय भारी ॥ 
शोचिय लोभनिरत रत कामी । खुर थुति निन्दक परधन स्थॉमी॥ 
शोचनीय सबही विधि सोई । जो न छांडि छल हरिजन होई ॥ 
शीचनीय नर्हि कोशलराऊ । सुवन -चोरिदश प्रकटं प्रभाऊ ॥ 
सक्ष प्रकार भूपाति बडंभागी । वाद विवाद करिय तेहि लासी ॥ 


शै 
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अनुचित उचित विचार तजि, जे पालार्हि' पितु बैन ॥ 
ते भाजन सुख सुयशा के, बसहिं अमरपाति पेन ॥ 


इति अष्टपेचाशः सरे: 
अथ एकानषष्ट्रितमः सगः 
RR) <.__ मिली जा 
सं०-अब भरत का राम को लोटाने का निश्चय कथन करते हेंः- 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुदंशे । 
समेत्य राजकत्तारो भरतं वाक्पमब्रुवन्‌ ॥ १॥ 
गतो दशरथः स्वर्गे यो नो एरुतरो गुरुः । 
रामं परत्राज्य वे श्रेष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर चोदे दिन प्रभात समय सब राज- 
कर्मचारी मिलकर भरत से बोले कि महाराज दशरथ जो 
हमारे माननीय बड़े थे वह ज्येष्ठ पुत्र राम और महाबली 
ङक्ष्मण को वन भेजकर स्वर्ग को चलेगये,इसलिये उतित्त है किः 
मद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । 
संगत्यानापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥३॥ 
आभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव । 
प्रतीक्षते ख्रां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥४॥ 


|. 1.3) i) 
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अर्थ-हे महायशस्वी राजपुत्र ! अब आप हमारे राजा हो, 
क्योंकि यह विना स्वामी का राज्य तुम्हें प्राप्त होने से अपवाद 
का कारण नहीं, हे राजपुत्र भरत ! हम सब मन्त्री आदिं तेरे जन 
और पुर के लोग अभिषेक की सामग्री लेकर आपकी प्रतीक्षा में हैं॥ 
आभिषेचनिक भाण्डं कृत्वा सर्व प्रदक्षिणम्‌ । 
भरतस्तं जने सव प्रत्युवाच शृतब्रतः ॥५॥ 
ज्येष्ठस्य राजता नित्यसुचिता हि कुलस्य नः । 
नेव भवन्तो मां वक्तमहानत कुशला जनाः ॥६॥ 
अर्थ-अभिपेक के पात्रों कॉ भदक्षिणा करके व्रतधारी भरत 


2-७ ba ~ 


उन सब लोगों से बोले कि हमारे कुल में सदा से बड़े भाई का. 
राजा होना चला आया हे जिसको आप लोग भी भले प्रकार 
जानेत हैं, इसलिये आप मुझे ऐसा कहने योग्य नहीं कि 
तू राजा बन ॥ 
रामः पूवा ।ह ना त्राता भविष्यात महापातः । 
अह त्वरण्यं वत्स्या।नं वपाण नव पच च ॥७॥ 
युज्यतां महत। सना चघुरगनहाबला । 
आनयिष्याम्यहं ज्य8 अपर राघवं वनात्‌ ॥<॥ 
अर्य-भेरा बड़ा भाइ राभ हा हायवा का पति=राजा होगा, 
और भें राम का प्रतिनिधि होकर चोद#बर्ष बन में रहुगा, चतु- 
रङ्ग=चार अड्डों वाढी बड़ी सेना को तैयार करो में शीघ्र ही वहां 
जाकर अपने बड़े भाई राम को बन से छाउंगा ॥ 


MIN I . 
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आभिषेचानिकं चेव स्वेमेतदुपस्कृतस्‌ । 
पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोवेनं प्रति ॥९॥ 
तत्रेव तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ । 
आनयिष्यामि वे रामं हव्यवाहामिवाध्वरात्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-यह अभिषेक का सब सामान जो विधिपूर्वक रखा है 
इसको आगे करके राम के हेतु बन को जाउँगा, ओर वहीं उस 
नरश्रेष्ठ का अभिषेक करके उनको आदरपूर्वक यहां लाउँगा, 
जैसे यज्ञशाला से पूज्य अग्नि लाई जाती हे ॥ 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समान विषमाणि च । 
रक्षिणश्चानुसेयान्लु पथि दुगविचारकाः ॥ ११॥ 
एवं संभाषमाणं तं रामहेतोवेप।त्म जम्‌ । 
प्रत्युवाच जनः सवः श्रीमद्वाक्यम चुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्‌ । 
यस्त्वं ज्येष्ठ नृपसुत प्रथिवीं दाठुमिच्छासे ॥१३॥ 
अर्थ-शिल्पी लोग ऊंचे नीचे स्थानों को सम करके मागे 
बनावे, और कठिन विखड़े हुए स्थानों के जानकार लोग रक्षक 
बनकर हमारे साथ चलें, राम के हेतु भरत का इस प्रकार विचार 
सुनकर सब लोग राजपुत्र को यह कल्याणप्रद उत्तम वाक्य 
बोले कि धन्य हो ! इस प्रकार भाषण करते हुए आपको 


सब प्रकार का ऐदवरय्य प्राप्त हो जो आप बड़े राजपुत्र को इस 
पृथिवी का राज्य देना चाहते ६ ॥ 
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अञ॒त्तमं तद्वचनं नृपात्मजाः प्रभाषितं संश्र- 
र [ ¢ ~ 
वृणे .निशम्य च । प्रहषजास्तं प्रति वाष्पावि- 
न्दवो निपेतुरायोनननेत्र संभवाः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-राजपुश्ज भरत का राम के लाने विषयक सर्वोत्तम 
विचार घुनकर परमहष से सब के रोमांच खडे होगये ओर सब 
आय्यजनों के नेत्रां से आँघुओं की बूदें निकलकर उनके मुखों 
पर आ शिरी ॥ 
सं०-अत्र माग बनाने वालों का जाना कथन करते हैं :— 
अथ भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकमंविशारदाः । 
ह 
स्वकमाभरताः शुराः खनका यन्त्रकास्तथा॥१५॥ 
कमान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । 
तथा वधकयश्रेव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः ॥१६॥ 
° © 
सूपकारासुवाकारावशचमकृतस्तथा । 
समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥ १७ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर भरत ने आज्ञा दी कि भूमिप्रदेशों के जानने 
वाले; सूत्रकर्म=मापकर बनाने में चतुर, खोदने वाले शुरबीर तथा 
यन्त्र=पुल आदि बनाने वाले, मजदूर, स्थपति-इजिनियर लोग जो 
सब प्रकार के यन्त्र बनाते में विशारद, मार्ग बनाने. बाळे, 
इक्षों के काटने वाळे,रसोइया,चूना बनाते बाले,बांततथा चप्रेइ का 


काम करने वाळे ओर इन सब कामों के देखने में समर्थ, यह 
सब आगे चछें॥ 


= 
— 
= 
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ते स्वभारं समास्थाय वरत्मकमणि कोविदाः । 
कारणेविविधोपेतेः पुरस्तात्सेप्रतस्थिर ॥ १८ ॥ 
अर्थ-भरत की आज्ञा पाते ही माग को सीधा करने में निपुण 
कारीगरों ने अपने सब घकार के साधन लेकर अपने २ सपूह 
में मिल आगे प्रस्थान किया ॥ 
लता बही गुल्माश्च स्थाणूनश्मन एव च । 
जनास्ते चक्रि मागे छिऱइन्तोविविधान्द्रमात॥१९॥ 
बबन्धुर्वन्धनीयांर्च क्षोद्यान्संचुक्षुदुस्तथा । 
बिभिदुभेदनीयांश्चं तांस्तान्देशाभरास्तदा ॥२०॥ 
अर्थ-आर वह छता, वेले, छोटे दक्ष, स्याणु=्हूड, पत्थर 
आदि विविधरक्षो को काट २ कर माग बनाते हुए तथा पुल 
बांधने योग्य स्थानों में पुल वांधते हुए ओर समचोरस कर कूट 
पीस के माग को साफ करते हुए आगे गये ॥ 
अचिरेण तु कालिन परिवाहान्बहूदकान्‌ । 
चक्रुबेहृविधाकारान्मागरप्रतिपान्यहुन्‌ ॥२१॥ 
निर्जलेष च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌ । 
उदपानान्बहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-जिन नदियों की कडू भारे थीं उनके जळ की बड़ी 
एकधार करके मार्ग बनाया, ओर निर्जल देशों में अनेक प्रकार 
के शोभायमान कूप,बावड़ी आदि जछाशय खुदवाकर बना दिये॥ 
स सुधाकृहिमतळः प्रपुष्पतसही रुहः । 
मत्तोद्धुर्शद्रिजगणः पताकाभिरळंङ्गृतः ॥२३॥ 
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चन्दनोदकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः । 


वहृशोभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः॥ २४ ॥ ` 


अर्थ-सेना के मार्ग में ठहरने के स्थानों पर चूने आदि का 
फशी करके नाना पुष्पों से शोभित मत्त पक्षियों की गूजताले 
शोभायमान स्थानों पर झण्डियें लगादी, और चन्दन के जल से 
छिड़काव कराके नानाप्रकार के पुष्पों से सुशोभित कर सेना 
का मार्गे देवपथ के तुल्य बहुत शोभायमान बनाया ॥ 
आजङ्गाप्याथ यथाङ्ञसि युक्तास्तेऽविक्रता नराः । 
रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादु फलेषु च ॥ २५ ॥ 
यो निवेशस्स्वाभिप्रतो भरतस्य महात्मनः । 
श्षयस्तं शोभयामासुभेषाभिभूषणोपमम्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर छावनियों के अधिकार प्राक्त लोगो 
ने दूसरों को आज्ञा देकर बहुत स्वादू फलों वाले रमणीय देशों 
में जेसी भरत को अभिमत थीं वैसी ही शोभायमान भूषण के 
तुल्य सजाकर छावनी बनाई ॥ 
स॒ चन्द्रतारागणमण्डितं यथा नभः क्षपाया- 
ममलं विराजते । नरेन्द्र मार्गः स तदा व्यरा- 
जत क्रमेण रम्यः शुभरिह्पिनिर्मितः।२७॥ 
अर्थ-जिस प्रकार रात्रि में चन्द्र तथा तारागणों से -भूषिति 
निर्मळ आकाश शोभायमान होता है इसी मकार उत्तम शिल्यपिर्यो 
से बनाया हुआ राजमाग देदीप्यमान प्रतीत होता था ॥ 


Be एकोनषष्टितमः सर्ग 


—— 


repens 


दर्द बाल्मीकि-रामायण 
अथ षष्टितमः सर्ग: 
सं०-अब भरत की यात्रा का वर्णन करते हैं :— 
ततः समुत्थितः कत्यमास्थाय स्यन्दनो त्तमम्‌ । 
प्रययो भरतः शीघ्रं रामदशनक्ाम्यया ॥ १ ॥ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ भरत प्रातःकाल उठकर उत्तप्त रथ प्र 
सवार हो राम के दशन की कामना से शीघ्र ही वन की ओर 
चले, और उनके आगे २ सव मन्त्री तथा पुरोहित उत्तम घोड़ों 
युक्त रथों पर सवार होकर गये ॥ 
| केकेयी च सुमित्रा च कोसल्या च यशस्विनी । 
रामानयनसंतुष्टा ययुयानेन भास्वता ॥३॥ 
| प्रयातारचाय्येसंघाता रामं दष सलक्ष्मणम्‌ । 
तस्यैव च कथाश्चित्राः कुत्राणा हृष्टमानसाः ॥३॥ 
अर्थ-कैकेयी, सुमित्रा तथा यशस्तिनी. कोसल्य़ा प्रसन्न हुई 
राम को लेने कें लिये सुन्दर यानों द्वारा गई, ओर लक्ष्मण 
सहित राम के दरीनाथै आय्य समुदाय प्रपन्न मन हो उन्हीं की 
विचित्र कथायें कहते हुए गये ॥ 
ते गल्ला दूरमध्वानं रथयानाश्व कुञ्जरैः । 
समासेदुस्ततो गंगां श्रृगवेरपुरं प्रति ॥ ५॥ 
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यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणेबतः । | 
निवश्तयप्रमादेन देशं तं परिपालयन्‌ ॥ ६ ॥ | 
अर्थ-बह सब रथ, यान, घोड़े और हाथियों पर सवार हुए. | 
दूर मार्ग जाकर श्रृंगवेरपुर में गङ्गा पर पहुंचे, जहां राम का | 
सखा वीर गुह अपने वान्धवों सादित प्रमादरहित होकर अपने | 
देश को पाळता हुआ निवास करता था ॥ 
उपेय तीरं गंगायाश्चक्रवाकेरलंक्ृतम्‌ । 
व्यवति8त सा सेना भरतस्याबुयायिनी ॥ ७ ॥ 
निरीक्ष्याबुत्थितां सेनां तां च गंगां शिवोदकाम्‌। 
भरतः सचिवान्सवौनब्रवीदाक्यकोविदः॥ < ॥ 
निवेशयत मे सेन्यममिप्रायणसबतः ।. 
विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्वः इमां सागरं गमास्‌॥९॥ 
अर्थ-चकबों से सुशोभित गङ्गातट को प्राप्त होकर भरत 
की अनुयायिनी सेना मयादापूर्वक स्थित होगई, उत्तम जले 
वाली गङ्गा पर उस सेना को उतरी हुई देखकर वाक्य के जानने 
बाले भरत सव मन्त्रियों से बोले कि आज सब सेना को यहीं 
ठहराओ प्रातःकाल समुद्रगामिनी गङ्गा से पार उतरेंगे ॥ 
ततो निविशं ध्वजिनीं म नदीम्‌ । 
निषादराजो दृष्टेव ज्ञातीन्स परितोऽत्रवीत्‌॥१०॥ 
भर्ता चेव सखा चेव रामो दाशरथिमम । 
तस्याथैकामाः संनद्धा गेगांनूपेऽत्र तिष्ठत ॥११॥ 
अर्थ-तत्पश्चात गङ्गा नदी पर छावनी डालकर पड़ी सेना 
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को देख निषादराज गुह अपने सम्बन्धियों से बोला कि दशरथ 
का पुत्र राम मेरा स्वामी तथा सखा है उसके हितार्थ तुम तैयार 
होकर गड्डा के बेले में यहां छिपे रहो ॥ 

नावां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम्‌ । 

संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्ियभ्यचोदयत्‌ ॥१२॥ 

यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । 

इयं स्वस्तिमती सेना गंगामय तरिष्यति ॥१३॥ 

अर्थ-और फिर उनको प्रेरणा की कि पांचसौ नौकाओं 

में सौ २ बीर भील अस्त्र शास्र से तेयार होकर स्थित रहें, यदि 
भरत राम के विषय में शुद्ध हृदय होगा तो उसकी यह सेना 
कल्याण से गङ्गा पार उतर जायगी, नहीं तो सव सेना का 
- यहीं हनन करेंगे ॥ 

अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिगुहः । 

तमायांतं तु संप्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

भरतायाचचक्षेऽथ समयज्ञो विनीतबत्‌ ॥ १४॥ 

एष ज्ञातिसहसेण स्थपतिः परिवारितः। 

कुशलो दण्डकारण्ये बृद्धो आतुश्च ते सखा ॥१५॥ 

तस्मात्प्यठु काकुत्स्थ त्वां निषादाविपो गुहः । 

अंशंसय विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणो ॥ १६॥ 

अर्थ-इसके अनम्तर निपादों का अधिपति गुह भरत से 

मिलने के लिये गया, गुह को आता देखकर देशकालज्ञ-देश 
कं काल को जानने वाले सुमन्त्र ने विनयपूर्वेक् भरत से कहा कि 
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यह बहुत सम्बन्धियों वाला निषादपति=भीलों का राजा, दण्डक 
वन को भलेप्रकार जानने वाला टद्ध आपके भाई राम का सखा 
हे, हे राघव ! यह भीलों का अधिपति गुह आपके ददानाथ यहां 
आया है ओर यह जहां राम लक्ष्मण हैं. उस स्थान को निःसन्देह 
जानता है ॥ 

एतत्तु वचन सुत्वा सुमन्त्राद्गरतः शुभम्‌ । 
उवाच वचनं शीघ्रं शुहः पश्यतु मामिति ॥१७॥ 
लब्ध्वानुज्ञां संप्रहशे ज्ञातिभिः परिवारितः। 
आगम्य भरतं प्रहो गहो वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-सुमन्त्र के उक्त प्रकार कथन करने पर भरत सुमन्त्र 


से यह शुभ वचन बोले कि आप गुह को मुझसे शीघ्र मिलाबें, 


तब भरत की आज्ञानुसार सम्बन्धियों सादित प्रसन्न हुआ गुह उनके 
समीप आकर झुक करके भरत से बोला कि: 
निष्कुटश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयम्‌ । 
निवेदयाम ते सर्व स्वके दाशगृहे वस ॥ १९ ॥ 
आरसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावराभ्‌ । 
अचितो विविधेःकामैःश्वःससेन्यो गमिष्यासि॥२०॥ 
अर्थ-यह उत्तम देश घर के बाग की न्याई सुरक्षित आपकी 
भेट है, आप अपने इस दासग्रह में निवास करें, और याथना 
यह है कि आपकी थकी हुई सेना भोजन करके आज रामिभर 
यहीं निवास करे और अनेक कामनाओं से पूजित हुए आप करू 


सेना समेत. जायं ॥ क 
इति षष्ठितमः सगः 
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~ [ 
अंथ एक्पाछतमः सगः 
सं०-अब भरत और गुह का वात्तीलाप कथन करते हैं :=- 


एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुह्‌ । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्य हेतर्थसंहितम्‌ ॥९॥ 
ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । 
यो मे खमीहृशीं सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि॥ ३॥ 
अर्थ-गुह के उक्त प्रकार कथन करने पर महामाज भरत 
गुह से युक्ति युक्त वचन बोला कि हे मेरे वडे भाई के मित्र 
गुह ! जो आप मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते 
हैं, इससे ही आपने अपनी उदार कामना को पूर्ण किया है 
अर्थात्‌ आपने हम से इतना वाक्य कहकर जो अपना प्रेम दशोया 
है उसीसे हम सत्कृत्य हुए बड़े प्रसन्न हैं ॥ 
इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम्‌ । 
अब्रवीद्भरतः श्रीमान्पन्थानं दशयन्पुनः ॥३॥ 
कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं पथा । 
गहनोऽयं भृशं देशो गंगानूपो दुरत्ययः ॥४॥ 
अर्थ-वह तेजस्वी श्रीमान्‌ भरत गुह से उक्त प्रकार कहकर 
फिर आगे जाने वाले मार्ग की ओर अंगुली निर्देश करके 
पूछने लगे कि हम किस मागे से भरद्राज के आश्रम को 
झायंगे ? क्योंकि गंगातट के इस अयन्त सघन देश से पार 
होना कठिन है ॥ 


कप ¢ 
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तस्य तद्वचनं श्रृत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 

अत्रवीत्ाञ्जलिभ्रेवा युहोगहनगोचरः ॥ ५॥ 

दाझास्त्वद॒गामिष्यान्ति देशङ्ञाः सुसमाहिताः। 

अहं चाबुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल ॥६॥ 

कचिन्न दुष्टो ब्रजसि रामस्याह्कि्ट कर्मणः । 

इय ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे ॥७॥ 
अथ-बुद्धिमान राजपुत्र भरत के उक्त वचन सुनकर वन के 


जानने बाळा गुह हाथ जोड़कर बोला कि हे महाबळी राजपुत्र! 
इस देश को जानने वाले भील सावधान होकर आपके साथ 


जायेगे और भें भी साथ चलुंगा, परन्तु आपकी इस बड़ी सेना 

को देखकर सुझको यह सन्देह उत्पन्न होता हे कि आप शभ 

कर्मो बाले राम की ओर कुछ अनिष्ट सोचकर तो नहीं जाते ? ॥ 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः । 
भरतः शछक्ष्णया वाचा शुई बचनमब्रवीत्‌ ॥<॥ 
मा भ्रूत्स कालो यत्कष्ट न मां झंकितुमईसि । 
राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः ॥९॥ 
तं निवतेयितुं यामे काङुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न मे काय्या गृह सत्यं ब्रवीमि ते॥ उ 


अथे-गुह के उक्त कथन करने पर आकाश की भांति निर्मल 
हृदय वाला भरत स्पष्टतया यह बचन बोला कि हा कष्ट वह समय 
न.आवे, मुझे आप कदापि शका की दृष्टि से न देखें, बह मेरा 
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ज्येष्ठ भ्राता राम मेरे पिता के तुल्य है, हे गुह ! में तुम्हें सस 
कहता हूँ कि में उस वनवासी राम को लोटाने के लिये जारहा 
हूँ आपको मेरे विषय में ओर बुद्धि नहीं करनी चाहिये ॥ 
स ठु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌ । 
पुनरेवाब्रवीद्वाक्यं भरतं प्रति हार्षेतः ॥ ११ ॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगती तले । 
अयत्वादागतंः राज्यं यस्त्वं ्यक्तमिहेच्छसि ॥१२॥ 
अर्थ-भरत के. बचन सुनकर गुह अति प्रसन्न हुआ और 
बड़े हर्ष से पुनः बोला कि हे भरत ! आप धन्य हें, आपके तुल्य 
प्राथिबी पर में कोई जन नहीं देखता जो आप विना प्रयत्न से मिले 
हुए इतने विस्तृत राज्य को सागना चाहते हैं ॥ 
शाश्वती खळु ते कीर्तिलोकानडुच रिष्यति । 
यस्त्व कृच्छ्रगतं रामं प्रयानयितुामेच्छसि॥ १३ ॥ 
एवं संभाषभाणस्य गुहस्य भरतं तदा । 
वभो नष्टप्रभः सूर्या रजनी चाभ्यवतेत ॥ १४ ॥ 
अर्थ-आपकी कीर्ति लोक में सदा स्थिर रहेगी जो 
आप अनेक कष्टं उठाकर फिर राम कें लाने की इच्छा करते हें, 
गुह ओर भरत-का उक्त प्रकार संभाषण होते २ सूर्य अस्त 
होकर रात्रि आगई ॥ _ 
सं०-अबं गुह भरत से लक्ष्मण के श्रातप्रेम का वर्णन करते हैं:- 
आचचक्षेऽथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ १५ ॥ 
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ते जाग्रतं युणेयुक्त वरचापेष॒धारिणम्‌ । 
भ्रातृणुप्यथमतन्तमहं लक्ष्मणमत्रवम्‌ ॥ १६.॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर वन के जानने वाले गुह ने उदारचित्त 
भरत से महात्मा लक्ष्मण का सद्भाव कथन किया कि बह गुणवान 
लक्ष्मण जब अपने भाई राम की रक्षार्थ उत्तम धनुषबाण लेकर 
जागरहे थे तब मैंने उनसे कहा कि :-- 
इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थसुपकल्पिता । 
प्रयाश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥१७॥ 
उचितोऽयं जनः सवों दुःखानां त्वं सुखोचितः । 
घमोत्मंस्तस्य गुप्यर्थ जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-हे तात ! यह सुखशस्या आपके लिये तैयार है, 
आप निश्चिन्त होकर इस पर आराम करें, हे धमीत्मन्‌ ! हम 
सब दुःखों का अभ्यास किये हुए हें और आप. सुख के योग्य 
हैं, आप शयन करें और हम लोग राम की रक्षार्थ जागेंगे ॥ 
नहि रामातियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । 
अस्य प्रसादादाशंसे लोके5स्मिन्समहद्यशः ॥१९॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया। 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वैःसवेज्ञातिमिःसह॥२०॥ 
अर्थ-राम से बढ़कर मुझे परथिवी में कोई प्यारा नहीं, राम 
की ही कृपा से में इस लोक में बहुत बड़े यश की आशा रखता 
हुँ, अतएव सीता सहित सोये हुए अपने मिय सखा राम की में 
धनुष हाथ में लेकर अपने सब बान्धवों सहित रक्षा करूंगा ॥ 
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नहि मेऽविदितं किचिद्वनेःस्मिश्वरतःसदा । 
चतुरंगं ह्यपि बलं प्रसहेम वयं युधि ॥ २१॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । 
अडुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ २२ ॥ 
अर्थ-इस बन में सदा विचरते हुए मुझे सब कुछ विदित 
होने से चतुरङ्ग सेना को भी युद्ध में जीतसक्ता हूं, इस प्रकार 
घेरे कथन करने पर महात्मा लक्ष्मण ने धे पर ही दृष्टि रखते 
हुए हम सब को आश्वासन दिया कि !-- 
कथं दाशरथो भ्रूमो शयाने सह सीतया । 
शक्या निद्रा मया ळब्धुं जीवितानि सुखानि वा॥ १३ 
यो न देवासुरेः सवैः शक्यः प्रसहितुं युधि। 
तं पश्य गुहसंविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥ २४ ॥ 
अर्थ-सीता सहित राम के भूमि पर शयन किये हुए में नीद 
अथवा सुखपूर्वक जीवन किस प्रकार प्राप्त करसकता हूं, हे गुह ! 
जिसको सब देवता तथा दैस युद्ध में नहीं सहार सकते उसको 
देख सीता सहित तृणों पर लेट रहा है ॥ 


महता तपसा लब्धो विविधेश्च परिश्रमैः । 

एको दशरथस्येष पुत्रः सहशलक्षणः ॥ २५॥ 
अस्मिन्प्रत्राजिते राजा न चिरं वतयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नून क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ २६॥ 
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अर्थ-बड़े तप तथा अनेक परिश्रमों से महाराज दशरथ 

को यह एक ही पुत्र अपने सदृश लक्षणों वाला मिला है, इसके 

बन जाने पर राजा चिर तक जीवित नहीं रहेंगे, निःसन्देह 

पृथिवी शीघ्र ही विधवा होजायगी ॥ , , 35 
HB 


eT = 


परिदेवयमानस्य तस्येव हि महात्मनः । 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य शवेरी सायवतेत ॥ २७॥ 
प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटा उभो । 


ohn 


अस्मिन्भागीरथी तीरे सुखं संतारितो मया ॥२४॥ 


अर्थ-उस राजपुत्र लक्ष्मण को शोक की बातें कहते हुए 
खड़े २ ही वह रात्रि बीतगई, प्रातःकाल निर्मल सूय्ये के उदय 
होते ही उन दोनों भाइयों ने यहां जटा बनाई और मैंने उनको 
सुखपूर्वक पार उतार दिया ॥ 
जटाधरो तो दुमचीरवाससो महाबली 
कुंजरयूथपोपमो । वरेष॒धी चापधरो 
परंतपो व्यपेक्षमाणो सहसीतयागती॥२९॥ 
अर्थ-वह जटाधारी टक्षों के वल्कल--वसन पहने हुए दोनों 


मदाबळवान हाथी के बल की उपमा वाले बुद्धिमान्‌ राम लक्ष्मण 
परंतपस्वी परस्पर देखते हुए सीता सहित दण्डकबन को चलेगये ॥ 


इति एकषष्टितमः सगः 


18 


SS 
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अथ दिषष्टितमः सर्गः 
DE SN 
सं०-अब भरत का शोक से मू“छित होना कथन करते हैं।--- 
गुहस्य वचनं श्रुचा भरतो भृशमप्रियस्‌ । 
ध्यानं जगाम तत्रेव यत्र तङतमप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
खुकुप्रारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महासुजः । 
} पुण्डीकविशालाक्षस्तरुगः प्रियदशनः ॥ २ ॥ 
प्रयाश्वस्य सुहत तु कालं परमदुमनाः । 
| ससाद सहसा तोत्रेहदि विद्ध इव द्विपः ॥ ३ ॥ 
|| अर्थ-गुह के असन्त अप्रिय वचन सुनकर भरत वही निस्तब्ध= 
ठिठुर गया जहां यह अमिय सुना था, सुकुमार, धेर्यशाली, सिह- 
स्कन्ध, बड़ी भुजाओं बाला, कमल के समान विशाल नेत्रों वाला, 
तरुणाबस्था को प्राप्त तथा प्रियदशन भरत अत्यन्त दुन हुआ 
कुछकाळ लम्बा सांस भरकर अंकुश से हृदय में वीधे हुए हाथी 
के समान सहसा -मूथ्छित होगया ॥ 
भरतं मूच्छितं दृष्टा विवर्णवदनो गुहः । 

' बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः ॥४॥ 
तदत्रस्थं तु भरतं शात्रुघ्रोऽनन्तर स्थितः । 
परिष्वञ्यरुरेदोच्ेविंसंज्ञः शोककशितः॥५॥ 

अर्थ-भरत को मू्ऽत देखकर गुह का मुख सुरा गया 


MR ______ 
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और वह इस प्रकार कांपने लमा जेसे भूकम्प में रक्ष कॉफ्ता है: 
भरत को इस अवस्था में देखकर समीप वेठा हुआ झज्जर ओक 
से दुर्वल हुआ अचेतन सा हो भरत को गले लगाकर उच्च स्वर 
से रोने लगा ॥ 

ततः सर्वाः समपेतुमातरो भरतस्य ताः । 
उपवासकृशा दीना भतेन्यसन कर्शिताः ॥६॥ 
ताश्च ते पतितं भूमों रुदत्यः पर्यवारयन्‌ । 
कौसल्या खञुसृत्येनं दुर्मनाः परिषस्वजे ॥७॥ 
अर्थ-तब भरत की सव मातायें उपवास से दुर्बल, 
दीन तथा पति की मृत्यु से अति कृश हुई वहां आकर एकडित 
होगई और वह भूमि पर गिरे हुए भरत के चारो ओर हो 
रुदन करने लगी, ओर अतीव दुन हुई कोसल्या ने उसको | 
गले लगा लिया ॥ | 
वत्सला स्व यथा वत्समुपणुह्य तपस्विनी । 
परिपप्रच्छ भरतं रुदती शोकलालसा ॥<॥ 
पुत्र व्याधिन ते कचिच्छरीरं प्रतिबाधते । 
अस्य राजकुळस्याद्य लद॒धीनं हि जीवितम्‌ ॥९॥ 
त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सम्रातृके गते । 
वृत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमय नः ॥१०॥ 
अर्थ-और प्यार से भरी हुई अपनी कुक्षी से उत्पन्न हुए 
की भांति छाती से लगाकर शोक सें दुबल रोती हुई भरत से 
पूछने लमी कि हे पुत्र ! तेरे शरीर में कोई व्याधि तो दुहे 


WANN 
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दुःखः नहीं दे रही, आज इस राजकुल के प्राण तेरे ही अधीन 
हैं, और हे पुत्र ! भाई लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने 
पर में तो तुझे ही देखकर जीती हूं, राजा के मृत्यु को प्राप्त 
होने पर आज एकमात्र तू ही हमारा नाथ है ॥ 


कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रतं ते किंचिदप्रियम्‌ । 
पुत्रे वा ह्येकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते ॥११॥ 
स मुहूर्त समाश्वास्य रुदन्नेर महायशः । 
कोसल्यां परिसांल्येदं गुहं वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे पुत्र! क्या लक्ष्मण के विषय में तो कुछ अमिय 
नहीं सुना अथवा मुझ एक बेटे बाली के बेटे विषयक तो कुछ 
नहीं सुना जो भार्या सहित बन गया हे, फिर लम्बे श्वास भरकर 


कुछ काल रोता हुआ महायशस्वी भरत कौसल्या को आश्वासन 
देकर गुह से बोला कि ¦: 


भ्राता मे कावसद्रात्रि क सीता क्क च लक्ष्मणः । 
अस्वपच्छयने कस्मिनकिभुक्तवाएहशंस मे॥१३॥ 
सोऽ्रवीद्वरतं हृष्टो निषादाधिपतिर्णुहः । 


NN ON BIG 


यद्विषं प्रतिपदे च रामे प्रियहितेऽतिथो ॥ १४ ॥ 

अर्थ-हे गुह! मुझे यह बतलाओ कि मेरा भाई राम रात कहां 

रहा, कहां सीता रही तथा लक्ष्मण कहां खड़ा रहा ! और 

क्या खाकर किस शय्या पर शयन किया था? भरत का सच्चा 

प्रेम देखकर गुद ने मिय अतिथि राम के साथ जैसा व्यवहार 
क्रिया. था वह सब यथावत्‌ भरत को बतलाया कि !-7 
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अन्नसुचावचं भक्ष्याः फलानि विविधानि च । 
रामायाभ्यवहारार्थं बहुशोऽपहृतं मया ॥१५॥ 
तत्सवै प्रत्यनुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रमः । 
नहि तत्रयशृह्णात्स क्षत्रधममनुस्मरन्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-में अनेक प्रकार का अन्न तथा विविध प्रकार के फल 
राम के भोजनार्थ लाया, परन्तु उस सयपराक्रम वाले राम ने 
वह सब स्वीकार करके लोटा दिये अथीत्‌ अपनी प्रतिज्ञा का 
स्मरण करते हुए उन्होंने उस भोजन को स्वीकार नहीं किया ॥ 
नह्यस्माभिः प्रतिग्राह्यं सखे देयं तु सवेदा । 
इति तेन वयं सवें अनुनीता महात्मना॥१७॥ 
लक्ष्मणेन यदानीतं पीतं वारि महात्मना । 
ओपवास्यं तदाकार्षीद्राघवः सह सीतया ॥१८॥ 
ततस्तु जलशषण लक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा । 
वाश्यतास्ते त्रयः सन्ध्यां समुपासन्त संहिता १९॥ 
अर्थ-और कहा कि हे सखे ! हम लोग क्षत्रियों का यही 
धर्ष है कि सर्वदा दानशील हों; किसी का दान न ले, यह 
कहकर उन्होंने अनुग्रह किया, और लक्ष्मण के लाये हुए जल 
को महात्मा राम ने पीकर सीता सहित उस रात उपवास किया, 


तथा शेष रहा जल पीकर लक्ष्मण ने भी उपवास किया, फिर उन 
तीनों ने मौनधारण कर सन्ध्या उपासना की ॥ 


सौमित्रिस्ठु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तर शुभम्‌ । 
स्वयमानीय बहींषि क्षिप्रं राघवकारणात्‌ ॥२०॥ 


> पक डी न्यान 
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तस्मिन्सभाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतथा । 

ब्रक्षट्य च तयोः पाद न्यपाकामत्सलक्ष्मणः ॥९१॥॥ 

एतत्ताद्‌एदीमूलभिदमेव च तत्तणस््‌ 

अस्मिन्रामश्चसीता च रात्रे तां शायिताइभो॥२२॥ 

अर्थ-तदनन्तर लक्ष्मण ने स्वयं कुशा लाकर राम के लिये 

शुभ साथरी=शयनस्थान बनाया, उस पर सीता सहित राम ने 
शयन किया और लक्ष्मण उनके पांव प्रक्षालन कर प्रथकू जा 
खडे हुंए, यह बही बड़ का रक्ष और यह वही तृण हैं जिन पर 
राम और सीता दोनों ने उस रात शयन किया था ॥ 

निंशम्यएछ्ेेतुतलांडुलित्रवाञशरेः सुप्रणी विष- 

ची धरंतेपः । महद्धवः सजसुपोह्य लक्ष्मणो 

निशाप्ति¢त्परितोस्य केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अर्थ-जष राम शयन करने लगे तो लक्ष्मण धनुष पर 

फिक चढ़, तरकसों में तीर भर तथा दस्ताना पहनकर राम की 
रक्षार्थ रात्रिभर चारो ओर घूमते रहे॥ 

ततस्त्वहं चोत्तम बाण चाप भृत्स्थितो भवं ` तत्र 

सयत्र लक्ष्मणः । अतन्द्रितेज्ञातिभिरात्तकामु के- 

धृहेन्द्रक्पं पारिपालयंस्तदा ॥ २४ ॥ 

. अर्थ-जहां लक्ष्मण धनुष लेकर स्थित थे वहीं पर मैं भी 
धनुषधाण लिये बैठा रहा और मेरे साथ मेरे अन्य बन्धु भी कई 
कदर के शख्रा्न लिये हुए आलस्य रहित. होकर खडे रहे, इस 
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मकार लक्ष्मण ने हमारे साथ उस रात्रि इन्द्र के तुल्थं राम 
की रक्षा की ॥ 
इति दिषितमः सगः 
अथ af, 
[थ्‌ त्रषष्टतमः सगः 
~ Aas 
सं०-अब भरत का शोक कथन करते हैं :— 
तत्वा निपुणे सर्वे भरतः सह मन्त्राभिः । 
इङ्गुदीसूलमागम्य रामशय्यामवेक्षत ॥ १॥ 
A © 
अब्रवाजननाः संवा इह तस्य महात्मन' | 
झवेरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥२॥ 
अर्थे-उक्त सब टतान्त सुनकर भरत मन्त्रियों सहित उस 
बड़ के नीचे आये और राम की शय्या को देखकर सब माताओं से 
बोले कि वह महात्मा राम रात्रि को यहां भूमि पर सोया था, यह 
उसके अड्डों से मदेन किया हुआ स्थान है ॥ 


अजिनोत्तर संस्तीर्णे वरास्तरणसंचये । 

शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते महीतले ॥ ३॥ 
न नूनं देवते किंचित्कालेन बलवत्तरम्‌ । 

यत्र दाशरथी रामो अ्मावेवमशेत सः ॥ ४ ॥ 
यस्मिचविदेहराजस्य सुता च प्रियदर्शना । 
दयिता शायिता भूमो स्नुषा दशस्थस्य च॥ ५ ॥ 
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अर्थ-गलीचों के ऊपर विछे हुए उत्तम विस्तरों पर सोने 

बाला बह पुरुषश्रेष्ठ केसे भूमि तल पर सोया होगा, में जानता 
हूँ दैवयोग बड़ा प्रबल है जबकि राम जैसा महात्मा इस प्रकार 
भूमि पर सोता है, और जनकसुता महाराज दशरथ की 
प्यारी स्नुषा म्रियदरन सीता भूमि पर शयन करती है ॥ 

हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्सभार्यः कृते मम । 

इहृशीं राघवः शस्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ ॥ ६ ॥ 

धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणःशुभलक्षणः । 

भ्रातरं विषमे काले यो राममजुवतेते ॥ ७ ॥ 

सिद्धार्था खळुं वैदेही पति याजुगता वनम्‌ । 

वयं संशयिताः सर्वे हीनास्तन महात्मना ॥ < ॥ 

अर्थ-हा !! में बड़ा दुर्भाग्य तथा निर्दय हुँ जो मेरे कारण 

सीतासहित राम इस प्रकार अनाथ की न्याई सोये, शुभ छक्षणों 
बाला महाभाग लक्ष्मण धन्य हे जो विपत्काल में भाई का साथ 
देरहा है, और निश्चय करके वैदेही बड़ी कृत्या है जो पति के 
पीछे वनको गई है, हम सत्र के बड़े मन्दभाग्य हैं जो उस महात्मा 
से हीन हुए संशय में पड़े हैं ॥ 

अकर्णधारा परथिवी शून्ये प्रतिभाति मे । 

गते दशरथे स्वर्ग रामे चारण्यमाश्रिते ॥ ९॥ 

अयप्रभृति भूमो ठु शयिष्येऽहं तृणेषु वा । 

फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥१०॥ 
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अर्थ-महाराज दशरथ के स्वर्ग को चले जाने. और राम के 
बन का आश्रय लेने पर मुझको सारी एथिवी विन मछाह की 
नौका समान प्रतीत होती है, में भी आज से जटा चीर धारण 
कर निसप्रति फल मूल खाता हुआ सदा भूमि पर तृण विछाकर 
ही सोउंगा ॥ 
तस्याहसुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने । 
तत्रतिश्वतमायस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥११॥ 
अभिषेक्ष्यान्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः । 
अपि मे देवताः कर्युरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-और उनका वनवास का अगला समय में आनन्द 
पूवेक. बन में रहुंगा, जिससे उस आय्य पुरुष की वनवास के 
लिये कीहुई प्रतिज्ञा मिथ्या न हो, राम को अयोध्या में द्विजाति 
अभिषेक देगें, परमात्मा ऐसी कृपा करें कि मेरा यह मनोरथ सस हो ॥ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं 
यदि न प्रपत्स्यते। ततोऽनुवत्स्यामिचिराय 
राघवं वने चरं नाहेति मामुपेक्षितुम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-में राम को सिर नवाकर स्वयं बहुत प्रकार से प्रसन्न 
करुंगा, यदि वह अयोध्या को न लौटेंगे तो में भी उनके साथ ही 
चिरकाल तक बन में बसुंगा ओर वन में वास करते हुए मुझको 
वह कदापि न सागेंगे ॥ 
सं०-अब भरत का गङ्गा से पार उतरना कथन करते हैँः— 
व्युष्य रात्रि तु तत्रेव गंगाकूले स राघवः । 
कल्यसुत्थाय शङ्जुप्रमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
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श्रुभोत्तिष्ठ कि शेषे निषादाधिपतिं गुहम । 
शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीस्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-उस रात्रि वहीं गङ्गातट पर बास करके भरत घातः 
काल उठकर शज़ुत्र से बोले कि हे शाङ्जुब्र ! उठ तेरा कल्याण 
हो, तुम शीघ्र जाकर गुह को यहां बुलालाओ ताकि बह 
सेना को पार उतारे ॥ 


~ ho 


जागर्मि नाहं स्वपिमि तथेवाय्ये विचिन्तयन्‌ । 
इसेवमन्रतीदआता शत्रभो विप्रचोदितः ॥ १६। 
इति संवदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः । 
आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमत्रवीत्‌॥१७॥ 
अर्थ-भाई से मेरा हुआ शत्रु्र बोला में जागता हूं, उसी 
प्रकार भाई राम का चिन्तन करते हुए मुझको नींद नहीं आती, 
इस प्रकार उन दोनों बीर भाईयों के बात चीत करते इए ही 
अपने नियत समय पर गुह आगया ओर हाथ जोडकर बोला किः-- 
कच्चित्सुखं नदीतीरे धवात्सीः काकुत्स्थ शबरीम्‌ । 
कचिच सहसेन्यस्य तव नियमनानयम्‌ ॥ १८॥ 
गुहस्य तत्तु वचनं श्रता खेहादुदीरितम्‌ । 
रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोऽपीदमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 


अर्थ-हे राघव ! नदी के तीर पर रात सुख से सोये तथा 
सेनासहित आप सर्वथा नीरोग तो हैं, स्लेह से कहे हुए गुह के इस 
वाक्य को सुनकर रामाधीन भरत बोले कि !-- 
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सुखा नः शर्वरी धीमन्पूजिताश्रापि ते वयम । 

गंगां तु नोमिर्वह्रीभिदाशाः सन्तारयन्तु नः॥२०॥ 

ततः स्वस्तिकवित्ञेयां पाण्डुकम्बलसंबृताम्‌ । 

सनन्दिघोषां कल्याणीं शुहो नावसुपाहरत्‌ ॥। २१॥ 

अर्थ-हे बुद्धिमान गुह हम यहां रात्रि सुखपूर्वक रहे, आपने बड़ी 

कृपा की जो हमारा वड़ा सन्मान किया है,अत्र कृपाकरके बहुतसी 
नोकायें मछाहों के सहित दें जो हमें गगा से पार उतारें, तब 
स्वास्तिक नामा उत्तम नौका श्वत गळीचों से ढकी हुई उत्सब के 
बाद्यो से युक्त गृह भरत के लिये लाया ॥ 

तामारुरोह भरतः शङ्जत्रश्च महाबलः । 

कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः।।२२॥ 

पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशेरधिष्ठिताः । 

वहन्त्यो जनमारूढे तदा संपेतुराशुगाः ॥ २३॥ 

अर्थ-उस पर भरत महाबली शज्जप्न, कौसल्या,सुमित्रा और 

दूसरी अन्य राजस्त्रिये आरुढ हुई,मछाहों से युक्त झण्डियो बाली 
सब नौकायें सवार हुए लोगों को लेजाने वाली एकत्रित होकर 
शीघ्रता से चल पड़ीं ॥ 

नावश्चारुरुहुस्त्वन्ये एवेस्तेरुस्तथापरे । 

अन्ये झुम्मघटेस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः ॥२४॥ 

सा पुण्या ध्वजिनी गंगां दाशेः सन्तारितास्वयम्‌ । 

मैत्रे मुहुर्त प्रययो प्रयागवनसुत्तमम्‌ ॥२५॥ ` 
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अर्थ-बहुत से नोकाओं पर सवार हुए, कई तभेडों द्वारा तर 
गये, कई घटों द्वारा तरे और कई भुजाओं से ही तरकर पार 
उतर गये, उस पवित्र सेना को भीलों ने गंगा से पार उतारा 
और बह सब चार घड़ी दिन चढ़े तक प्रयाग में पहुंच गये ॥ 
इति त्रिषष्ठितमः सग: 
अथ चतुःपष्ठितमः सर्गः 
से०-अव भरत का भरद्राजके आश्रम में जाना कथन करते हेः- 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा कोशादेव नरपेभः । 
जने सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मंत्रिभिः ॥१॥ 
ततः संदशने तस्य भरद्वाजस्य राघव: । 
मान्त्रणस्तानवस्थाप्य जगामाजुपुरोहितम्‌ ॥२॥ 
वसिष्ठमथ हृष्ट्रेव भरद्वाजो महातपाः । 
संचचालासनात्तूर्ण शिष्यानध्येमिति ब्रुवन्‌ ॥३॥ 
अर्थ-वह नरश्रप्ठ भरत भरद्राज के आश्रम को प्राप्त होकर एक 
कोस परे ही सब सेना को ठहराकर आप मन्त्रियों सहित उनकी 
सेवा में गया, ओर भरद्राज के दर्शन समय उन मन्त्रियों को 
भी ठहराकर पुरोहित वसिष्ठ को आगे करके आप पीछे २ चला, 


महातपस्वी भरद्राज वसिष्ठ को देखते ही आसन से उठ खड़े हुए 
और शिष्यों को अर्ध्य लाने की आज्ञा दी॥ 


समागम्य वासि्वन भरतेनामिवादितः । 
अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ४॥ 


| 
| 


WS 
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ताभ्यामध्ये च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात्फलानि च । 

आडुणव्याच् धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले ॥ ५॥ 

अयोध्यायां बलं कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु । 

जानन्दशरथं बृत्त न राजानमुदाहरत्‌ ॥६॥ 

अर्थ-वसिष्ठ से मिलने के पीछे भरत से अभिवादित हुए २ 

महातेजस्वी भरद्राज भरत को दशरथ का पुत्र जानकर उन दोनों 
को अर्घ्य, पाच ओर पीछे फल देकर मयीदा के जानने बाले 
तपस्वी ने प्रथम ब्राह्मण ओर पीछे क्षत्रिय भरत से कुशल 
पूछा कि अयोध्या, सेना, कोश, मित्रों ओर मन्त्रियों में तो सब 
पकार कुशल है! ओर महाराज दशरथ का मरना जानते थे इस 
लिये उनका नाम नहीं लिया ॥ 

वासिष्ठो भरतश्चनं पप्रच्छतुरनामयम्‌ । 

शरीरेऽमिषु रिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु ॥ ७ ॥ 

तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः । 

भरते प्रत्युवाचेदं राघवख्नहबन्धनात्‌॥ < ॥ 

अर्थ-तदनन्तर वसिष्ठ तथा भरत ने महात्मा भरद्राज से उनके 

शरीर, अग्नियों, झिष्यों, दक्षों ओर मृग तथा पक्षियों में कुशल 
पूछा, तब महात्मा ने कहा हां सब कुशल है, फिर मह्दायशस्ती. 
भरद्वाज राम के सूद से भरत को बोले किः 

किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः । 

एतदाचक्ष्व सर्व मे न हि मे शुष्यते मनः ॥९॥ 


ns 
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एवमुक्ताभरदाजं भरतः प्रत्युवाच ह्‌ । 
प्येश्रुनयनोदुःखाद्वाचा संसृज्यमानया ॥१०॥। 
हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । 
मत्तो न दोषमाशङ्के मेवं मामबुशाधि हि ॥११॥ 
अर्थ-राज्य का शासन करते इए आप यहां किस प्रयोजन 
से आये हें यह सव मुझसे कहें, क्योंकि तुम्होर विषय में मेरा मन 
शुद्ध नहीं है, भरद्राज के इस प्रकार कथन करने पर दृः्ख से 
रुकती हुई बाणी द्वारा अश्रुपूर्ण नेत्रों से भरत बोले कि में बड़ा 
मन्दभाग्य हुं जो आप भी मुझे ऐसा ही समझते हैं, मेरे विषय में 
दोष की शका न करके आप मुझते ऐसा कथन न करें ॥ 
न चेतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरे । 
नाहमेतेन तुष्टश्च तदचनमाददे ॥ १२॥ 
अहं तु ते नरव्याघ्रसुपयातः प्रसादकः । 
प्रतिनेठुमयो्यायांपादो चास्याभित्रान्दितुम्‌॥१३॥ 
~ AN NAN CA mn Ce ¢ 
वासशादाभकात्वार्मयाचता भगवारततः : 
उवाच त भरद्वाज; प्रसादाडरत वचः ॥१४॥ 
अर्थ-मुझे वह इष्ट नहीं जो माता ने मेरे लिये किया है, में 
उससे प्रसन्न नहीं और न उसके वचन को स्वीकार करता 
हूं, में उस नभ्रे भ्राता राम को प्रसन्न कर अयोध्या 
लेजाने के लिये ओर उनकी पादवन्दना करने के लिये यहां आया 
हुं बसिष्ठादि ऋल्विजों ने भी भगवान्‌ भरद्राज से कहा. कि महा- 
राज यह सर्वथा निर्दोष हे. फिर भरद्राज प्रसन्नतापूर्वक भरत 


से बोले कि !-- 
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तय्येतत्पुरुषव्याप्र युक्तं राघववंशजे । 
युश्ृतिदेमश्चैव साइनां चानुयायिता ॥१५॥ 
जाने चेतन्मनस्थं ते हृदीकरणमस्त्विति । 
अच्छं स्वां तवायर्थं कीर्ति समभिवर्धयन्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-हे पुरुषश्रेष्ठ ! राघवश में उत्पन्न हुआ तू गुरु सेवा, 
अपने को वश में रखना ओर श्रेष्ठ पुरुषों का अनुयायी होना, 
इसादि शुणों से युक्त ही है ओर में भी तेरे मन के इन भावों को 
जानता हूं. तुझे दृढ़ करने ओर तेरी कीति को अत्यन्त बढ़ाते हुए 
पेने तुझसे इस पकार पूछा हे ॥ 
जाने च रामं धमज्ञ ससीतं सह लक्ष्मणम्‌ । 
अयं वसति ते आता चित्रकूटे महागिरे ॥१७॥ 
श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाद्य सहमन्त्रिभिः । 
एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्थकोविद ॥१५॥ 
अर्थ-और तुम्हारे धमैज्ञ त्राता राम, लक्ष्मण तथा सीता 
को जानता हूं, बह तेरा भाई यहां चित्रकूट पर्वत पर वास करता 
है, हे काम अर्थ के जानने वाले भरत ! आज मन्त्रियों सहित 
यहां ही रहकर मेरी कामना को पूर्ण कर कल वहां जाना ॥ 
नगय । प्रतीतरूपो भरतो 
ब्रवीद्वचः । चकारबुद्धिं च महाश्रमे तदा- 
निशानिवासाय नराधिपात्मजः ॥ १९ ॥ 
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अर्थ-तब उदारदर्शन तथा विश्वासपात्र भरत ने “तथास्तु” 
कह भरद्राज के आश्रम में रहने का संकल्प कर उस रात्रि वहीं 
निवास किया ॥ 
इति चतुःषष्टितमः सर्गः 
अथ पंचषष्ठितमः सर्गः 
सं०-अव भरत का भरद्राज से विदा होकर चित्रकूट को 
जाना कथन करते हैं :-- 
ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । 
कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगाम ह ॥ १॥ 
तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च । 
आश्रमादुपनिष्क्रान्तमृषिसुत्तमतेजसम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर आतिथ्य सत्कार से सत्कृत हुआ धरत 
भरद्राज के आश्रम में सपरिवार रात्रिभर निवास करके राम से 
मिलने की कामना वाला भरत भातःकाल भरद्राज के समीप 
गया, और आश्रम से निकलते हुए उन तेजस्वी ऋषि को हाथ 
जोड़ प्रणाम कर बोला कि: 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्समग्र बलवाहनः । 
बळवत्तपितश्चाहं बलवान्‌ भगवंस्त्वया ॥ ३॥ 
आमन्त्रयेऽहं भगवन्कामं त्वाएषिसत्तम । 
समीपं प्रस्थितं श्रातुमत्रेणक्षस्व चक्षुपा ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-हे भंगवन्‌ ! में समग्र सेना और वाहनों के साथ यहां 
आश्रम में सुखपूर्वक रहा हूं ओर आपने मन्त्रियों सहित मेरा 
उत्तम सत्कार करके अत्यन्त तृप्त क्रिया हे, हे ऋषिवर ! अंब 
मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं, भाई राम के समीप प्रस्थान करते हुए 
सुझको आप मित्र की टि स्ते देखें | 
आश्रम तस्य धमक्ञ थामकस्य महात्मनः । 
आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे ॥५॥ 
इति पृष्ठस्तु भरतं आरातुदेशनलालंसम्‌ । 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥ ६॥ 
अर्थ-ओऔर हे धार्मिक महात्मन्‌ ! कृपाकरके धर्मात्मा भाई 
राम का आश्रम बताबें कि यहां से कोनसा मार्ग जाता है और 
वह कितनी दूर है, भ्राता के दर्शनों की लालसा वाले भरत 
को महातेजस्वी भरद्राज बोले कि !-- 
भरताधेतृतीयेषु योजनेष्वजने वने । 
चित्रकूट गिरिस्तत्ररम्य निर्दरकाननः ॥ ७॥ 
त्तरं पारश्वमासाद्य तस्य मंदाकिनीनदी । 
` पुष्पितद्रुमसछन्नारम्यपुष्पित कानना ॥ < ॥ 
अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूटे च पवेतम्‌ । 
तयोः पर्णकुटीं तात तत्र तौ वसतो ध्रुवम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-हे भरत! यहां से द्वाईयोजन=दश कोस पर दुष्टजन 
रहित बन में चित्रकूट नाम पर्वत बड़ा रमणीय है, उस पर्वत के 
उत्तर की ओर मन्दाकिनी नाम नदी है जिसके दोनों किनारे. पर 
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अति सघन पुष्पित दक्ष तथा वहां ही रमणीय पुष्पित बन है, 
हे तात! उसी नदी से मिला हुआ चित्रकूट पर्वत है और वहीं 
पर्णकुटी बना दोनों भाई निवास करते हैं ॥ 

दुक्षिणेन च मार्गण स व्यदक्षिणमेव च 

गज वाज समाकाणा वाहना वाहनापत । 

वाहयस्व महाभाग तता द्रक्यास राघवस ।॥१०॥ 

अर्थ-हे वाहिनीपते ! यहां से यमुना के दक्षिण ओर अर्थात 

उत्तर के किनारे २ हाथी, घोड़े आदि सव सेना छेजायं, फिर बाई 
ओर दक्षिण को मागे मिलेगा, वहां से चित्रकूट अति निकट है 
हे महाभाग ! इस प्रकार जाने से शीघ्र ही राम को देखोगे ॥ 


प्रयाणमिति च श्रृत्वा राजराजस्य योपितः । 

हित्वा यानानि यानाहा ब्राह्मणं पर्यवारयन्‌ ॥११॥ 

तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः । 

विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव ॥ १२॥ 

अर्थ-आगे को गमन सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियों 

ने यानों को छोड़ ब्राह्मण भरद्राज की प्रदक्षिणा की, तब 
महामुनि भरद्राज ने भरत से कहा कि हे राघव ! में तुम्हारी 
माताओं को विशेषरूप से जानना चाहता हूं ॥ 

एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः । 

उवाच प्राञ्जलिभूत्वा वाक्यं वचनकोविदः ॥१३॥ 

यामिमां भगतन्दीनां शोकानशनकांशाताम्‌ । 

पितुहि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि ॥ १४ ॥ 


MS 
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एषा तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
° च ० ~ © 
कोसल्या सुषुवे रामं धातारमदितियथा ॥ १५॥ 
अर्थ-भरद्राज के उक्त प्रकार पूछने पर वाक्य के जानने 
बाला धार्मिक भरत हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवन! यह जो 
आप दीन, शोक तथा विना खाये हुए दुर्बल और देवता की 
भांति देखते हैं यह कौसल्या देवी मेरे पिता की पटरानी है जिसने 
सिंह की चाल बाले पुरुषश्रेष्ठ राम को जन्म दिया दे,जैसे आदति 
से धाता का जन्म हुआ था ॥ 
अस्या वामभुजं र्छिष्टा या सा तिष्ठति दुमनाः । 
इय्‌ सुमित्रा दुःखाता देवी राज्ञश्च मध्यमा ॥ १६॥ 
एतस्यास्तो सतो देव्याः कुमारी देववर्णिनो । 
उभौ लक्ष्मण शत्रभो वीरो सत्यपराक्रमो ॥ १७॥ 
अर्थ-और इनकी वाई भुजा के साथ लगी हुई जो यह 
दुःखी मन वाली खड़ी है यह दुःखार्ता सुमित्रा राजा की मध्यमा 
रानी है, इन्हीं देवी के ससपराक्रमी, देवसम तथा बड़े बीर लक्ष्मण 
और झाज्चुघ्र दो पुत्र हैं ॥ 
यस्याक्ृते नरव्याघ्रो जीवनाशामितो गतो । 
राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्ग दशरथो गतः ॥१८॥ 
ममेतां मातरं विद्वि नृशसां पापनिश्चयाम्‌ । 
य॒तो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महृदात्मनः॥१९॥ 
अर्थ-और जिसके कारण राम,लक्ष्मण दोनों नरश्रेष्ठ यहां से 
जीवनांशर मृत्यु के समान वन को गये तथा महाराज दशरथ पुजहीन 
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हो स्वर्ग को सिधारे हैं, इस क्रूरस्वभाव तथा पापनिश्चयवाली 
को मेरी माता कैकेयी जानें जिसकी मूल में में भारी 
बिपंद्‌ देखता हूं ॥ 
भरद्वाजो महषिरतं ब्रुवन्तं भरतं तदा । 
प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमथेवित्‌ ॥२०॥ 
'न दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया । 
राम प्रत्राजनं ह्येतत्सुखोदर्कं भविष्यति ॥२१॥ 
अर्थ-भरत के उक्त प्रकार कथन करने पर महाबुद्धि महर्षि 
भरंद्राज यह साथक वचन बोले कि हे भरत ! केकेयी को तुझे 
दोष्रहष्ि से नहीं देखना चाहिये, यह राम का वनवास उत्तम 
परिणाम बाला होगा ॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव भविष्यद्धि रामप्रत्राजनादिह ॥२२॥ 
अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चेनं प्रदक्षिणस्‌ । 
आमंत्र्य भरतः सेन्यं युज्यतामिति चाब्रवीत्‌॥२३॥ 
अर्थ-राम के वनवास से शुद्धात्मा देवता, दानव और 
ऋषियों का भविष्यत्‌ में हित होगा, इस आशीर्वाद को पाकर 
अभिवादन तथा प्रदाक्षेणा करके भरत ने ऋषि से आज्ञा लेकर 
सेना के मुखिया लोगों से कहा कि शीघ्र ही तैयार होजाओ ॥ 
गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्याः पताकिनः । 
जीमूता इव घमान्ते सघोषाः संप्रतस्थिरे ॥२४॥ 
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विविधान्यपि यानानि महान्ति च च लघृनि च | 
प्रययुः सु महाहोणि पादेरापे पदातयः ॥२५॥ 
अर्थ-भरत की आज्ञा पाते ही सुवर्ण के होदों वाले हाथी 
हथिनियें वरसात में मेघों की न्याई शब्द करते हुए चल पड़े, छोटे 
बड़े सब प्रकार के यान तथा बहुत बड़ों के योग्य यान, रथादि 
और प्यादे पैदल ही चल पडे ॥ 
तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । 
अर्दिता यूथपामत्ताः सयूथाः संप्रदुद्दवु: ॥ २६ ॥ 
स गत्वा दूरमध्वान से परिश्रान्तवाहनः । 
उवाच वचनं श्रीमान्वसि४ मन्त्रिणां वरम्‌ ॥२७॥ 
याहशं लक्ष्यते रूपं यथा चेव मया श्रुतम्‌ । 
व्यक्तं प्राप्ताःस्म तं देशं भरद्वाजोयमत्रवीत्‌॥२८॥ 
अर्थ-उसत चलती हुई बड़ी सेना में से वनवासी यूथपति मत्त 
हाथी पीडित हुए यूथा के सहित भागगये, शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा 
दूर जाकर थके हुए वाहनों वाला श्रीमान्‌ भरत मन्त्रीवर वसिष्ठ से 
बोला कि जैसा यह रूप दीखता है ओर जेता सुना था,निःसन्देइ 
हम उस स्थान पर आगये हैं जो महर्षि भरद्राज ने FE था॥ 
अयं गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी । 
एतत्‌ प्रकाझते दूरान्नीलमेधनिभं वनम्‌ ॥२९॥ 
मुञ्चन्ति कुसमान्येते नगाः पवतसाबुषु। ` 
नीला इवातपापाये तोयं तोयधराघनाः ॥३०॥ 


HL 
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अर्थ-यह चित्रकूट पर्वत, यह मन्दाकिनी नदी ओर थह 
दूर से ही नीलमेघ के सदृश वन दिखाई देता है, यह रक्ष पर्वत 
की चोटियों पर मानो फूल बरसा रहे हैं, जैसे वर्षाऋतु में नील 
प्रेष जल बरसाते हैं ॥ 
अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञ प्रतिभाति मे 
तापसानां [नवासाऽय व्यक्त स्वगपथाईनध ३ 
साघु सन्याः प्रातऽन्तावाचन्वन्ठु च काननश | 
यथा तो पुरुषव्याघ्रो हश्येते रामलब्मणो ॥३२ 
अंर्थ-हे निष्पाप ! यह आति सुन्दर देश सुझे बड़ा प्रिय 
लगता है, यह तपस्वियों का निवासस्थान होने से निःसन्देह स्वर्ग 
का मार्ग है, अब सैनिक लोग इधर उधर बन में जाकर पुरुषश्रेष्ठ 
राम लक्ष्मण का पता लगायें ॥ 
भरतस्य वचः श्रत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः । 
विविशुस्तदनं शूरा धूमाग्रं तहृशुस्ततः ॥३३॥ 
ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्मरतमागताः। 
नामजुष्ये भवत्यमिव्यक्तमत्रेव राघवौ ॥३४॥ 
अथ नात्र नरव्याघ्रो राजपुत्रो परंतपो । 
अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः॥३५॥ 
अर्थ-भरत की आज्ञा पाते ही शस्त्रधारी शूरबीर उस बन 
में प्रविष्ट हो इधर उधर धूम की शिखा देखने लगे,और घूम को देख 


भरत के समीप आकर बोले कि मनुष्य के विना अग्नि नहीं होती, 
निःसन्देइ यहीं राघव है, और यादि वह परतप नरश्रेष्ठ राजपुत्र 
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राम यहां न हुए तब भी राय के तुल्य कोई अन्ब तपस्वी 
यहां अवञ्य होंगे ॥ 

तझा भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतम्‌ । 
सेन्याबुवाच सर्वीस्तानमित्रबलमदेनः ॥ ३६॥ 
यत्ता भवन्तस्तिऽठुनेतो गंतव्यमग्रतः । 
अहमेव गमिष्यामि खुमन्त्रो तिरेव च ॥३७॥ 
अर्थ-उन लोगों के साधु वचन सुनकर भरत सब सैनिक 
लोगों से बोले कि तुम लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, मैं 
सुमन्त्र औरं धाति के साथ स्वयं ही वहां जाउंगा ॥ 
एवसुक्त्वा ततः सेन्यास्तत्रतस्थुः समंततः । 
भरतो चत्र शमाग्रे तत्र दृष्टि समादधत्‌ ॥३<॥ 
अर्थ-भरत के कथनानुसार सैनिक लोग जहां के तहां ठहर 
गये और भरत जहां धूम दिखाई देता था उसी ओर को चल पढ़े॥ 


इति पंचषष्ठितमः सगः 


अथ षदषष्ठितमः सर्गः 
P22, 4 
सं०-अब राम का सीता को पर्वतीय तथा क का इत्य 
दिखलाना कथन करते है :-- 


दीधकालोषितस्तस्मिक्गिरो गिरिवराप्रेयः । 


बेदेद्याः म़्रियमाकांक्षन्सं च चित्तं बिलोभयच॥ ४४. | 
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अथ दाहारंथिश्चित्रं चित्रकूटम दशीयत्‌। 
भायाममरसंकाशः शचीमिव पुरन्दरः ॥ २॥ 
अर्थ-और इधर, वहुकाल से उस पर्वत में रहते हुए, पर्वतों 

से प्यार करने वाले, देवतुल्य राम जानकी का प्रिय चाहते 
तथा अपने चित्त को बहलाते हुए आश्चयर्यमय चित्रकूट 
अपनी प्रिया सीता को दिखलाने लगे, जेते इन्द्र शची को 
दिखलाता है ॥ 

न राज्यभ्रशनं भद्रे न सुहद्विर्विनाभवः । 

मनो मे बाधते हृष्टा रमणीयमिमं गिरिस्‌ ॥ ३ ॥ 

पञ्येममचलं भद्रे नानाद्विजगणायुतस्‌ । 

झिखरेः खमिवोदिद्धेषातुम द्विविभ्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ-हे भत्रे ! इस रमणीय पर्वत को देखकर राज्य से 

च्युत होना तथा सुहदों से थक होना मेरे मन को पीड़ा नहीं 
देता, हे भट्रे ! इस पर्वत को देख जो नाना पक्षिगणों से युक्त 
मानो आकाश को वींधकर ऊंची निकली हुई धातुओं वाली 
चोटियों से सुशोभित है ॥ 

केचिद्रजत संकाशाः केचितक्षतजसन्निभाः। 

पीतमांजि& वर्णाश्च केचिन्मणिबर प्रभाः॥ ५ ॥ 

पुष्पाकेकेतकाभा श्र केचिजोतीरस प्रभाः । 

विराजन्तेऽचलेन्द्रस्यदेशाधाठु विभूषिताः ॥ ६॥ 

नानाझगगणेर्दीपितरक्क्षगणेउतः । 

अदुष्टेभोत्ययं शैलो बहुपक्षि समाकुलः ॥ ७ ॥ 


ME . 
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अर्थ-देख इस पर्वत के कोई २ स्थान तो चांदी के समान 
चमकते, कोई रुधिर समान लाल, कोई मंजीठ रङ्ग के पीले और 
कोई उत्तम मणि जैसे नील रङ्ग के चमकते हैं, कोई मदांरं के 
फूल समान, कोई केतकी और कोई उज्वल ज्योति तथा पारे के 
र्क समान दृष्टिगत होते हें, नाना भांति के सृगगण, व्याघ्र, 
चीते, ऋक्षादि और इस पर पक्षी भी भांति २ के हैं जो अपनी 
हिंसारूप दृता छोड़कर पर्वत को सुशोभित कर रहे हैं ॥ 
आम्रजब्वसनेलाप्रैः प्रियालेः पनसे वैः । 
अंकोलेभेव्यतिनिशेबिखतिदुकवेणुभिः॥ <॥ 
काइम यो रिष्टवरणेमधूकेस्तिलकेरपि । 
बदयीमलकैनी पेवेंत्रथन्वनबीजकेः ॥ ९॥ 
पुष्पवद्भिः फलोपेतेर्छायावड्विमनोरमेः । 
एवमादिभिराकीर्णः श्रियंपुष्यत्ययं गिरिः॥ ह ॥. 
अर्थ-और आम्र, जामुन, असना, लोध, चिरोंजी, कटहर, 
अंकुहर, तिमिश, बिल्व, तेंदुआ, बांस, काइमरी, नीब, बरुण, 
महुआ, तिलक, बेर, आमला, कदम्ब, बेत और विजोरा नीबू 
आदि फल फूलों वाले. तथा छाया वाले मनोरम टर्क्षो से भरा 
हुआ यह पर्वत सुशोभित है ॥ 
गुहासमीरणो गन्धान्नानापुष्प भवान्बहून्‌ । 
घ्राणतपेणमभ्येत्य कं नरं न प्रहषयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यदीह शरदोऽनेकास्त्वया साधमनिन्दिते । 
लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षति॥१२॥ 


"श्र कंस्मीकि-रामावण 


अर्थ-गुहारगुफा से निकला. हुआ वायु जाना थुष्पों से 
गम्धों को लाकर प्राण को तृप्त करता हुआ किसको आनन्दित 
नहीं करता अर्थात केसा आनन्ददायक अतीत होता है, 
है अनिन्दिते ! यहां तेरे और लक्ष्मण के साथ अनेक वर्ष रहकर 
भी मुझे कोई शोक न होगा ॥ 


बहुपुष्प फले रम्ये नाना द्विजगणायुते । 


विचित्रहिसरेह्यस्मिदतवानस्मि भामिनि ॥ १३॥ 
अर्थ-हे भामिनि ! यह पर्वत बहुत पुष्प, फल तथा नाना 
वक्षियो से युक्त केसा रमणीय प्रतीत होता है और इसके विचित्र 
शिखर को देखकर मेरा मन यहां वास करने को बहुत चाहता है ॥ 
अनेन वनवासेन मम प्राप्त फलद्वयम्‌ । 
पितुश्चानृण्यता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा ॥ १४ ॥ 
इदमेवामृतं प्राहु राज्ञि राजषयः परे । 
र ९6 च he ¢ 
वनवास भवाथाय प्रय म प्रापतामहाः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-हे मिये ! मैने इस वनवास से पिता की अनृणता 
और भरत का हित, यह दो फल भ्राप्त किये हैं अर्थात पिता के 
कूण से मुक्त होगया,और भरत राज्यशासन कर आनन्द को मातत 
होगा, हे सीते ! यह वही वनवास है जिसको मेरे पूर्वज राजक्रषि 
अमृतमय का साधन कहगये हैं ॥ 
शिला झेलस्य शोभन्तेविशालाःशतशोऽभितः। 
_ बहुलाः बहुलेषेणँरनीलपीतसितारुणेः ॥१६॥ 


म | 
-ऋद्लछितमः सर्गः 
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निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव 1 
आषष्यः स्वप्रमालक्स्या ्राजमानासहलशाःकेश्हे 
केचित्कयानिभा देशाः केचिदुद्यानसन्षिमाः । 
केचिदेकशिलाःभान्तिपवतस्यास्यमामिनि॥१४॥ 
अर्थ-इस पर्वत के चारो ओर सेकड़ों शिलायें नील, पीत. 
जल तथा लाल आदि अनेक प्रकार के रंगों से शोभा देरही 
हैं, और राति के समय इस पवेत की अनेक ओषधियें अपनी 
प्रभा की शोभा से चमकती हुई अभिशिखा की भांति प्रतीत होती 
हैं, हे माभिनि ! इस पर्वत के कई भाग गृह तुल्य, कई बमीचों 
के सहश और कई भाग लम्बी एक शिला बाले हैं ॥ 
भित्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः ससुत्वितः । 
चित्रकूटस्य कूटोऽयं दृश्यते सवतः शुभः ॥१९॥ 
अर्थ-यह चित्रकूट पर्वत मानो एथिवी को फोड़कर निकला 
हुआ प्रतीत होता है, और इसकी यह चोटी जिसपर हम हैं 
ओर से केसी उत्तम शोभावाली है (Ue 
अथ शेलाद्विनिष्कम्य मैथिलीं कोशलेश्वरः । 

- अदशयच्छुमजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदम्‌ ॥२०॥ 
विचित्र पुलिनां रम्यां हंससारस सेविताम्‌ । 
कुसुमेरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥३९॥ 

अर्थृ-तद्नन्तर पेत के धस्य से दृटिं हटाकर बह कोश 
छाधिपति मेली को शभ जल बाली रम्य मन्दाकिनी नही का 
हछ्य दिखळाने लगे कि हे मिथिलेशकुमारी ! बिचित्र .किनारों 
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बाली, हेस, सारसों से सेवित ओर किनारों पर फूलों से सुशोभित 
बन्दाकिनी नदी को देख ॥ 
जटाजिनधराः काले वल्कलोत्तरवाससः । 
ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं प्रिये ॥।३२॥ 
मारुतोद्भतशिखेरेः प्रनृत्त इव पवतः । 
पादपेः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीस्‌ ॥२३॥ 
नि्धतान्वायुना पश्य विततान्पुष्पसंचयाद्‌ । 
पोप्ठूयमानानपरान्परय त्वे तनुमध्यमे ॥२४॥ 
अथ-हे म्रिये ! जिसमें ऋषि लोग जटा धारण किये तथा घृगान 
पहने और वल्कलो की चादरें ओढे हुए समय पर स्नान करते 
हैं, और मानो नदी के दोनों ओर वायु से हिलाय हुए शिखरों 
बाले पर्वत नृस करते और दक्ष पुष्प तथा पत्र विखेर रहे हैं, हे 
कृशोदरि ! यह फूलों के गुच्छे बायु से कम्पाये हुए हश्षों 
से गिरकर वारं २ जल में इबते ओर ऊपर आते हुओं को देख, 
केसे शोभायमान प्रतीत होते हैं ॥ 


पञ्येतदल्गुवचसो रथाङ्गाहयना द्विजाः । 
अधिरोहान्तिकस्याणिनिष्कूजन्तःशुभागिरः ॥२५॥ 
दशनं चित्रकूटस्यमन्दाकिन्याश्च शोभने । 
अधिकं पुरवासाच मन्ये तव च दशनात्‌ ॥२६॥ 
विधूृतकत्मषेः सिद्धेस्तपोदमशमन्वितेः । 


८5 oS 2 


निद्याविक्षोभितजलः विगाहस्व मया सह ॥२७॥ 


यक. SS SN 
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अर्थ-हे कर्याणि ! देख यह मधुरध्वनि वाले चकवें केसी 
छुद्दावनी बोली बोलते हुए किनारे पर बैठे हैं, हे शोभने ! चित्रकूट 
पर्वत का देखना तथा मन्दाकिनी नदी का दर्शन ओर तेरा दर्शन 
पुर के. वास से अधिक समझता हूँ, हे म्रिये! इस नदी में 
जिसमें तप, दान और शम से युक्त निष्पाप सिद्धजन सदा स्नान 
करते हैं तुम भी मेरे साथ स्नान किया करो ॥ 
त्वं पोरजन बद्यालानयोध्यामिव पवेतस्‌ । 


EINES 


मन्यस्व बनिते नित्यं सरयू वदिमां नदीम्‌ ॥२८॥ 

लक्ष्षणश्चेव घमात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः । 

ते चाडुकूला वैदेहि प्रीतिं जनयती मम ॥२९॥ 

उपस्पृश ख्िषतरणं मघुमूलफलाशनः । 

नायोभ्याये न राज्याय स्पृहये च त्वया सह॥३०॥ 

अर्थ-हे बनिति ! तू हाथियों को पुरवासी लोगों के समान, 
पवेत को अयोध्या के तुल्य ओर इस नदी को सरयू की न्याई 
समझ, हे वैदेहि ! धर्मात्मा लक्ष्मणै मेरे समीप स्थित और तू मेरी 
प्रीति को उत्पन्न करती हुई मेरे अनुकूल हे, सो में तरे साथ तीनों 
सवर्नो में स्नान करके मधु, मूल तथा फल खाता हुआ न अयोध्या 
और न राज्य की इच्छा करता हूँ ॥ 
इति षट्षष्ठितमः सगे 


re 


अथ सतषाछतमः सग 
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सं--अब भरत की तेना देखकर लक्ष्मण के क्रोध का वर्णन करते हेः- 
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एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः । 
अर्दिता यूथपा मत्ताः स्वयूथाददुदुडुदिशः ॥९॥ 
स तं सेन्यससुडूतं शब्दं शुश्राव राघवः । 
तांश्च विग्रदृतान्सवोन्यूथपानन्ववैक्षत ॥२॥ 
ताश्च विप्रद्रतान्हष्ट्ा त च श्रृत्वा महास्वनस्‌। 
उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मणं दीप्तेजसम्‌ ॥३॥ 
अथ-इसी अवसर में भरत की सेना के महान शब्द से 
भयभीत हुए मत्त हाथी अपने २ यूथ से पृथक्‌ होकर इधर उधर 
भागने लगे, राम ने उन सब भागते हुए हाथियों को देखा और 
||| | सैनिकों से उत्पन्न हुए शब्द को सुना,उन भागते हुए हाथियों को 
| देखकर और उस बड़े शब्द को सुनकर राम ने सुमित्रा के पुत्र 
| तेजस्वी लक्ष्मण से कहा कि!-- 
हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरं तुमुलः श्रूयते स्वनः ॥ ४॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा मृगयामटते वने । 
अन्यद्वा श्वापदं किचित्सौमित्रे ज्ञाठुमहेसि ॥५॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! नुम से सुमित्रा उत्तम सन्तान बाली हे, 
तू देख यह भयंकर गज के समान गम्भीर ध्वनि कहां से सुनाई 
देती दै,हे लक्ष्मण ! यह कोई राजा वा राजपुत्र बन में आखट= 


शिकार खेळता है अथवा कोई श्वापद=सिंहादि है जिसके भय से 
संब बन के पछ भाग रहे हें, इसको जानना चाहिये ॥ 


Per. ‘Se 
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स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमाङह्य पुथ्पितम । 
ब्रेक्षप्राणो दिशः सवाः पूर्वा दिशमवैक्षत ॥ ६॥ 
उद्ड्सुख' प्रेक्षणाणी ददश महतीं चमूम्‌ । 
जजाःवरथसंवाधां यत्तेयुक्तां पदातिभिः ॥ ७॥ 
तामथरथसम्पूर्णा स्थध्वजविश्वषिताम्‌ । 
शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-वह लक्ष्मण राम की आज्ञा पाते ही तुरन्त फूळे हुए 
साल के हक्ष पर चढ॒गया ओर सव ओर देखते हुए उन्होंने शक्य 
पूर्वेदिशा को देखा, फिर उत्तर की ओर देखते हुए उन्होंने बड़ी 
भारी सेना देखी जो हाथी, घोड़े तथा रथों से भरपूर और सजे 
हुए ध्यादों से युक्त है, घोड़े तथा रथो से पूर्ण और रथों के 
झुण्डों से शोभायमान उस बड़ी सेना को देखकर लक्ष्मण ने राम 
से कहा कि: 
आगि संशमयतार्यः सीता च भजतां गुहाम्‌ । 
सज्जं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा ॥ ९॥ 
तं रामः पुरुषञ्याधो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह । 
अङ्गावेक्षस्व सोमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥१०॥। 
` अर्थ-हे आर्य्य राम ! अमि को उण्डा करदें=कर्मकाष्ड छोड़दें 
वथा सीता गुफा में चलीजाय ओर आप धनुष, बाण तथा कख 
को सम्भल, फिर पुरुषश्रेष्ठ राम ने लक्ष्मण से पूछा कि हे मिथ 
लश््मण | ध्यानपूर्षक देख यह किसकी सेना मसीत होती है ॥ 
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एवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥ ११ ॥ 

सम्पन्नं राज्यामिच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभिषेचनम्‌ । 

आवां हन्तु समभ्येति केकेय्या भरतः सुतः ॥१२॥ 

अर्थ-राम के उक्त प्रकार कथन करते पर लक्ष्मण उस 

सेना को मानो अग्नि की भांति दग्ध करने की इच्छा वाला 
हुआ २ क्रुद्ध होकर बोला कि अभिषेक को प्राप्त होकर पूर्णराज्य 
की कामना वाला केकेयी का पुत्र भरत निःसन्देह इम दोनों को 
सेना लेकर मारने के लिये आया है ॥ 

एष वे सुमहाच्छ्रीमान्विपटी संप्रकाशते । 

विराजत्युत्युज्वलस्कन्धः कोविदारध्व जो रथे॥१३॥ 

गृरीतधनुषावावां गिरिं वीर श्रयावहे । 

अथ वेहेव तिष्ठावः सन्नद्धाडुद्यतायुधो ॥ १४ ॥ 

अपि नो वशमागच्छेत्कोविदारः्वजो रणे । 

अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ-आप देखें, यह जो फल फूलादिकों से युक्त उज्बल 

स्कन्धों वाला बहुत ऊंचा शोभायमान टक्ष हे, इसके सन्मुख रथ 
पर कोविदार झण्डे वाला भरत है, हे वीर ! अब उचित 
यह है कि हम धनुष पकड़कर पर्वत का आश्रय लें अथवा यहां 
हीं शस्र उठाकर युद्ध के लिये सन्नद्ध हो खड़े रहें, और ऐसा 
यत्र करें कि यह कोविदार झण्डा रण में हमारे हाथ लगे, में उस 
भरत को देखुंगां जिसके कारण आपको यह भारी विपद्‌ प्राप्त हुई है॥ 


MES. 
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अद्येमं संयतं कोधमसत्कारं च मानद । 


मोक्ष्यामि शङ्जसेन्येषु कक्ष्येष्विव हुताश नम्‌ ॥१६॥ 
अयैव चित्रकूटस्य काननं निशितेः शरेः । 
छिन्द5छन्नशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌ ॥१७॥ 
शरेनिभिन्न इदयान्कुंजरांस्तुरगांस्तथा । 
श्वापदाः परिकषेन्ठु नरांश्च निहतान्मया ॥१८॥ 
थै-हे मान के देने वाले राम! अपने में निरुद्ध =रोके हुए 
क्रोध तथा अपमान से इस सेना को इस प्रकार दग्ध करूंगा 
जसे अभि फूस को जलाती हे, तीक्ष्ण तीरों से शजुओं के 
शरीरों को छेदता हुआ अभी चित्रकूट के वन को रुधिर से 
सिञ्चन कर दृंगा,ओर मेरे तीरों से दग्ध हुए हृदय वाले हाथी, घोड़े 
तथा सुझसे मारे इए मनुष्यों को श्वापद =कुत्त खींच २ कर लेजावेगे॥ 
शराणां धञुषश्चाहमनृणोस्मिन्महावने । 
स सेन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥१९॥ 
अर्थ-इस महावन में में शर तथा धनुष से सेनांसहित भरत 
पि भार उऋण होउेगा, इसमें संशय नहीं ॥ 
डात सधषाछतमः सग 


अथ अष्टषष्टितमः सर्गः 
सं०--अब राम का लक्ष्मण को आश्वासन देना कथन करते हैं।-- 


सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं कोधमूच्छितम्‌ । 
रामः परिसांत्व्याथ वचनं चेदमत्रवीत्‌॥ १॥ 


[S| 


Pe 
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` अर्थ-भरत के साथ युद्ध के लिये संनद्ध हुए क्रोध से 
शूल्छित लक्ष्मण को राम आश्वासन देते इए बोले कि $--- 

किमत्र धनुषा कायमसिनावासचभणा । 

महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ ३ ॥ 

पितुः सद्य प्रतिश्रय दत्वा भरतमाहवे । 

कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥३॥ 

य॒दद्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । 

नाहं तत्रतिशृह्णीयां भक्ष्यान्विषकृतानिव ॥ ४ ॥ 

अर्थ-हे लक्ष्मण! यहां धनुष तथा हाल सहित तलवार का क्या 

प्रयोजन जब महाबली परमोत्साही भरत स्वयं आया है, “पिता को 
सस्ह्मतिश्ञ बनाउंगा ” यह प्रतिज्ञा करके अब में भरत को युद्ध 
में बास्कर अपवाद वाले राज्य को कैसे भोगुंगा, बान्धवों तथा 
मित्रों के क्षय से प्राप्त हुए धन को बिषयुक्त भक्ष्य की भांति 
कदापि स्वीकार न करूंगा ॥ 


` भेममर्थं च कामं च एथिवीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थं एत्तिश्रणोमि ते ॥ ५ ॥ 
भ्रातृणां संग्रहाथं च सुखाथ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६॥ 
नेयं ममं. मही सोम्य दुलभा सागराम्बरा । 
नहीच्छेयमधमेण झक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७॥ ` 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! मेरी यह प्रतिज्ञा सुन, में धर्म, अथे, काम 
और एथिकी कहें आफ सबके लिये चाहता हूं अपने ही लिये 
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नहीं, हे लक्ष्मण ! में इस आयुध=शसत्र को छूकर सत्य कहता हूं 
कि राज्य भी आप सब भाइयों के सुख के लिये ही चाहता हूं, 
हे सौम्य ! समुद्र से ढकी हुईं यहं प्रथिवी मेरे लिये दुर्लभ नहीं, 
परन्तु में अधर्म से इन्द्रासन को भी ग्रहण नहीं करना चाहता ॥ 
यद्विना भरतं त्वां च शज्ञप्रं चापि मानद । 
भवेन्मम सुखं किचिद्गस्म तत्कुरुतां शिखी ॥<॥ 
मन्येऽहमागतोऽयोष्यां भरतो आतृवत्सलः । 
मम प्राणे प्रियतरः कुळधर्ममजुस्मरन्‌॥९॥ 
श्रत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणम्‌ । 
जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥१०॥ 
अर्थ-हे मान के देने वाले लक्ष्मण ! जो सुख तुम्हारे, भरत 
और शज्ुघ्र के विना हो उसको अभि भस्म करदे, में समझता 
हूं कि श्रातृवत्सल=भाई से प्यार करने वाला भरत अयोध्या में | 
आया और वहां प्राणों से मियतर मुझे न देखकर अपने कुल | 
तथा धर्म का स्मरण करता हुआ, तथा मुझको जटा बल्क | 
धारण कर जानकी और तुम्हारे साहित वन को गया हुआ 
सुनकर यहां आया है ॥ 


ख्हेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाङलितेन्द्रियः । 
दृष्टुमभ्यागतो ह्यष भरतो नान्यथागतः॥११॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्चाप्रियं वदन्‌ । 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः ॥१२॥ 
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प्रासकाळं ययेषोऽस्मान्भरतो द्रष्ट्रमहोति । 

अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 

अर्थ-स्लह से भरे हुए हृदय तथा शोक से आकुल 

इन्द्रियों वाला भरत हमको यहां देखने के लिये आया है अन्यथा 
नहीं, माता केकेयी को आप्रिय कह रुष्ट करके और पिता को 
प्रसन्न करता हुआ श्रीमान भरत मुझको राज्य देने की इच्छा 
से आया है, भरत हमको देखने योग्य है अर्थाव उससे हमको 
मिलना उचित है, मुझे विश्वास है कि वह हमारे विषय में कभी 
मन से भी अनिष्ट चिन्तन न करेगा॥ 


विप्रियं क्रतपूवे ते भरतेन कदानु किम्‌ । 

© ५ . oe ७२ र ~ च हु 

इट्श वा भय तऽय भरत याद्वशङ्कसं ॥१४॥ 

नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । 

अहं ह्यप्रियसुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥१५॥ 

कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि । 

भ्राता वा ग्रातरं हन्यात्सोमित्रे प्राणमात्मनः॥१६॥ 

अथ-क्या भरत ने कभी कोई तेरा अहित किया है 

अथवा तेरे लिये कभी भयरूप हुआ है जो तू आज भरत पर 
शङ्का करता है, भरत को तुम्हें. कठोर न कहना चाहिये और 
न अभिय बोलना चाहिये, यदि तू भरत को आप्रिय कहेगा तो 
वह मानों तेने मुझे ही कहा, हे लक्ष्मण ! क्या पुत्र कभी 
किसी विपत्ति में .पिता का हनन करसक्ते हैं अथवा अपना 
प्राणमिय भ्राता भाई को कभी मार सकता है कदापि नर्ही.॥ 
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यदि राज्यस्य हेतोस्त्वामिमां वाचं प्रभाषसे । 
वक्ष्यामि भरतं दृष्टा.राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः । 
राज्यमस्भे प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते ॥१८॥ 
तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः । 
लक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लजया॥१९॥ 
अर्थ-यदि तू राज्य के कारण इस प्रकार बोलता है तो में 
भरत को मिलकर कहुंगा कि इसको राज्य दे दें, हे लक्ष्मण ! 
मुझे विश्वास है कि जब मैंने भरत को तुम्हें राज्य देने के लिये 
कहा तो वह “ बहुत अच्छा देदुंगा ” ऐसा ही मानेगा, धमशील 
राम ने जब भरत के हित में रत हुए उक्त प्रकार कहा तब लक्ष्मण 
लज्जा से मानो अपने अंगों में प्रविष्ट हुआ अर्थात्‌ शान्त होगया ॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा वीडितः प्रत्युवाच ह्‌ । 
त्वा मन्ये द्रष्डमायातः पिता दझारथः स्वयम्‌॥२०॥ 
ब्रीडितं लक्ष्मणं दृष्टा राघवः प्रत्युवाच ह। 
एष मन्ये महाबाहुरिहास्मान्द्रष्डमागतः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-राम के उक्त वाक्य सुनकर लज्जित हुआ. लक्ष्मण 
बोला कि में जानता हुं आपको देखने के लिये स्वयं पिता दशरथ 
आये हैं, लक्ष्मण को लज्जित हुआ देखकर राम ने कहा सम्भव है 
महाबाइ राजा हमको देखने आये हों ॥ 
एतो तो संप्रकाशेते गोत्रवन्तो मनोरमो । 
वायुवेग समो वीरो जवनो ठुरगोत्तमो ॥ २२ ॥ 


11९. * 'औओ./ 
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स एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनीसुखे । 
नागःशत्रुंजयो नाम इद्धस्तातस्थ धीमतः ॥२३॥ 
न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुत्म्‌ । 
पितुर्दिव्य महाभाग संशयो भवतीह मे ॥२४॥ 
अर्थ-वह दोनों वायु के वेग समान वेग वाले, मन को भिय 
उच्चकुल के उत्तम घोडे प्रतीत होते हैं, बह बहुत बड़े शरीर वाला 
शघुंजय नामा पिता का रद्ध हाथी सेना के आगे झूमता हुआ 
आरहा है, परन्तु हे महाभाग ! लोकप्रसिद्ध पिता का बह 
दिव्य श्वत छत्र नहीं देखता इससे मुझे पिता के होने में सशय हे॥ 
इक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः । 
इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाच ह ॥२५॥ 
अवतीर्य ठु सालाग्रात्तस्मात्स समितिञ्जयः । 
लक्ष्मणः प्राज्ञलिभूत्वातस्थो रामस्य पाश्वतः॥२६॥ 
अथ-यह सुनकर धर्मात्मा राम लक्ष्मण से बोले कि हे 
लक्ष्मण ! तू मेरा कहा कर दक्ष से नीचे उतर आ, तब युद्धविशारद 


लक्ष्मण उस साल के रक्ष से नीचे उतर हाथ जोड़कर राम के 
समीप. आ खड़ा हुआ ॥ 


इति अष्टषष्टितमः सर्गः 


अथ एकोनसप्ततितमः सर्गः 


सं०-अब भरत का राम को मिलना कथन करते हैं ¦; 
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भरतेनाथ संदिश संमर्दो न भवेदिति । 

समन्तात्तस्य शलस्य सेना वासमकल्पयत्‌॥ १॥ 

अध्यर्षमिक्ष्वाङचमूर्योजनं पवतर ह । 

पार्शे न्यविशदाइत्तगजवाजिनराक रा ॥ २॥ 

निविशयां तु सेनायासुत्सुको भरतस्ततः। 

जगाम भातरं दरष्टुं शा्रुभमनुदर्शयन्‌ ॥ ३॥ 

अर्थ-राम का आश्रम मर्दन न हो, यह विचारकर भरत 

ने सैनिक लोगों को आज्ञा दी कि आश्रम से दूर इस पर्वत के 
चारो ओर सेना अपने डेरे जमावे, भरत की आज्ञानुसार उस 
हाथी, घोड़े, रथ तथा मनुष्यों से भीड़ वाली इक्ष्वाकुओं की 
सेना ने पर्वत के किनारे २ छः कोस में डेरे डाल दिये, सेना के 


डेरे डालने पर राम के दशन की उत्कण्ठा वाला भरत वाब्चुघ की 
आश्रम के चिन्हादि दिखलाता हुआ भाई की खोज में गया ॥ 


ऋषि 8 संदिश्य मातूर्मे शीभ्रमानय । 
इति वरितमग्रे स जगाम युरुवत्सलः॥ ४॥ 
सुमन्त्रस्त्वापि शङ्जप्नमदूराद्न्ववत्तेत । 
रामदशनजस्तर्षो भरतस्येव तस्य च ॥ ५ ॥ 
अर्थ-गुरुओं का प्यारा भरत ऋषि वसिष्ठ को संदेशा देकर 
कि आप मेरी माताओं को शीघ्र ही ले आर्षे आप पहले ही | 


चलपड़ा, और सुमन्त्र भी शज्र॒प्न के साथ २ ही चल पडे, क्योंकि 
भरत की भांति उनको भी शीघ्र ही राम के दशन की अभिलाषा थी ॥ 
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गच्छन्नेवाध भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ । 

भ्रातुः पणेकुटी श्रीमानुटजं च ददश ह ॥६॥ 

स लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रममेयुषः । 

कृतं वृक्षेष्वा ज्ञानं कुशची रेः कचित्कचित्‌ ॥ ७॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर चलते २ भरत ने तपस्वियों के घरों 

की न्याई बनी हुई भाई राम की पर्णकुटी और सीता के 
निबासार्य उटज=सुरक्षित . कुटिया देखी, और आश्रम में जाने 
आने के लिये राम लक्ष्मण ने जो कही २ इक्षों पर कुशा और 
चीरों के निशान लगा रखे थे बह भी देखे ॥ 

गच्छन्नेव महाबाहुर्युतिमान्भरतस्तदा । 

झङ्जप्नं चाब्रवीद्धूऽस्तानमाय्यांश्च सर्वशः॥ < ॥ 

'उच्चेबेद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । 

अभिक्ञातकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥९॥ 

अर्थ-और महावाहु तेजस्वी भरत ने चलते २ ही प्रसन्न 

होकर शबुघ और मन्त्रियों से कहा कि यहां ऊंचे २ चीर 
विकाल=अन्धेरे में जाने आने के लिये लक्ष्मण ने निशान 
बांध दिये हैं ॥ 

यमेवाधाठुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने । 

तस्यासौ हश्यते धमः संकुलः कृष्णवत्मेनः ॥१०॥ 

अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 

आर्य द्रक्ष्यामि संदृष्ट महार्षमिव राघवम्‌ ॥ ११॥ 
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प्रागुदक्प्रवणां वेदि विशालां दीप्तपावकाम्‌ । 
ददश भरस्तत्र पुण्यां रामानिवेशने ॥ १२॥ 
अर्थ-तपस्वी जन जिस अभि को वन में निरन्तर स्थापन 
करने की इच्छा रखते हें उसी अग्नि का यह धूमपुंज दिखाई 
देता हे, में यहां गुरुओ का सत्कार करने वाले, महर्षि की भांति 


प्रसन्न आय्य राम को अवद्य देखुगा, इस प्रकार विचार करते 
हुए वहां राम की कुटी में भरत ने पूर्व तथा उत्तर की ओर झुकी 


ई प्रज्वलित अग्नि वाली विशाल पवित्र बेदी को देखा ॥ 
निरीक्ष्य स मुहूर्त तु ददश भरतो गुरुम्‌ । 
उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ १३॥ 
कृष्णजिनधरं ते तु चीरवस्कलवाससम्‌ । 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं पण्डरीकनिभेक्षणम्‌ ॥१४॥ 
त॑दृष्टा ने : श्रीमान्दुःखमोहपरिप्लुतः । 
अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयी सुतः ॥१५॥ 
थ-ओर वेदी के देखने से कुछ काल पीछे भरत ने उत्त 
कुटिया में बैठे हुए जटामण्डलधारी गुरु राम को देखा, 
कृष्णमृग का मृगान धारण किये हुए, चीर तथा वल्कल के 
वस्त्र पहने हुए, सिंह के तुल्य कन्थों वाले, बड़ी भुजाओं वाले 
ओर कमलसहश नेत्रो वाले वहां विराजमान थे, राम को देखकर. 
कैकेयीसुत धर्मात्मा भरत दुःख तथा मोह से आकुल हुआ 
तुरन्त ही भागकर उनके निकट गया ॥ 
दुःखा[भततप्ता भरता राजपुत्रा महाबलः । 
उकत्रायात सकृद्धून पुननावाच किचन ॥१६॥ 
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श्नन्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणो रुदन्‌ । 
[ 00५४ ५ 6 
तावुभो च समालिग्य रामोऽप्यश्रूण्यवतयत्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-और दुःख से तप्त इए महाबली राजपुत्र भरत ने 
एकवार दीनस्वर से “ आय्य ” कहकर फिर कुछ नहीं बोल 
सका, शाज्चुप्र ने भी रुदन करते हुए राम के चरणों की बन्दना 
की और उन दोनों को आलिङ्गन कर राम के आंसु बहने लगे॥ 


इति एकोनसप्षातितमः सर्गः 
अथ सप्ततितमः सेः 
— < 
सं०-अब राम का भरत से कुशल पूछना और भरत की 
राम के प्रति याचना कथन करते हैं !-- 
जटिलं चीरवसनं प्राज्नलि पतितं भुवि । 
भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह वाणिना ॥ १॥ 
आघ्राय रामस्तं मूध्नि परिष्वज्य च राघवम्‌ । 
अंकेभरतमारोप्य पर्यएच्छत सादरम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-जटाधारी चीर पहने तथा हाथ जोड़े थिवी पर . गिरे 
हुए भाई भरत को राम ने हाथ से पकड़कर उठाया, और उसके 
सिर को चूमकर गले लगा लिया, फिर गोद में लेकर सादर 
पूछने लगे कि !-- 
कच्चिच्छुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम । 
कब्चिहशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः ॥ ३॥ 
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स कचिदब्राह्मणो विदान्धर्मनित्यी महाद्युतिः | 


इक्ष्वाकूणासुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥४॥ 
अर्थ-हे तात ! तुम ससपराक्रमयुक्त पिता की भले प्रकार 
सेवा करते हो ? ओर वह सयम्रतिज्ञ महाराज दशरथ कुशल- 
पूर्वक हैं ? ओर हे तात ! धर्मप्रधान महातेजस्वी ब्राह्मण 
वासिष्ठ जो इक्ष्याकुओं के उपाध्याय"गुरु हैं, उनका यथावत्‌ 
सन्मान करते हो ? ॥ 
तात काचिच कोसल्या सुमित्रा च प्रजावती । 
सुखिनी कचिदादार्या च देवी नन्दति केकयी॥ ५॥ 
कञ्चिद्विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । 
अनसूयुरबुद्रश सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥६॥ 
अर्थ-हे तात ! कौसल्या, उत्तम सन्तान वाली सुमित्रा और 
आर्या कैकेयी देवी आनन्दपूर्वक हैं? ओर विनयसम्पन्न, बहुश्रुत 
अनसूय=निन्दा से राहित, अनुद्र्ा=तुम्हारे धर्म का देखने बाला 
कुलपुत्र-वसिष्ठ के पुत्र अपने पुरोहित का तो सत्कार करते हो !॥ 
काचिदमिषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृञ्ञः । 
हृतं च होष्यमाणं च कालेदेदयते सदा ॥७॥ 
कबिददेवान्पितृन्मृत्यान्छुरून्पितृ समानपि । 
वृद्धांश्च तात वेद्यांश्रत्राह्मणांश्राभिमन्यसे ॥4॥ 
अर्थ-और हे तात! जो अभिहोत्रादि कमा की विधि जानने 
बाळा बुद्धिमान्‌ पुरोहित तुमने नियत किया है, वह नियत 
समय पर हवन करके तुमको यश्गादिकों की बिधि सदा घतकावा 
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है ! हे तात ! देवता, पितर, भूस ओर पिता के समान गुरू, बद, 
बैद्य ओर ब्राह्मणों का तो तुम विधिपूर्वक मान करते हो ? ॥ 
इष्वस्त्रवरसम्पन्नमथशास्त्रविशारदम | 
सुधन्वानसुपाध्यायं काचित्त्वं तात मन्यसे ॥॥९॥ 
कृ्चिदात्मसमाः शूराः श्रृतवन्तो जितेन्द्रियाः । 
कुलीनाश्रैगितज्ञाश्चक्गतास्ते तातमन्त्रिणः ॥१०॥ 
अर्थ-ओर हे तात ! तीक्ष्ण तीर और अस्त्रों से सम्पन्न 
अथेशास्त्र में निपुण उपाध्याय=धनुर्वेदाचाय्य सुधन्वा का तो 
मान्य करते हो, हे तात ! अपने समान शूरवीर, शास्त्र अध्ययन 
किये हुए, जितेन्द्रिय, कुलीन तथा मन की बात जानने वाले मंत्री 
आपने नियत किये हैं ? ॥ 
मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवाति राघव । 
सुसेवृता मन्त्रि घुरेरमत्येः शास्त्रकोविदैः ॥११॥ 
कचित्निद्रावशनेषिकचित्कालेवबुध्यसे । 
कच्चिच्चापररात्रेषचियतस्यर्थ नेपुणम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे राघव ! राजाओं के लिये मंत्र ही विजय का मूल 
होता है, इसलिये राजा को चाहिये कि शास्त्रों को जानने बाले 
पण्डित मन्त्रियों से सदा मन्त्र=गुप्त विचार किया करे, सन्ध्याकाल 
में शयन तो नहीं करते, समय पर जागते हो और पिछली रात 
ब्रह्ममुहूर्च में उठकर अपना अर्थ सिद्ध होने की रीति विचारते हो? ॥ 
कृच्चिन्मंत्रयसेनेकः कच्चिन्न बहुभिः सह । 
कच्चित्ते मंत्रितो मन्त्रो राष्टन परिधावति ॥१३॥ 
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कृच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमंत्र महोदयम्‌ । 
क्षिप्रमारभसे कर्म न दीधयासि राघव ॥ १४ ॥ 
अर्थ-गुप्त विचार एक के साथ करते हो बहुतों के साथ 
तो नहीं करते जो तुम्हारा मन्त्र राज्यभर में घूमता फिरे, जो 
काय्यं करना हो उसका प्रथम ही निश्चय करके थोड़े उपाय में 
बड़े फल वाले काय्ये को शीघ्र प्रारम्भ करदेते हो बहुत विलम्ब 
तो नहीं करते ? ॥ 
कच्चिन्जुसुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । 
~ च Q Ce र 
व्‌दुस्तसवकाय्याण न कत्तव्यानिपार्थिवाः ॥१५॥ 
अर्थ-जो कोई उत्तम कर्म जिनको तुम करते अथवा करने 
की इच्छा करते हो तो उन सब कतेव्य कर्मों को मण्डलेखर-- 
छोटे २ राजा जो तुम्हारे राज्य में हैं बह तो नहीं जान लेते ॥ 
कच्चिन्न तर्केथुक्त्या वा ये चाप्य परिकीत्तिताः । 
त्वयावातववामात्ये बुभ्यं ते तात मंत्रितम्‌ ॥१६॥ | 
गस र ~ ~ ~ 
कच्चित्सहलेमूखणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । | 
he र Ce $ « j 
पण्डितो ह्यथकूच्छेषु कुयान्निः श्रेयसंमहत्‌॥१७॥ 
अर्थ-हे तात ! तुम्हारे विना कहे सुने तर्क द्वारा तथा | 
अन्य युक्ति से कोई तुम्हारे अभिमाय को तो नहीं जान लेता | 
और तुम अथवा तुम्हारे मन्त्री तो दूसरे के मन्त्र को युक्तिपूर्वक 


जान लेते हैं ! ओर तुम सहस मूर्खो को छोड़ एक पण्डित को 
चाहते हो वा नहीं, क्योंकि अर्थ का ज्ञाता पण्डित ही कर्तव्या- 
कसेच्य को जानकर कल्याणकारक उपदेश करता है ॥ 
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सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः। 
अथचाप्य युतान्येव नास्ति तेष सहायता ॥१९॥ 
एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः । 
राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियस्‌ ॥१९॥ 
कच्चिन्सुख्यामहतस्वेव मध्यमेषु च मध्यमः । 
|  जघन्याश्र जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः॥२०॥ 
| आमात्यानुपधातीतान्पितृपेतामहाञ्शुचीन्‌ । 
शरष्ठाऽ्रे्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कमेसु ॥२१॥ 
 अथ-जो राजा सहस्र अथवा दशसहस्र मूखों का आदर कर 
उनको अपने समीप रखता है उनसे उसको कुछ भी सहायता नहीं 


मिलती और बुद्धिमान, शूरवीर तथा प्रत्येक काय्य करने में 
चतुर एक ही मन्त्री राजा वा राजपुत्र को महान्‌ एऐश्वर्य्य प्राप्त 
कराता है, हे तात ! राजा को चाहिये कि महत्कार्य्यार्थ उत्तम 
कर्मचारी, मध्यम कार्य के लिये मध्यम कर्मचारी और लघु= 
छोटे कार्यार्थ सामान्य कर्मचारी नियत करे, सो आप ऐसा 
करते हैं बा नहीं, और जो सुपरीक्षित पुराने पितापितामहादिकों 
के कपटरहित श्रेष्ठ मन्त्री हैं उनको बड़े कामों में नियोजित करते 
हो वा नही! उनसे अवश्य सम्मति लेनी चाहिये ॥ 
कच्चिद्धृश्थ शूरश्चष्वतिमान्मतिमाञ्छाचिः। | 
hE कुलीनश्चानरक्तश्च दक्षः सेनापातिः कृतः ॥२२॥ 
| | बलवेतश्चकच्चित्तेसुख्यायुद्धविशारदाः। | 
ृष्टापदानाविक्रान्तास्त्वयास'कृत्यमानिताः॥२३॥ 


| 
I 
| | 
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काच्चिडलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌। 
संप्राप्कालं दातव्यं ददासि न विलम्ब से ॥२४॥ 
अर्थ-और तुमने सेनापति तो प्रसन्नवदन,शूरवीर, बुद्धिमान, 
धैर्यवान्‌, पवित्रान्तःकरण, कुलीन, स्वामी के काय्य में सदैव 


तत्पर और चतुर नियत किया है, तथा जो युद्ध में बिशारद 
सुखिया योद्धा लोग हैं उनका मिय वचनों तथा दान से सत्कार 


करते हो वा नही, छोटे बड़े सब सैनिक लोगों को वेतन तो 
यथायोग्य देते हो, और उनका वेतन ठीक तिथि को देदेते 
हो विलम्ब तो नहीं करते॥ 
कचिजानपदेविद्वान्‌ दक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ २५॥ 
कब्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षेदशपंच च । 
त्रिभिस्रिभिरविज्ञातेवेत्सितीर्थानि चारणेः॥ २६॥ 
अर्थ-हे भरत ! कोई राजनीति का जानने बाला विद्वान, 
चतुर, प्रतिभाशाली, यथोक्तवादी=ज्यों का त्यों सन्देश कहने 
बाला पण्डित दृत नियत किया है, और स्वपक्ष=अपने पक्ष के 


पन्द्रा तथा दूसरे पक्ष के अठारह*अधिकारी नियत कर उनके 


* (१) मन्त्री (२) पुरोहित (३) युवराज (४) सेनापति (५) 
द्वारपाल (६) अन्तःपुर के रक्षक (७) वन्धनागाराधिपति=्जेलखाने 
का दारोगा (८] कोषाध्यक्ष (९) राजा की आशज्ञानुसार अन्यो पर 
शासन करने वाला (१०) राजकीय वकील ( ११) धमोध्यक्ष 
(१२) ब्यवद्दारों का निर्णंता(१३) बेतन वांटने बाला(१४)नगराभ्यक्ष= 
कोतवाल ( १५ ) शिल्पी मकान आदि बनाने बाला (१६) दुष्टों को 
द्ण्डदाता=जज आदि(१७)राज्यसीमा रक्षक(१८)जल,पवेत,बन तथा 
स्थल के किलो का रक्षक ओर मन्त्री, पुरोहित तथा युवराज को 
छोड़कर अपने पक्ष के शेष पन्द्रा ॥ , 


ES 


॥ । 
| | 
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लिये तीन २ दूत रखते हो जो उनके कामों का निरीक्षण करते रहें॥ 


कबिद्यपास्तानहितान्प्रतियातांश्र सर्वदा। 

दुबलाननवज्ञाय वतसे रिपुसूदन ॥ २७॥ 

कचिन्न लोकायतिकान्त्राह्मणांस्तात सेवसे । 

अने कुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः ॥२८॥ 

अर्थ-हे रिपुसूदन ! राज्य का सर्वदा अनहित करने बाले 

जिनको देश से वाह्य करादिया है उनको दुर्बल देखकर फिर उनके 
साथ बर्तते तो नहीं, और हे तात ! केवल तर्क का ही अबलम्बन 
करने बाले नास्तिक जो परलोक को नहीं मानते उन ब्राह्मणों 
की तो सेवा नहीं करते, क्योंकि ऐसे अनथंग्राही लोग अपने को 
पण्डित मानते हैं परन्तु वास्तव में बाला=मूर्ख होते हैं? ॥ 

कचित्तेदयिताः सर्वे कृषि गोरक्ष्य जीविनः । 

वातायां साम्प्रतं तात लोकोयं सुखमेधते ॥ २९॥ 

अर्थ-हे तात ! खती करने वाले तथा गोओ के रक्षक और 

बाणिज्यादि से उपजीविका करने बाले तो देश में सुखपूवक 
बास करते हें ॥ 

आयस्ते विपुलः कचित्कचिदटल्पतरो व्ययः । 

अपात्रेषु न ते कच्चित्कोशो गच्छति राघव ॥३०॥ 

` अर्थ-हे भरत ! तेरी आयरबडी आमदनी से व्यय तो 
अल्पतर=बहुत थोड़ा हे और वह व्यय का कोष कहीं अपात्रों 

तो नहीं जाता अर्थात कुमार्ग में तो खर्च नहीं होता ॥ 
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अथिदार्योपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकमेणा । 
अहृष्टः झास्रकुशलैन लोभाद्वध्यते शुचिः ॥३१॥ 
अर्थ-हे भरत ! तुम्हारे राज्य में जो पुरुष आय्य, शुद्धान्तः 
करण हें तथा जिन्होंने जान बूझकर कोई अपकम=निन्दित काम 
नहीं किया, न उधर देखा है और जो शास्त्रज्ञ हैं, ऐसे पवित्र 
पुरुषों को कहीं लोभवशाव बांध तो नहीं लेत॥. 


गृह्दीतश्चेव एठश्च कालेदृष्टः सकारणः । 
कच्चिन्नमुच्यते चारो धनलोमान्नरषभ ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे नरर्षभ ! चोर को चोरी काल में देखकर, पूछने 
पर स्वीकार करलेने ओर उसके सब कारण भी विदित होजाने 
पर पकड़े हुए किसी चोर को धन के लोभ से छोड़ तो नहीं देते॥ 


व्यसने कच्चिदाव्यस्य दुबलस्य च राघव । 

अर्थ विरागाः पश्यन्ति तवामाया बहुश्रृता|।३३॥ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतंत्यश्रूणि राघव । 
तानिपुत्रपशून्प्रन्ति प्रीयर्थमनुशासतः॥ ३४ ॥ 


अर्थ-हे राघव ! जब कभी किसी धनाढ्य अथवा निर्धन 
को कोई केश होता हे तब तुम्हारे बहुश्रुत आमात्य-राजकर्मचारी 
निर्लोभ होकर रक्षा करते हैं, हे राघव ! किसी निरपराध को 
दण्ड देने से जो उसके आंसु बहते हैं वह उस दण्डदाता के पुत्र 
तथा पशुओं का. हनन कर देते हैं, यह में प्यार .से तुमको: 
शिक्षा देता ह ॥ 
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नास्तिक्यमनृतंक्रोधं प्रमादं दीपसूत्रताम । 
अदशरनंज्ञानवतामालस्यं पंचबृत्तिताम ॥ ३५ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनथेज्ञेश्रमंत्रणम्‌ । 
निश्चितानामनारम्भं मंत्रस्यापरिरक्षणस्‌ ॥ ३६ ॥ 
मंगलाय प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः । 
५ € च 0) 6 
कच्चित्त्वं वजयस्येतान्‌ राजदोषांश्चतुदश ॥॥३७॥ 
अर्थ-और (९) नास्तिकता ( २) अनृतभाषण ( ३ ) क्रोध 
(४) अहड्ढडार(०)दीघैसत्रता (६) विद्वानों से न मिलना (७) आलस्य 
(८) दर्शन, श्रवण, सूंघना, खाना ओर स्पशे इनके वशीभूत 
होना (९) राजकार्य्यों को अकेले ही विचारना (१०) अज्ञ पुरुषों 
से सलाह लेना (११) तिथि निश्चितकर काय्ये का प्रारम्भ न 
करना (१२) मन्त्र को रक्षापूर्वक न रखना (१३) प्रातःकाल 
उठकर कोई अनुष्ठान न करना (१४) सब के लिये उठखड़े होना, 
यह जो राजाओं के चौदह दोष कथन किये हैं तुम तो 
इनसे वर्जित हो? ॥ पे 
दशपंचचतुर्वर्गान्सप्तवर्ग च तत्त्वतः । 
अष्टंबग त्रिवर्ग च विद्यास्तिखरच राघव ॥ ३८॥ 
इन्द्रियाणां जयं बुच्या पाड्यण्यं देवमानुषम्‌ । 
कृत्यं विंशति वर्गं च तथा प्रकृति मण्डलम्‌ ॥३९॥ 
` अर्थ-हे राघव ! दशवे, पांचवर्ग,चारवर्ग, सातवर्ग,आठवर्ग, 
तीववग और तीन विद्या, इन्द्रियों का जीतना, षटवर्ग, देवता 
और मनुष्यों से दुःख, बीसवगे, पांच प्रकृति और बारह मण्डल, 
इनको यथाबव मानते हो ॥ 
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भाष्य-द्शवग=( ९ ) मृगया=दिकार खलया(3) जुआ 
खेलना ( ३) दिन को सोना (४ ) बात को बढ़ाकर अहत 
(५ ) स्त्रियों का संग (६) मादक पदाग्रं का सेवन (७) 
नाच देखना (८) गाना सुनना (९) वाजा घुनना ( १० ) 
विना प्रयोजन घूमना ॥ 

पांचवर्श्‌=(९) नदी तालाब आदिकों के बीच किला 
बनाना (२) पर्वत पर बनाना (३) ह॒क्षों के बीच 


बनाना ( ४) ऊसर भूमि में बनाना (५) शास्त्रा का 


किला बनाना ॥ 


चारवगे=( ९ ) साम=समझाना ( २ ) दाम=कुछ देकर 
शङ्ख को वशीभूत करना ( ३ ) दण्ड देना ( ४) भेद"शज्ुओं 
में तोड फोड करादेना ॥ 

सातवगृ=( १) स्वामी (२) मन्त्री (३ ) देश ( ४ ) 
किला वनाना (५ ) कोष रखना ( ९) सेना रखना ( ७ ) मित्र 
रखना, जो राज्य के अग हैं॥ 


आउवग=( २ ) चुगली (२) साहस ( ३ ) द्रोह क्ररता 


(ड प्या गुणों को न सहारना (५) निन्द्रो करना . 


(६ ) किसी के कहे हुए अर्थ में दोष कहना (७) कठोर 
वचन बोलना (८) दण्ड देना, यह आठो तोष से 
उत्पन्न होते हैं ॥ 


तीनवर्गर्‌्‌( ९ ) धर्म करना ( २ ) अपने अर्थ प्रन संचय 
करना ( ३ ) कामनाओं की पूर्ति करना ॥ 


RRR eS सात 
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तीनविद्या=( १ ) वेदों का पढ़ना ( २ ) कृषि बाणि- 
यादि करना (३) राजनीति जानना ॥ 

षट्वर्ग =( * ) मिलाप करना ( २ ) बैर करना (३) 
चढाई करना ( ४ ) अपने किले में वेठे रहना (५) शब्ुओं 
से पृथझ रहना ( ६) भागकर कहीं अन्यत्र जावसना ॥ 

देवताओं से दुःख=भअभि लगना, अति जल वरसना, 
महामारी आदि रोग ओर दुर्भिक्ष हाना ॥ 

मनुष्यों से दुःख-राजकर्मचारी, चोर, शु, राजा के 
सम्बन्धी ओर राजा के लालची होने का दुःख ॥ 

बीसवर्ग-( १ ) बालक (२) रद्ध (३) रोगी ( ४ ) 
जाति से प्रथक्‌ किया हुआ (५) डरपोक (६) ओसें को 
डराने वाला ( ७ ) अतिलोभी ( ८ ) लोभी का सम्बन्धी ( ९ ) 
बिरक्त प्रकृति (९० ) अति विषयी ( ११ ) अनस्थिर चित्त 
बाला ( १२ ) देवता वा ब्राह्मणों का निन्दक ( २३ ) भाग्य 


हीन ( १४ ) भाग्याधीन रहने वाला ( १८ ) दुर्भिक्ष से पीड़ित 


(१६)जो हथा अभिमानी हो(१७) जिसका देश उसके प्रतिकूल हो 
( १८ ) जिसके बहुत बैरी हों ( १९ ) जो मृत्युघायः हो ( २०) 


'जो असस भाषण करने वाला हो, राजा को चाहिये कि इनके 


साथ भित्रता न करे ॥ 
पांचप्रकृति-( * ) मन्त्री ( २ ) देशवासी ( ३ ) किंछा 


( ४) कोषं ( ५ ) दण्ड देना ॥ 
बारह मण्ड्ल=( १) सञ्च (२ ) मित्र ( ३) श्च कां 
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मित्र ४ ) मित्र को शच (५) मित्र के शाञ्च का. मित्र (६) 
जय करने वाले के आगे चलने बाला ( ७ ) विगरह्ययानं=सेना- 
पतियों को साथ लेकर बड़ी वीरता से यात्रा करना ( ८) 
सन्धाययान=जिस शत्रु के ऊपर चढाई हो उससे सन्धि करना 
(९ ) सम्भूययानमवीरों को साथ लेकर जय करना (१७ ) 
असंगतोयानयुद्ध की तेयारी तो झु के लिये कीजाय 
और बीच में अन्य पर चढ़ाई करना ( ११ ) उपेक्ष्पयान= 
श्ट को प्रबल जानकर उस पर चढ़ाई न करना ( १२ ) दण्ड- 
विधान=सेना की रचना, हे भरत! इन सब का तुम्हें पूर्ण बोध हे॥ 
कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः । 
कच्चित्ते सफला दाराःकच्चित्त सफल श्रुतम्‌॥४०॥ 
अर्थ-हे भरत! क्या तुम वेदानुकूल आचरण करते हो,क्या 
तुम्हारे सब कर्म वेदानुकूल हैं, क्या तुम्हारी स्त्रियां बेदानुकूल 
बतेती हैं और तुमने शास्त्र के श्रवण को सफल किया है !॥ 
यावृत्ति वत्तेता ताता यां च नः प्रापितामहः । 
तां वृतिं वतेसे कच्चिद्या च सत्पथगा शुभा ॥४९॥ 
अथ-जिस प्रकार हमारे पितामह प्रपितामह वत्तत थे उप्ती 


समीचीन शुभ टत्ति को तुम बत्तते हो, इस प्रकार सब टरतान्त 
पूछकर फिर राम बोले किः 


यान्नामित्तामिमं देशं कृष्णाजिनजटाधरः । 
हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सवे वक्तमहसि ॥३२॥। 
poe राज्य को छोड़ मृगान तथा जटा धारण कर 
जिस निमित्त यहां आये हो वह संब त्त कहो ॥ 


हक ले 


० बास्पीकि-रामायण 


इत्युक्तः केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना । 
्रशृह्य बलवडूयः प्राजलिवाक्यममवीत्‌ ॥४३॥ ` 
अर्थ-जब महात्मा राम ने भरत से उक्त प्रकार कहा तब बह 
कैकेयी सुत बड़े बलपूबेक अपने आपको थांभ हाथ जोइ- 
कर बोला कि ¦ 
आय्य तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 
गतः स्वर्ग महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥४४॥ 
अर्थ-हे तात ! महाबाहु पिता हमको छोड़कर ओर बड़ा 
कठिन कमे करके पुत्रशोक से पीड़ित हुए स्वर्ग को चले गये ॥ 
स्त्रियानियुक्तः केकेग्या मम मात्रा परंतप । 
चकार सा महत्पापमि दमात्मयशोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककरिता । 
पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम ॥ ४६॥ 
अर्थ-हे परंतप ! मेरी माता केकेयी से प्रेरणा किये हुए 


~ 


महाराज ने अपने यश के हरण करने बाला . यह भारी 
पाप किया, बह मेरी माता केकेयी राज्यफल को प्राप्त न होकर 
विधवा हुई शोक से दुबल हो महाभयंकर नरक में पड़ेगी ॥ 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कतुमईसि । 
अभिषिश्चस्व चायेव राज्येन मघवानिव ॥४७॥ 
इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्चयाः । 
५ OO 
त्वत्सकारामनभ्री्ाः प्रसाद कठुमहास ॥४८| | 
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अर्थ-हे तात | अब आप सुझ दास पर कृपा करने योग्य हैं, 
छपाकरके आप अभी अभिषिक्त=राजा वनकर इन्द्र के 
दुल्य राज्यशासन करें, यह सम्पूर्ण प्रक्ृतियें=राजकर्मचारी, 
प्रजाजन और मेरी सव विधवा माताये आपके निकट आई हैं 
कपाकरके हमारी कामना को पूर्ण करें ॥ 
हे >. oN 

तथानुदून्या युक्तश्च युक्त चात्मांन मानद । 

राज्यं प्राप्नुहि घर्मेण सकामान्छुहृदयाच्‌ कुह ३९॥ 

भवत्व विषवाश्चमिः समग्रापतिना त्वया । 

शशिना विमलेनेब शारदी रजनी यथा ॥ ५०॥ 

एभिश्च सचिवेः सारथे शिरसा याचितो मया । 

भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादंकठुमहसि ॥५१॥ 

अर्थ-हे मानद ! आप आनुपूर्वी =परम्परापाप्त मयीदानुसार 

राज्य के अधिकारी होने से आपका अभिषेक युक्त हे,सो-आप 
धर्भपूर्वैक राज्य को प्राप्त होकर अपने सुहृदों की कामनाओं को 
पूर्ण करें, ओर इस प्रथित के स्वामी बनकर इसको सौभाग्यवती 
करें, जेसे बिमल चन्द्रमा के उदय होने पर शरदऋतु की रात्रि 
सुभगा होती है, में इन सब मन्त्रियो सहित आपको सिरझुकाकर 
याचना करता हूं, में आपका भाई, शिष्य और दास हूं आप 
सुश पर कृपा करने योग्य हें ॥ व 

तदिदं शाश्वतं पित्र्ये सर्वे सचिवमण्डलम्‌ । 

>, ~ ~ 0५. 

छाजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमहेसि ॥ ५२॥ 

एवमुक्त्वा महावाहः सबाष्पः केकयीसुतः । 

शमस्य शिरसा पादो जग्राह भरतः पुनः ॥५३॥ 
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अर्थ-हे पुरुषव्याप्र ! परम्पराप्राप्तज्सदा से पिता पितामह 
के पूजित मन्त्रीवग के बचनों का आप उल्लट्रन करने योग्य नहीं, 
महावाहु कैकेयीसुत भरत ने यह कहकर रोते हुए पुनः भाई के 
चरणों पर सिर धर के बार २ यही प्राथना की ॥ 
इति सप्ततितमः सगः 
अथ एकसप्ताततमः सग: 
API, ८. 
सं०-अब भरत के प्रति राम का शोकमय कथन वर्णन करते हें:— 
तं मत्तामिव मातङ्ग निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 
भ्रांतरं भरतं रामः परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
कुलीनः सत्त्वसंपन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । 
राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः ॥ २॥ 
अर्थ-राम वार २ मत्त हाथी की भांति सांस लेते हुए भाई 
भरत को गले लगाकर बोले कि हे भ्राता भरत! कुलीन,हृढ्संकल्प, 
तेजस्वी और ब्रह्मचर्ये व्रत को पूर्ण किये हुए मेरा जैसा पुरुष 
राज्य के अर्थ पाप का आचरण केसे करसकता है ॥ 
न दोषे त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन । 
न चापि जननीं बाल्यात्तवं विगर्हितुमहसि ॥३॥ 
कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ । 
उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ ४॥ 
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वने वा चीरवसनं सोम्य कृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः ॥५॥ 
अर्थ-हे अरिसूदन ! में तेरा किञ्चित भी दोष नहीं देखता 
ओर न तुझे माता को निन्दना चाहिये, माता को निन्दना तुम्हारा 
बालकपन हे, हे निष्पाप ! हे महाप्राज्ञ भरत ! गुरुओं=पति बा 
पिता की अपनी सम्मति स्रियो. ओर पुत्रों के लिये स्वतन्त्र 
होती हे अर्थात गुरु लोगों को शास्र की आज्ञा है कि स्री 
पुत्रादि अपने से छोटों को जसे चाहें आज्ञा दें, हे सोम्य ! इसी 
प्रकार महाराज मुझ चीर तथा मृगान पहनाकर वन में भेजने 
अथवा राज्य में वास देने में स्वतन्त्र स्वामी थे ॥ 
यावत्‌ पितरि धर्मज्ञ गोरं लोकसत्कृते । 
तावद्धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गोखम्‌ ॥ ६॥ 
एताभ्यां धमशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव । 
मातापितृभ्यासुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥ ७॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया बल्कलवाससा ॥ <॥ 
अर्थ-हे धमेज्ञ ! लोकमाननीय पिता की मेरे मन में जितनी 
प्रतिष्ठा है उतनी ही धार्मिको में श्रेष्ठ माता कै केयी की में प्रतिष्ठा करता 
हूं, सो हे राघव ! जब्र इन दोनों धर्मशील माता पिता ने मुझको 
वन जाने की आज्ञा दी है कि तू वनको जा तो फिर भैं स 
आज्ञा से विरुद्ध आचरण केसे करसकता हुं, तुम्हें अयोध्या में 
लोगों से सत्कारपूर्वक राज्य प्राप्त करना चाहिये और मेरा 
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कतेज्य यही. है कि में चीर वल्कळ पहनकर दण्डक बन में 
निवास करूं ॥ 
एवसुकूत्वा महाराजो विभागं लोकसन्निधो । 
व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः ॥९॥ 
स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुस्तव । 
पित्रा दत्त यथा भागमुपभोक्तं महसि ॥ १०॥ 
अर्थ-मेरे पिता महाराज दशरथ लोकसब्िधिःलोगों के 
सन्मुख उक्त मकार विभाग करके स्वर्ग को पधारे हैं, और उन 
लोकगुरु धर्मात्मा महाराज की आज्ञा मुझे प्रमाण हे, सो तुम 
पिता के दिये हुए अपने भाग को भोगने योग्य हो ॥ 
कि करिष्याम्ययोष्यायां तति दिष्टांगतिं गते । 
कस्तां राजवराद्धीनामयोष्यां पालयिष्यति ॥११॥ 


OC 


कि नु तस्य मया कार्ये दुजीतेन महात्मनः । 

यो रतो मम शोकेन स मया नच संस्कृतः।१२॥ 

अहो भरत सिद्धाथों येन राजा त्वयानध । 

झाज्ुन्नेन च सवेष प्रेतङ्गयेषु सत्कृतः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हा शोक !! में अयोध्या में जाकर क्या करूंगा जब 


मेरे मिय पिता देवगतिस्स्वर्ग को प्राप्त होगये हैं, अत्र महाराज 
से हीन उस अयोध्या का पालन कोन करेगा, हथा जन्म धारण 


किये हुए मैने उस महात्मा काक्या कार्य्य करना है जब कि वह मेरे 
शोक से मरे और में उनका संस्कार भी नहीं करने पाया, अहो ! 
निष्पाप भरत द्‌ कृतकृस है जो तेने और शाक्चुत्र ने सब. मेत 
काय्य में राजा का सत्कार किया ॥ 
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समाप्रवनवासं मामयोध्यायां परंतप । 
कोऽवुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरे गत ॥१४॥ 
पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानितानिश्रोष्यामिकुतःकणसुखान्यहम्‌ ।१५। 
अथ-हे परंतप ! जव पिता लोकान्तर=अवस्थाविशेष को 
प्राप्त होगये तो अब वनवास को समाप्त कर अयोध्या में आये 
हुए मुझको कोन अनुशासन करेगा, ओर मुझको युद्धाचारी 
देखकर पिता आश्वासन देते हुए जो वाक्य कहा करते थे 
वह कानों के आनन्ददायक वाक्य अब किममे सुनुगा ॥ 
एवमुक्त्वाथ भरतं भार्यामभ्येत्य राघव: । 
उवाच शोकसेतप्षः पणचन्द्रानिभाननाभ्‌ ॥१६॥ 
सीते मतस्ते श्वशुरः पितृद्ीनोऽसि लक्ष्मण । 
भरतोदुःखमाचए्ट स्वर्गतिं प्राथिवीपतेः ॥ १७॥ 
अर्थ-भरत को उक्त प्रकार कहकर राम अपनी भार्या सीता 
के समीप आकर शोक से तप्त हुए उम न तुल्य मुखवाली 
जानकी से वोळे कि हे सीते ! तेरे श्वशुर स्त्रग को प्राप्त होगय, 
हे लक्ष्मण ! तू पिता से हौन होगया, भरत दुःख से महाराज कॉ 
स्वर्गवास सुनाता हे ॥ 
ततो बहुगुणं तेषां व'" नेत्रेष्वजायत । 
तथा बरुवति काकुत्स्थ कुमाराणां यशस्तरिनाम्‌॥१९॥ 
अथ-तब राम का उक्त प्रकार अशुभ कथन सुनकर उन 
सक यशस्तरी कुमारों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी ॥ 


& 


haemo s ac, 
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सा सीता स्वगतं श्रवा शुरं ते महानृपस्‌ । 
नेत्राभ्यामश्रृएणीभ्यां न शशाकेक्षिठु प्रियस्‌॥१९॥ 
तेषां तु रुदितां शब्दात्‌ अतिशब्दो भवदगिरो । 
भ्रातृणां सह वैदेह्या सिंहानां नदतामिव ॥२०॥ 
विज्ञाय तुसुळं शब्द त्रस्ता भरत सेनिका । 
अब्रुवेश्चापि रामेण भर्तः संगतो ध्रुवम्‌ ॥२१॥ 
अथ वाहन परियज्य ते सर्वेभिमुखास्वनम्‌ । 
अप्येक मनसो जगमुर्यथास्थानं प्रधाविता ॥२२॥ 
हेयेरन्ये गजेरन्ये रथैरन्ये स्वलंङ्गतेः । 
सुकुमारास्तथेवान्ये पाट्वरिव नरा ययो ॥ २३ ॥ 
अथ-बह सीता श्वशुर का स्वर्गवास सुनकर आँसुओं से भरे 
नेत्रों द्वारा अपने प्रिय पति को नहीं देखसकी, सीता सहित उन 
सब भाइयों के रुदन से उस पवत में सिहों के नाद समान ऐसी 
प्रतिध्वनि हुई कि उस रुदनरूप महाशब्द को सुनकर चकित हुए 
भरत के सेनिकों ने कहा कि भरत राम से जा मिले, तत्पश्चात 
अपने २ वाहनों को छोड़कर सब सेनिक लोग उप्त शब्द के अभिमुख 
हुए एकमत हो उस स्थान को देखने के लिये चले, सुकुमार 
लोग धोड़े, हाथी तथा अलंकृत रथों पर और अन्य लोग 
पैदल ही चलकर !-- । 
अचिस्रोषितं रामं चिरविप्रोषितं यथा । 
द्रष्टकामो जनः सर्वो जगाम सहसा श्रमम्‌ ॥२४॥ 
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तान्नरान्वाष्पपूर्णाक्षान्समक्ष्याथ सुदुःखितान्‌ । 
पर्यष्वजतधमेज्ञः पितृवन्मातूवच सः ॥ २५ ॥ 
अथ्‌-उस थोड़े दिन के आये हुए प्रदेशी राम को चिर- 
काल के प्रदेशी की भांति बड़े उत्साह से देखने की इच्छा बाले 
सभी लोग शीघ्र ही राम के आश्रम में आये, ओर आसुओं 
से पूर्ण नेत्रों वाले अत्यन्त दुःखित उन लोगों को देखकर उसे 
धमज्ञ राम ने सबको पिता माता के तुल्य गले लगाया ॥ 
भाष्य-प्रिय पाठकहन्द ! इस स्थल में यह लिखा है कि जब 
भरत ने राम को सुनाया कि हमारे पिता स्वर्गवास होगये तब 
राम, लक्ष्मण ओर सीता अति शोकग्रस्त हो रुदन करने लगे, 
फिर राम ने लक्ष्मण से कहा कि ¦: 
आगयेंगुदिपिण्याकं चीरमाहरचोत्तरम्‌ । 
जळक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ 
अथ-हे लक्ष्मण ! इंगुदी का चूण ओर उत्तरचीर ला, 
में महात्मा पिता की जलक्रिया के लिये जाऊंगा ॥ 
तता मन्दाकनातार प्रत्युत्ताय स राघव 
पतुश्चकार तजरवा [नवाप भ्राताभःसह री 
थ्‌-इसके अनन्तर मन्दाकिनी नदी के तट पर जाकर उस 
तेजस्वी राम ने भाइयों के साथ पिता का निर्वाप=जल और 
पिण्ड दान किया, इसादि लेखों से पाया जाता है कि राम 
मृतक के लिये पिण्डदानादि कर्म मानते थे,हमारे बिचार में अन्य 
लेखों को भांति यह लेख भी प्क्षिप्रहे,कारण यह कि रामायण के प्रसेक 


GUS... 
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स्थर में राम को वेदानुयायी लिखा हे ओर वास्तव में ऐसा वह 
तथा सुत्यशङ्करप पुरुष कदापि वेदविरुद्ध आचरण नहीं करसक्ता, 
प्रत्युत जत्र भरत राम से मिले तब राम ने भरत से पूछा क्रिः-- 
कच्चित्ते सफला वेदाः कचित्ते सफलाः किनयाः । 
कचित्ते सफला दाराः कबित्त सफळं श्रुतस्‌ ॥ 
अथे-हे भरत ! क्या तुम वेदानुकूल आचरण करते हो ! 
क्या तुम्हारे सब कर्म वेदानुकूल हैं ! क्या तुम्हारी स्त्रियां वेदानुकूल 
वर्तती हैं? और क्या तुम ने शास्त्र के श्रवण को सफल किया 
है, इसादि लेखों से स्पष्ट सिद्ध है कि राम्र के घर में सव कर्भ 
बेदानुकूल होते थे, अधिक कया महाराजदशरथ का सव अन्त्येष्टि 
सस्कार भरत ने वेदानुकूल ही किया था, जसाकि पीछे स्पष्टतया 
लिख आये हैं,फिर ऐसे हृट बेदानुयायी राम मृतक को पिण्ड दानादि 
देनारूप कर्म केसे करसक्ते थे,रामायण में बहुत स्थळ क्षिप्त हें जिनको 
हमी नहीं मानते प्रत्युत रामायण के टीकाकार सनातनी भी प्रक्षिप्त 
मानते हैं, जेसाकि इसी काण्ड के ९८ वे सर्ग और अन्य स्थलों को 
उन्होंने भी प्रक्षिप्त माना हे, अतएव यह विषय भी पक्षिप्त 
हाने स ग्राह्य नहीं ॥ 
[त एकसपाततमः सग 


>—————— 


अथ हइसताततमः सग 


——— PD COS 


सं०-अब भरत की माताओं को साथ लेकर वसिष्ठ का 
रॉरम के निकट पहुंचना कथन करते हैं :-- 
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वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्दशरथस्य च । 
अभिचक्राम तं देशं रामदशनतर्षितः ॥१॥ 
राजपल्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । 
दहशुस्तत्र तत्तीथ रामलक्ष्मणसेवितम्‌ ॥२॥ 
अथ-राम के देखने की अभिलापा बाले वसिष्ठ महाराज 
दशरथ की पत्नियों को आगे करके उनके आश्रम में आये, 
आते हुए मार्ग में उन राजपनियों ने धीरे २ मन्दाकिनी नदी पर 
पहुंचकर राम, लक्ष्मण से मेवित उस घाट को दखा ॥ 
कोसल्याबाष्पपुर्णेन सुखेन परिशुष्यता । 
सुमित्रामत्रवीद्दीनां याश्चान्या शजयोपितः ॥३॥ 
इदं तेषामनाथानां क्वि्म क्किष्टकमणाम्‌ । 
वने प्राकलन तीर्थ ये ते निविषयीकृताः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-ओर आंसुओं से पूर्ण सृखते हुए मुख से कोसस्या 
दीन सुमित्रा ओर दूसरी राज्यों से कहने लगी कि यह उन 
कठिन से कठिन व्रतधारी अथात शुभक्रमं करने वाल अनाथो का वन 
प छाटासा पहला स्थान ह जा देश प वदश किये गये ह. ॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । 
स्वयं हरति सोमित्रिमम पुत्रस्य कारणात्‌॥ 3 ॥ 
जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गहितः । 
म्रातुयदथरहितं सर्वे तद्रहितं गुणेः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे सुमित्रे ! तेरा पुत्र मरे पुत्र के लिये संदा यहां सें 
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निरालस=आलत छोड़कर स्वयं जल लेजाता है, तेरा पुत्र भाई. 
के अर्थ छोटा कमे करता हुआ भी निन्दित नहीं होता, भाई 
के अर्थ से रहित अर्थात्‌ भाई की सेवा न करने बाला ही 
सबगुणसम्पन्न होते हुए भी निन्दित होता हे ॥ 

एवमाता सपत्न्यस्ता जग्युराश्वास्य तां तदा । 

a ° CQ टर 

दरशुश्रा श्रम राम स्वगच्युतामवामरस्‌ ॥ ७ ॥ 

तं भोगेः संपरियक्त राम संप्रेश्यमारतः । 

र [eS ° च A 
आतामुमुचुरश्चाण सस्वर शाककाशताः ॥ < ॥ 
तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्‌ । 
मातणां मनुजव्याघ्रः सवासां सत्यसंगरः ॥ ९॥ 

अर्थ-इस प्रकार आते=दुःखित कोसल्या को अन्य सब 
खियें आश्वासन देती हुई आश्रम में गई ओर वहां स्वर्ग से आये 
हुए देवता की भांति राम को स्थित देखा, भोगों से प्रथक हुए 
राम को देखकर दुःखित तथा शोक से दुर्बळ हुई सव मातायें 
आंसु बहाने लगीं, तत्र उक्त ससमतिज्ञ पुरुषश्रछ राम ने उठकर 
उन सब माताओं के कमळछपी चरणां का स्पर्श किया ॥ 
ताः पाणिभिः सुखस्पर्शे गडड्गुलितलेः शुभेः । 
प्रममाजूरजः पृष्ठद्राम स्यायतलोचनाः ॥ १९ ॥ 
सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातृः संरक्ष्य दुःखितः । 
अभ्यवादयदासक्तं शने रामादनन्तरम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-और उन विशाल नेत्रों वाली माताओं ने सुखस्पशे 
घाले शुभ हाथों द्वारा राम की पीठ सें घूल पोंछी, ओर सुमित्रा 
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के पुत्र लक्ष्मण ने उन सत्र माताओं को दुःखी देखकर पीडित 
हो राम के पीछे 'नेह से धीरे २ सव माताओं को प्रणाम किया ॥ 
यथा रामे तथा तस्मिन्सवीवद्वीतिरे ख्रियः । 
वृत्ति दशस्थाज्ञाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ १२॥ 
सीतापि चरणांस्तासासुपसंगृह्य दुःखिता । 
श्वृश्रूणामश्चुप्रणोक्षी संबश्नवाग्रतः स्थिता ॥ १३॥ 
अर्थ-ओर उन सब स्त्रियो ने भी दशरथ से उत्पन्न हुए 
शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण से भी राम के तुल्य ही वर्ता किया, 
तदनन्तर सीता ने भी उनके पांव छुए ओर दुःखित हुई आंबुओं 
से भरे हुए नेत्रों वाळी अपनी सासों के सन्मुख खड़ी होगई ॥ 
तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा । 
वनवासङ्गतां दीनां कोसल्या वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
वेदेहशाजन्य सुता स्वुषा दशरथम्स च । 
रामपत्नी कथं दुःखसेप्राक्षा विजने वने ॥ १५॥ 
पद्ममातपसंतप्त परिङ्किष्टमिवोत्पलम्‌ । 
कांचनंरजसा ध्वस्तं क्रि चन्द्रमिवाम्बुदेः ॥१६॥ 
अर्थ-तब अपनी कुक्षी से उत्पन्न हुई कन्या की भाति 
सीता को गले लगाकर दुःख से पीड़ित कौसल्या वनवास से 
दुःखी हुई सीता से बोली कि वेदेहराज की कन्या, महाराज 
दशरथ की स्नुषा और राम की पत्नी तू केसे निर्जन बन में दुःख 
भोग रही है, धूप से मुरझाये हुए पद्म की he मर्दन 
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हुए लाल कमल के समान, धूल से मेले हुए सुवर्ण की भांति तथा 
बहुत मेघों से निष्क्रान्त हुए चन्द्रमा के समान: 
मुख ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यमिरिवाश्रयम्‌ । 
भृशं मनसि वैदेहि व्यसनारणि संभव: ॥ १७ ॥ 
बुवन्यामेवमातांयां जनन्यां भरताग्रजः । 
पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः॥ १८ ॥ 
अर्थ-तेरे मुख को देखकर विपद्‌ की अरणि से उत्पन्न हुआ 
शोक मेरे मन को बड़े वेग से दग्ध कर रहा हे, जेसे अशि अपने 
आश्रित पदार्थों को भस्म करती हे, अति दुःखित हुई माता के 
उक्त प्रकार कहते हुए भरत के बड़े भाई राम ने आकर वसिष्ठ 
के पाद ग्रहण किये ओर :-- 
पुरोहितस्याम्िसमस्य तस्य वे बृहस्पते रिन्द्र 
इवामराधिपः । प्रगृह्यपादो सुस म॒द्ध ते जसः 
सहेव तेनोपविवेश राघवः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-जिसप्रकार देवताओं का अधिपति इन्द्र बृहस्पति के 
चरणस्पश करता है इसी प्रकार राम तेजस्वी पुरोहित वसिष्ठ के 
चरण ग्रहण कर उनके समीप ही बेठगये ॥ 
ततो जघन्यं सहितैः स्वमन्त्रिभिः पुरप् वाने श्र 
वैव सेनिकेः । जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवानु- 
पोपरविष्टो भरतस्तदाग्रजम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-और धर्मात्मा भरत अपने धर्मज्ञ मन्त्री, पुर के प्रधान 


लोगों और सैनिकों के साथ राम के पीछे बेठगया ॥ 
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स राघवः सयध्रतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो 

भरतश्चधार्मिकः । वृताः सुहद्विश्च विरेजिरेऽ 

ध्वरे यथा सदस्यैः सहितास्रयोऽम्रयः॥२१॥ 

अर्थ-वह सस तथा घैर्यसम्पन्न राम महानुभाव लक्ष्मण और 

धार्मिक भरत सुहृदों के बीच ऐसे शोभायमान प्रतीत होते थे 
जेसे यज्ञ में सदस्य=ऋत्विगादिकों के सहित तीनो अग्नये 
सुशोभित होती हैं ॥ 
इति द्विसप्षतितमः सर्गः 


कि ~ Q 
अथ त्रसप्ताततम' संगः 
सं०-अब राम को राज्य देने के लिये भरत की याचना 
और राम का उसको उपदेश कथन करते हैं ;-- 
ततः पुरुषसिंहानां वृतानां तेः सुहृद्गणैः । 
शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ १॥ 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृदवृताः । 
मन्दाकिन्यां इतं जप्यं कृत्वा राममुपागमन्‌॥२॥ 
अर्थ-तदनन्तर सुहृदगणों से घिरे हुए उन पुरुषसिह चारो 
भाइयों को शोक करते हुए ही वह रात्रि दुःख से व्यतीत हुई, 


फिर प्रभात होने पर सुहदों से युक्त वह भाई मन्दाकिनी 
नदी. पर सन्ध्या, अभिहोत्र तथा स्वाध्याय करके फिर राम 


के समीप आये ॥ 
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तूष्णीं ते समुपासीना न कश्चित्किचिदब्रवीत्‌ । 
भरतस्तु सुहन्मध्ये रामं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
सांन्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम । 
'तहृदामि तवेवाहे सुड्क्व राज्यमकण्टकम्‌ ।॥४॥ 
अरथ-ओर संब चुपचाप वेठगये, कोई कुछ न बोला, 
फिर भरत उन सब सुहदों के बीच राम से बोले कि 
राजा ने मेरी माता को राज्य देकर उसको आश्वासन दिया 
ओर माता ने वह राज्य मुझे दे दिया हे, सो अब में 
उस राज्य का आपही के अपण करता हूँ. आप इस 
अकण्टक राज्य को भोगे ॥ 
महतेवांडु देगेन भिन्नःसेतुजलागमे । 
दुरावरं त्वदन्येन राज्यखण्डमिद्‌ महत्‌ ॥ ५ ॥ 
~ 1 © 
श्रणयस्त्वा महाराज पश्यन्त्वग्रयाश्च सवशः। 
प्रतंपन्तमिवादित्यं राज्यास्थितमरिंदमम्‌ ॥६॥ 
तस्यह्साक्वनुमन्यन्त नागरा विविधाजनाः । 
भरतस्यं वचः श्रत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-बड़े जल के वेग से टूटे हुए पुल की भांति जो यह 
बड़ा राज्य खण्ड २ होरहा हे इसको आपके विना अन्य 
कोई नहीं सम्भाल सकता, सो हे महाराज ! सब मुख्य २ लोगों 
के समूह आपको सूर्य्य की न्याई राज्य पर स्थित देखना चाहते 
हैं, इस प्रकार राम के प्रति याचना करते हुए भरत के वचन 
सुनकर सब नगर निवासी जन साधु २ कहने लगे-॥ 
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तभेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम्‌ । 
रामः कृतात्मा भरतं समाश्वास यदात्मवान्‌ ॥<॥ 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः । 
इतर्चेतरतः्चेने कृतान्तः परिकषिति ॥ ९ ॥ 
अथ-उस यशस्वी भरत को उक्त प्रकार दुःखित हो विलाप 
करते हुए देखकर शुद्धहृदय जितेन्द्रिय राम उसको आश्वासन 
देते हुए बोले कि हे भरत! यह जीव स्वेच्छाचारी न होने से अपने 
मन का सङ्क्प पूण करने में सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि इसको 
अपने किये कर्मों का फल इधर उधर खींचकर लेजाता है ॥ 
स्वे क्षयान्ता निचयाःपतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च. जीवितम्‌॥१०॥ 
अर्थ-संसार में संग्रह किये पदार्थों का नाश होता है, 
जो चीज़ अत्यन्त ऊँचाई को पहुंचेगी वह अबस्य गिरेगी, जिसका 
संयोग हे उसका वियोग अवश्य होगा ओर जिसका जन्म हुआ 
है वह अवस्य मरेगा॥ | 
यथा फलानां पक्कानां नान्यत्र पतनाडूयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्गयम्‌ ॥११॥ 
यथागारं हढस्थूणं जीणे भ्रलोपसीदति। 
तथावसीदान्त नरा जरामत्युवशगता ॥ १२॥ 
अर्थ-जिसमकार पके हुए फलों का. गिरना अवड्यंभावी 
हे, इसी प्रकार जन्मे हुए मनुष्य का मृत्यु भी अवश्य हे, जेते दृढ़ 
खम्भों बाला घर भी जीण होकर गिरपड़ता है इसी प्रकार मनुष्य 
जरा तथा मृत्यु को प्राप्त होकर गिरते हैं ॥ 
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अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवतते । 
यात्येव यसुना पूर्णसमुद्रसुदकाणवम्‌ ॥ १३॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सवेषां प्राणिनामिह । 
आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलामेवांशवः ॥१४॥ 
अरथ-जो रात चली गई बह फिर नहीं आती.जेसे यमुना नदी जल 
से भरे समुद्र को प्राप्त होकर फिर पीछे नहीं लोटती,दिन ओर रातें 
सब: मनुष्यों के आयु को क्षीण करते हुए चले जा रहे हैं, जेसे 
ग्रीष्मक्रतु में सूस्य की किरणें जल को खींचकर लेजाती हें ॥ 
आत्मानमनुशोच ते किमन्यमचुशोचसि । 
आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्याथ गतस्य च॥१५॥ 
सहेव मत्युत्रेजति सह मृत्युनिषीदति । 
गत्वा सुदीधमध्वानं सह मृत्युर्निवतते ॥ १६॥ 
अर्थ-तू किसी ओर पर कया शोक करता हे अपने आप 
पर शोक कर जिसका आयु वेठते उठते चलते फिरते क्षीण हो 
रहा हे, मृत्यु तेरे साथ ही चलता फिरता तथा उठता बेठता 
और बहुत बड़ा मार्ग चलकर साथ ही लोटता हे ॥ 


गात्रेषु बळ्यः प्राप्ताः श्वेताशचेवांशिरोरुहाः । 
जरया पुरुषो जीणेः कि हि कृत्वा प्रभावयेत्‌॥१७॥ 
अर्थ-जब सब अङ्ों की त्वचा सिकुड़ गई,शिर के सब बाल 
पककर खेत होगये, जरा से सब देह जजर होगई, फिर यह 
पुरुष क्या करसकेगा॥ 
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नन्दंत्युदित्य आदित्ये नन्दंत्यस्तमितेहनि । 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवित क्षयम॥१८॥ 
हष्यंत्यृतुसुखं दृष्टा नर्वनवमिवागतम्‌ । 
कऋृतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥१९॥ 

अर्थ-सब पाणी सूर्य्यं के उदय अस्त होने पर आनन्दित 
होते हें पर बह अबुद्ध यह नहीं जानते कि सूर्य्यं के उदय अस्त 
होने से हमारी आयु क्षीण होरही है, नये २ ऋतु आते देखकर 
मनुष्य प्रसन्न होते हैं परन्तु ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के 
आयुष नाश को प्राप्त होरहे हैं ॥ 
यथा का च कोष्टे च समे यातां महार्णवे । 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कचन ॥२०॥ 
एवं भार्या च पुत्राच ज्ञातयश्च वसूनि च । 
समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्यषां विनाभवः ॥२१॥ 
अर्थ-जैसे बड़े समुद्र में दो काष्ठ डाले हुए मिलजायं और 
कुछ काल मिलकर अलग होजाये, इसी प्रकार स्री, पुत्र, भाई 
बन्धु और धन मिलकर पृथक होजाते हें, इनका प्रथक्‌ 
होना अटल हे ॥ 
यथा हि सार्थ गच्छन्तं ब्रूयात्कश्चित्पथि स्थितः । 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ २२॥ 


AL 


एवं पूवैगेतो मार्गः पेतृपितामहेश्रुवः । 


तमापन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ह | 


६७८ बाल्मीकि-रामायण 
अर्थ-जैसे कोई मार्ग में जाता हुआ पुरुष अपने साथी को 
कहे कि में भी आपके पीछे आउंगा, इसी प्रकार अपने पूवज 
पितापितामह के गये हए माग पर चलता हुआ केसे शोक करे 
जिसका उल्ल्॑टन नहीं होसकता ॥ 
वयसः पतमानस्य खोतसो वानिवर्तिनः । 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यःसुखभाज'प्रजाःस्मृता:।२९। 
धमात्मा सुशुभेः कत्खेः क्रतुभिश्राप्त दक्षिणेः । 
नस शोच्यःपिता तात खगेतःसत्कृतःसताम्‌॥२५॥ 
अर्थ-न लौटने वाले प्रवाह की भांति आयु क्षीण होरही 
है, इसलिये आत्मा को उस सस सुखस्वरूप में जोड़ना चाहिये, 
क्योंकि मनुष्यमात्र उस सुख का भागी मानागया हे, हे तात! 
हमारे धार्मिक पिता जिन्होंने पूण दक्षिणा बाले सम्पूण यज्ञ 
किये थे बह सत्पुरुषों के माननीय स्वर्ग को प्राप्त हुए शोक 
के योग्य नहीं ॥ 
स जीणमानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः। 
देवीमद्धिमनप्रापतो ब्रह्लोकविहारिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 
तं ठु नेवंविधं कश्चित्राञ्गः शोचितुमह॑ति । 
त्वद्विषो मद्विधश्चापि श्रुतवान्बुद्धिमत्तरः॥ २७॥ 
अर्थ-हे भरत ! हमारे पिता जीर्ण मानुषदेह को सागकर 
ब्रह्मलोक में विहार के योग्य परमेश्वय्य को प्राप्त हुए हे, अतएव 
उनके लिये तुम जैसा अथवा मेरे जैसा बुद्धिमान शास्त्रज्ञ शोक 
करने योग्य नहीं ॥ 
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एते. बहुविधाः शोका विलाप रुदिते तदा । 

वजनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥२८॥ 

स स्वस्थो भव मा झोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ । 

तथा पित्रा नियुक्ताऽसि वशिना वदतांवर ॥२९॥ 

अर्थ-आप लोग जो नानाप्रकार के शोक, विलाप तथा 

रुदन कर रहे हें यह बुद्धिमान्‌ धीर पुरुष को सव अत्रस्थाओं में 
वाजित हैं, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ भरत ! तू स्त्रस्थ हो, शोक 
मत कर ओर उस पुरी में उसी प्रकार जाकर वासकर नेसे 
जितेन्द्रिय पिता तुम्हें नियुक्त करगये हैं ॥ 

यत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । 

तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरायस्य शासनम्‌ ॥ ३०॥ 

न मया शासनं तस्य यकं न्याय्य मारिदम । ० 

स त्वयापि सदा मान्यःस वे बन्धुः स नः पिता॥३१। 

जर्थ-और उसी पुण्यकर्मा ने मुझको जहां नियुक्त किया 

है वहीं पर आर्य्य पिता की आज्ञा पालन करूंगा, हें शष्रुओं 
को तपाने बाले भरत ! में पिता की आज्ञा उल्लड्नन नहीं करसकता 
और तुम्हें भी पिता सदा माननीय हैं, क्योंकि वह हमारे बन्धु 
तथा पिता हैं ॥ 

तद्वचः पितुरेवाहं संमतं धर्मचारिणाम्‌ । 

कमणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ३२॥ 

धार्मिकेणानुशंसेन नरेण एरुवार्तिना । 

भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥ ३३॥ 


TPs mmm mds er ता 


जनन 


६८० बाल्मीकि-रामायण 


अर्थ-हे राघव ! में पिता के वचन को जो धर्म पर चलने 
वालों. के सम्मत है वनवास द्वारा ही पालन करूंगा, हे नरश्रेष्ठ ! 
परलोक को जय करने वाले पुरुष के लिये उचित है कि वह 
धार्मिक, दयालु गुरुओं=्माता, पिता तथा आचार्य्य का 
आज्ञाकारी हो ॥ 
ड CS भ > ९ 
आत्मानमजातष्ठत्व स्वभावन नरपभ । 
~ शु भं ७ ७ ८९ © थ्‌ 
निशाम्य तु शुम वृत्त पतुदरारथस्य नः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-इसलिये हे नरषभ ! तुम पिता दशरथ के ससप्रतिज्ञादि 
शुभगुणों को धारण कर अपने उत्तम स्वभाव से राज्यशासन करो॥ 


इति त्रिसप्ततितमः सर्गः 


अथ चतु :सप्ताततमः संगः 
सं०-अब भरत पुनः राम से याचना करते हें :--- 
एवसुकत्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ । 
उवाच भरतश्चित्रं धामिको धार्मिकं वचः ॥ १ ॥ 
को हि स्यादीहशो लोके याहृशत्वमरिंदम। 
न त्वां प्रमयथयेददुःखं प्रीतिवा न प्रहषेयत्‌॥ २ ॥ 
अर्थ-जब राम अर्थ से युक्त=भराहुआ उक्त वचन कहकर 
चुप होगये तब धार्मिक भरत धर्भयुक्त यह विचित्र वचन बोले 
कि हे झञ्॒ओं के तपाने वाले ! आपके समान लोक में कौन 
होसक्ता हे जो आपनदुःख से दुःखी होते और न सुख से हर्ष को 
श्राप्त होते हैं ॥ 


| 
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अमरोपमसत्त्वस्तं महात्मा सत्यसंगरः । | 
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च न बुद्धिमांश्रासि राघव ॥३॥ | 
प्रोषिते मयि यत्पापं मात्रा मत्कारणात्कृतम्‌। | 
छुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम ॥ ४ ॥ 
अर्थ-देवताओं के तुल्य धेर्यवाले, सय॒प्रतिज्ञ महात्मा आप 
सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी बुद्धिमान हैं, मेरे प्रदेश जाने पर जो मेरे 
अर्थ छुट्रबुद्धि वाली माता ने पाप किया हैे.वह मेरे लिये बढ़ा 
अनिष्ठ है सो आप कृपाकरके मुझ पर प्रसन्न हों ॥ 
कथं दशरथोजातः शुभाभिजनकर्मणः । 
जानन्धममधर्म च कर्यो कमे जुग॒प्सितम ॥ ५॥ 
केकेयी मां च तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः । 
ha RN ७ Ce १७ 
पारजान्पदान्सवास्रातु सवामद भवान्‌ ॥ ६ ॥ | 
कचारण्यं कच क्षात्रं क जटा; कच पालनम्‌ । | 
6 «७ ५ € € हेरि | 
इतं व्याहतं कमे न भवान्कतुमहति ॥ ७॥ | 
अर्थ-शभकर्मों वाले दशरथ से उत्तम कुल में उत्पन्न | 
हुआ में धर्माधर्म को जानता हुआ किस प्रकार ऐसा निन्दित | 
कम करसकता हूं, हे आर्य ! कृपाकरके केकेयी, ड पिता को, | 
हमारे सुहृदो, बान्धवों ओर सम्पूर्ण पुर तथा देश के लोगों 
को आप सत्यु से बचाने योग्य हैं अर्थात्‌ राज्य को ग्रहण कर 
आप हम सब की रक्षा करें, कहां वनवास, कहां क्षात्रधर्म, कहां 
जटा ओर कहां मजा का पालन, ऐसा परस्पर विरुद्ध कम आपको 
नहीं करना चाहिये ॥ 
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एष हि प्रथमो धमः क्षात्रयस्याभिषेचनम्‌ । 
येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥८॥ 
अथ झेशजमेव ल धमे चरिठामिच्छसि । 
धर्मेण चतुरो वर्णान्पालयनक्कशमाप्दाहे ॥ ९ ॥ 
अर्थ-हे महाप्राज्ञ ! क्षत्रिय का सब से पहला धर्म अभिषेक 
ही हे जिसके द्वारा प्रजाओं का भले प्रकार पालन होसकता है, 
और यदि आप क्लेशसाध्य ध्म काही आचरण करना 
चाहते हैं तो धर्मपूवक चारो वरणो का पालन करते हुए 
केश को प्राप्त हों ॥ 
चठुणामाश्रमाणां हि गाहंस्थ्यं श्रष्ठमुत्तमम्‌ । 
आहपमज्ञधर्मज्ञास्त कथे त्यक्तमिच्छसि ॥ १०॥ 
अर्थ-हे धर्मज्ञ ! धर्म के जानने वाले कहते हैं कि चारो आश्रमो 
में गरहस्थाश्रम श्रेष्ठ हे, सो आप ऐसे उत्तम आश्रम के त्यागने 
की केसे इच्छा करते हैं ॥ 
श्रेतन बाल; स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहम्‌ । 
स कथं पालायेष्यामि भ्रामिं भवति तिष्ठति ॥११॥ 
इद्‌ निखिळमप्यग्रयं राज्यं पिञ्यमकण्टकस्‌ । 
अनुशाधि स्वधमेंण धमज्ञः सह बान्धवैः ॥ १२॥ 
अर्थ-में आपसे शास्त्र, स्थान और जन्म से छोटा होने पर 
आपकी विद्यमानता में केसे भूमि का पालन करसक्ता हूं, सो इस 
पूर्ण निष्कण्टक उत्तम राज्य का जो पिता पितामह से प्राप्त है 
आप बान्धवों के साथ धर्मपूर्वक शासन करें ॥ 


{ RRR 
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इहेव त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वाः प्रकृतयः सह । 


ऋाखिजः सवसिष्ठाश्र मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः ॥१३॥ 


अद्यार्य सुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिषेचने । 
अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशा दश॥१४॥ 


अर्थ-हे मन्त्रवित्‌ ! यहां ही सब परक़्तिजन=राजकमचारी 
तथा बन्धुवर्गे, मन्त्रद्रष्टास्वेदाविव ऋत्विज्‌ ओर पुरोहित वसिष्ठ 
आपका अभिषेक करें, हे आय्य ! आज आपके अभिषेक होने पर 
सब सुहृदूजन आनन्दित हों ओर आपके श्ट भयभीत हो दशो 
दिशाओं को भागजायं ॥ 


आक्रोश मम मातुश्च प्रसज्य पुरुषषेभ । 

अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किल्विषात्‌ ॥१५॥ 

शिरसा त्वाभियाचऽह कुरुष्व करुणां मयि । 

बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-हे पुरुषश्रेष्ठ ! आज मेरी माता की निन्दा को 


मिटाकर पूजनीय पिता की पाप से रक्षा करें, में सिर नवाकर 
आपसे याचना करता हूं कि मुझपर तथा सब बान्धबों 


पर कृपा करें, जेसे सब भूतों पर परमात्मा दया करते हैं ॥ 
अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः । 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधेमप्यहम्‌ ॥१७॥ 


अर्थ-अथवा मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें कि जब आप 
यहां से महावन को जायं तो मुझे भी अपने साथ लेचलें ॥ 


व 
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तथाभिरामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः 
सिरसा महीपतिः । न चेव चके गमनाय 


सत्त्ववान्मतिं पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः॥१८॥ 
अर्थ-इस प्रकार पीडित हुए भरत ने सिर नवाकर अनेक 
प्रकार से राम को प्रसन्न किया परन्तु बह महीपति पिता के उसी 
बचन पर खड़ा रहा और अयोध्या की ओर जाने का मन में 
तानिक भी सडूल्प न किया ॥ 
, © ~ e > र 
तदडुत स्थैयमवेक्ष्य राघवे समं जनो हषेमवाप 
दुःखितः । न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभ- 
वत्‌ स्थिर प्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्षितः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-राम में इस अद्भुत स्थिरता को देखकर दुःखित हुए 
लोग साथ ही हर्षे को भी प्राप्त हुए अर्थात्‌ लोग अयोध्या 
का न जाना सुनकर दुःखित इए और स्थिर प्रतिज्ञा वाला 
देखकर हर्षित हुए ॥ 
तमृत्विजो नेगमयूथबछभास्तथा विसंत्ञा श्रु- 
कलाश्च मातरः। तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः 
प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥ २० ॥ 
अर्थ-तदनन्तर ऋत्विज, सेनापति, मन्त्री आदि और 
मूर्छित आंसु बहाती हुई मातायें, यह सब भरत की प्रशंसा करते 
हुए प्रणाम करके भरत के साथी बन राम से अयोध्या जाने के 
लिये याचना करने लगे ॥ | 


इति चतुःसप्ततितमः सगः 
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अथ पेचसप्नतितमः सगं 


पगकणिण्"--वअल “शण |! 
सं०-अव भरत के उपरोक्त कथन का राम उत्तर देते हैः | 

पुनरेवं बुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः । | | 

प्रत्युवाच ततः श्रीमान्‌ ज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः ॥१॥ 

उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमवमभाषथाः । 

जातः पुत्रो दशरथात्केकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥२॥ 


अर्थ-भरत के उक्त प्रकार कथन करने पर बान्धवों में 
सत्कार योग्य श्रीमान्‌ लक्ष्मण के बड़े भाई राम फिर बोले कि 
राजभ्रेष्ठ दशरथ द्रारा केकेयी से उत्पन्न भरत यह जो तेने 
` अयोध्या के राज्य विषयक ” उक्त वाक्य कहा है वह 
तेरे ही योग्य है ॥ | 
देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः । | 
संप्रहृष्टो ददो राजा वरमाराधितः प्रभुः॥ ३ ॥ | 
ततः सा संप्रतिश्राव्य तव माता ड | | 
अयाचत नरश्रे दो वरौ वखणिनी ॥ ४ ॥ | 
तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रन्राजनं तथा । | 
तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-हे भरत! सुन, देवासुरसंग्राम में आराधित=सिद्ध किये 
हुए एथिवीपति महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हारी माता को वर 
दिया था, उस यशस्विनी तुम्हारी माता ने “ मेरे अभिषेक समय” 
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प्रतिज्ञा कराकर नरश्रेष्ठ महाराज से दो वर मांग लिये, 
हे नरश्रेष्ठ ! एक से तेरा राज्य और दूसरे से मेरा वनवास, सो 


haa 


प्रेरित हुए राजा ने यह दोनों वर उसको देदिये ॥ 
तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषषभ । 
चतुदश बने वासं वर्षाणि वरदानिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽहं वनमिदं प्राप्तो निजनं लक्ष्मणान्वितः । 
सीतया चाप्रतिदरन्द्ः सत्यवादे स्थितः पितुः॥।७॥ 
भवानपि तथेव पितरे सत्यवादिनम्‌ । 
कतुमहसि राजेन क्षिप्रमेवाभिषेचनात्‌॥ < ॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! उस वरदान के कारण पिता ने मुझको 
चौदहवर्ष बन में रहने की आज्ञा दी हे, सो में सीता तथा लक्ष्मण 
के साथ इस निन बन में आया हूं ओर पिता को सत्यवादी 
ठहराता हुआ अप्रतिदरन्द्र हूं अर्था किसी अन्य को अपने निकट 
नहीं रखता, हे राजेन्द्र | आपभी इसी प्रकार शीघ्र ही 
अपने अभिषेक से पिता को ससवादी बनाने योग्य हैं अर्थात 
आपभी शीघ्र ही राजा बनकर पिता को ससप्रतिज्ञ बनावें ॥ 
ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्‌ । 
पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय ॥ ९॥ 
अयोध्यायां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरञ्जय । 
झङ्जप्रसहितो वीर सह संवैिजातिभिः ॥ १०॥ 
अर्थ-हे भरत ! ऐश्वय्येसम्पत्न राजा को ऋण से मुक्तकर, 
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हे धर्मज्ञ! पिता की रक्षा ओर माता को आनन्दित कर, 
हे भरत! बीर शच्ुप्र और द्रिजातियों=मन्त्री आदिकों के साहित 
अयोध्या में जाकर सबको प्रसन्न करता हुआ राज्य कर,और)-- 
प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ । 
आभ्यां ठु सहितो वीर वेदेह्या लक्ष्मणेन च ॥११॥ 
अर्थ-हे वीर ! में भी सीता तथा लक्ष्मण सहित शीघ्र ही 
दण्डकारण्य में प्रवेश करुंगा ॥ 
ले राजा भरत भव स्वयं नराणां बन्याना- 
महमपि राजराण्मुगाणाम्‌। गच्छ त्वं पुरवरमद्य 
संप्रहृष्टः संहृस्वहमपि दण्डकान्प्रवेक्ष्ये।१२॥ 
अर्थ-हे भरत ! तू मनुष्यों का राजा वन, में भी जङ्गली 
मृगों का राजराट=महाराजा हूं, अब तू प्रसन्न होकर श्रेष्ठ 
अयोध्यापुरी को जा ओर अब प्रसन्न हुआ में भी दण्डकवन 
में प्रवेश करूंगा ॥ Pr 
छायान्त दनकरभाः प्रबावमान वषत्र भरत 
करोतु मूध्नि शीताम्‌। एतेषामहमपि कानन- 
द्रमाणां छायां तामतिशयनीं शनेःश्रयिष्ये॥१३॥ 
अर्थ-हे भरत ! सूयय की किरणों को रोकता हुआ छत्र 
तेरे सिर पर ठण्डी छाया करे, और में भी इन जङ्गली रक्षा की 
अत्युत्तम छाया का धीरे २ आश्रय लूंगा ॥ 
शत्रुधस्त्वतुलमतिस्तु ते सहायः सौमित्रिर्मम 
विदितः प्रथानामित्रम्‌। चत्वारस्तनयवरावयं 
नरेन्द्रं ससस्थं भरत च राम मा विषीद॥१४॥ 
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अर्थ-हे भरत ! तू खिन्न मत हो, अतुल बुद्धि शज्ुप्न तेरा 
सहायक और में भले प्रकार जानता हूँ कि लक्ष्मण मेरा 
प्रधान मित्र है, सो हम चारो श्रेष्ठ पुत्र राजा को सयप्रतिज्ञ 
बनावें, यह हमारा परमकतेव्य है ॥ 


इति पंचसप्रतितमः सेः 


अथ षट्सप्ततितमः सर्ग: 
NPI, ८ 

सं०-अब जाबालि का राम को उपदेश करना कथन करते हैं? 

आश्वासयन्तं भरतं जावालिम्राह्मणोत्तमः । 

उवाच रामं धमज्ञं धर्मापेतमिदं वचः ॥ १॥ 

साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेवं निरार्थिका । 

प्राकृतस्य नरस्येव ह्यायेबुद्धेस्तपस्विनः॥ २ ॥ 

अर्थ-उत्तम ब्राह्मण जाबालि भरत को आश्वासन देते हुए 

धर्मज्ञ राम से यह धर्मविरुद्ध बचन बोले कि हे श्रेष्ठ राघव ! तुझ 
आय्यबुद्धि वाले तपस्वी को यह प्राकृत पुरुषों की भांति निरर्थक 
बुद्धि मत हो ॥ 

कः कस्य पुरुषो बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित्‌ । 

एको हि जायते जन्दुरेक एव विनश्यति ॥ ३॥ 

तस्मान्माता.पिता चेति राम सेत यो नरः । 

उन्मत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्याचित्‌ ४॥ 
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अर्थ-हे राम ! कोन किसका बन्धु तथा किससे किसी ने 
क्या पाना है, जीव अकेला ही उत्पन्न होता और अकेला ही 
मरता हे, हे राम ! जो पुरुष यह माता है, यह पिता हे”इस बन्धन 
में आजाता हे उसको उन्मत्तसदृश जानना चाहिये, वास्तव में 
कोई किसी का नहीँ ॥ 


यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कश्चिद्राहिवेसेत्‌ । 
उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥ ५॥ 
एवमेव मञुष्याणां पितामाता गृहं वसु । 
आवासमात्रे काकुत्स्थसजन्ते नात्र सजनाः ॥६॥ 


~ € ~ 


अर्थ-जेसे कोई पुरुप किसी गांव को जाता हुआ किसी 
सराय में ठहरजाय ओर अगले दिन उस सराय को छोड़कर 
चल पड़े, इसी प्रकार मनुष्यों के माता, पिता, ग्रह और धन 


> 


आदि ठीक सराय के मेळ की भांति हैं, बुद्धिमान सज्जन 

इनमें नहीं फसते॥ 
पिञ्यं राज्यं समुत्सृज्य स नाहेसि नरोत्तम । 
आस्था कापथं दुःखं विषमं वहुकण्टकम्‌ है ॥ 
सम्रद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । 
एकवेणीधराहित्वा नगरी संप्रतीक्षते ॥८॥ 
राजभोगाननुभवन्‌महाहान्पार्थिवात्मज । 
विहरत्वमयोध्यायां यथाशाक्रस्त्रिविष्टपे ॥९॥ 

अर्थ-सो हे नरोत्तम ! तू पिता के राज्य को छोड़कर बहुत 
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कांटों बाले विषम दुःखदाई मार्ग का अवलम्बन करने योग्य नहीं, 
तू सम्पूण धन धान्य से युक्त अयोध्यापुरी में जाकर अपना 
अभिषेक करा, क्योंकि पति से हीन अयोध्या तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रही है, हे राजकुमार ! अमूल्य राजभोगों को भोगता हुआ 
अयोध्या में विचर, जेसे इन्द्र स्वर्ग में विहार करते हैं ॥ 
न ते कश्चि शरथस्त्वं च तस्य न कश्चन । 
अन्योराजा खमन्यस्तु तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥१०॥ 
बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रशोणितमेव च । 
संयुक्तम॒तुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-न कोई तेरा दशरथ था न तू उसका कुछ हे बह 
अन्य राजा ओर तू अन्य है, इसलिये तू वह कर जो तुझ से 
कहा है, इस जीव की उप्पत्ति विषय में पिता बीजमात्र है अथीत 
ऋतुमती माता का रक्त और पुरुप का वीर्य इन दोनों के मिलने 
से मनुष्य का जन्म होता है, सो तू पिता के वचन पालनरूप 
इस झूठे अभिनिवेश को छोड़कर अयोध्या को चल ॥ 
गतः स नृपातिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वे । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्रं ठु मिथ्या विहन्यसे ॥१२॥ 
6 [| NSN ® > CNIS 
अथधमपराययतारताञ्शाचामनतराच्‌ । 
तेहिदुःखामिहप्राप्यविनाशंप्रेयलेभिरे ॥ १३ ॥ 
अर्थ-वह राजा वहां चलागया जहां उसेन जाना था, सब 
भूतों की यही गति है, अब तू अपने आपको व्यर्थ क्यों मारता 
है, जो लोग अर्थ वा धर्म सञ्चय करने में श्रम कर रहे हें बह 
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शोक योग्य हैं, क्योंकि वह यहां इनके सञ्चय करने में अनेक 


'कष्ट उठाते ओर मृत्यु को प्राप्त होने पर केवल उनको श्रम 
ही लाभ होता है ॥ 


अष्टकापितृदेवत्यामेत्ययं प्रसृतो जनः । 
अन्नस्योपद्रवं पश्य मतो हि किमशिष्यति ॥१९॥. 
यदि भुक्त मिहान्येनदेहमन्यस्य गच्छति । 
दयात्मवसतां शराद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-और जो लोग यह कहते हैं कि अष्टकादि श्राद्ध के 
पितर देवता हैं, इसलिये उनके अर्थ मृतकश्राद्ध करना चाहिये, 
यह उनके लिये देना तो अन्न को विगाड़ना ही है, क्योंकि मरे हुए 
क्या खायेगे, यदि किसी अन्य के खिलाने से दूसरे को पहुंचता 


© 


है तो विदेश में जाने वाले के लिये खाद्य पदार्थ लेजाने व्यथ 


हैं, दूसेर किसी ब्राह्मणादि को देने अथवा खिलाने से स्वयं 
उसके पास पहुंच जायंगे ॥ 
स नास्ति परमित्येतळुरु बुद्धि म | 
प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु ॥ १६ ॥ 
अर्थ-सो हे महामते ! परलोक का विचार छोड़कर यह 
निश्चय कर कि जो प्रसक्ष है उसका सेवन ओर परोक्ष को पाछे 
छोड़ अर्थात्‌ परोक्ष के लिये चिन्तन करना व्यर्थ है ॥ 
इति षट्सप्तातितमः सर्गः 


—— शशशशिशिणा 
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अथ सप्तसप्ततितमः सगः 


सं०-अब राम जाबालि के उक्त कथन का उत्तर देते हैं ।- 
जाबालेस्तु वचः श्रत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच परया भक्त्या बुद्रयाविप्रातिपन्नया ॥ १॥ 
भवान्मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहो क्तवान्‌ । 
अकारे कार्यसंकाइामपथ्यं पथ्यसान्निभम्‌ ॥ २॥ 
अथ-जाबालि के उक्त बचन सुनकर ससपराक्रमी राम 
शास्त्र में अटल श्रद्धा ओर विचल न होने वाली बुद्धि से बोले 
कि आपने जो मेरे हित के लिये यह बचन कहे हैं सो यह कार्य्य 
के समान अकार्ये ओर पथ्य के समान अपथ्य है अर्थात्‌ यों 
तो साधारण दृष्टि से अच्छे प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में 
Me है 
निमेयादस्तुपुरुषः पापाचारसमान्यतः । 
मानं न लभते सत्स भिन्नचारित्रदशनः ॥ ३॥ 
कुलीनमकुळीनं वा वीरे पुरुषमानिनम्‌ । 
चारित्रमेवव्याख्यातिशुचिवायंदिवाशुचिम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-मयीदा से हीन, पापाचारयुक्त ओर सदाचार की 
मर्यादा को तोड़ने बाला पुरुष सत्पुरुषो में मान नहीं पाता, पुरुष 
का आचार ही उसको कुलीन, अकुलीन, वीर अथवा माननीय 
पुरुष और पवित्र वा अपवित्र प्रकट करता है ॥ 
अनार्थ्यस्त्वाय्ये संस्थानः शो चाद्वीनस्तथाशुचिः। 
लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५॥ 
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अघर्मधमेवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ । 
अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिविवजिताम्‌॥६॥ 
कश्चेतयानः पुरुषः काय्योकारय्यं विचक्षणः । 
बहु मन्येत मां लोके दुववत्त लोकदूषणम्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ-ओर मयादा न रहने पर अनार्य्य आर्यां के 
समान, पवित्रता से हीन हुए पवित्रों के समान, शुभ आचरणों 
वाला न होकर सदाचारियों के समान और शीलवान्‌ न होकर 
शीलवानों के समान प्रतीत होंगे, यदि में शुभमाग को सागकर 
वेदविरुद्ध करूं तो लोग अधर्म को धर्म के वेश में स्वीकार करेंगे, 
फिर कोन कार्य्याकाय्य को जानने वाला निपुण धार्मिक पुरुष 
लोक के विगाड्ने वाले मुझ दुर्बुद्धि को बहुत मानेगा ॥ 
कस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा खर्गमाप्नुयाम्‌ । 
अनया वतमानो हं वृत्त्या हीनप्रतिज्ञया ॥ < ॥ 
कामवृत्तोन्वयं लोकः कृत्खः समुपवतंते । 
य॒दूवृत्ताःसन्ति 8 हि प्रजा॥९॥ 
अर्थ-में इस हीन प्रतिज्ञा वाले वर्ताव द्रारा वर्तता हुआ किसके 
आचरण पर चलूं अर्थात्‌ इस वनवासविषयक प्रतिज्ञा को छोड़कर 
फिर कोनसा श्रेष्ठ आचरण है जिसको ग्रहण कर उच्च अवस्था 
को प्राप्त होऊं, यदि आपके कथनानुसार आचरण करने लगें तो 
यह सारा ही लोक कामटत्तरमनमाना होजाय, क्‍योंकि जैसे 
आचरण वाला राजा होता है वैसे ही आचरण वाले प्रजाजन 
होजाते हैं ॥ 
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सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 

तस्मात्ससात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥१०॥ 

ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । 

सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्परं गच्छति चाक्षयस्‌॥११॥ 

अर्थ-ससपरायणता ओर दयाभाव ही सनातन राजद त्तर 

राजमयांदा है, यह राज्य सत्य पर स्थित ओर सस पर ही सब 
लोक स्थित हें, ऋषि तथा देवता सस का ही मान करते और 
ससवादी ही इस लोक में परमात्मा को प्राप्त होता हे ॥ 


उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः । 

धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सवस्य चोच्यते ॥१२॥ 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः । 

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥१३॥ 

दत्तमिष्ट इतं चेव तप्तानि च तपांसि च । 

वेदाः सत्यप्रति्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥१४॥ 

अर्थ-अससभाषण करने वाले पुरुष से लोग सर्प की न्याई 

भयभीत होते हें, ससप्रधान धर्म ही लोक में सबका मूल कहाजाता 
है, सस ही लोक का ईश्वर, धर्म सदा सस के आश्रित और 
यह सब कुछ सारा जगत ही ससमूलक हे, अधिक कया सस 
ले परे कोई पद नहीं, दिया हुआ दान, अग्निहोत्रादि यज्ञ, तपे हुए 
तप और वेदाध्ययन, यह सब सस पर स्थिर हैं, इसलिये पुरुष 
को उचित है कि ससपरायण हो ॥ 
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एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌ । 
मजत्येको हि निरय एकः स्वर्ग महीयते ॥ १५॥ 
सोऽहं पितुनिदेशं तु किमर्थं नानुपालये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-एक ही लोक का पालन करता, एक ही कुल का 
पालन करता, अकेला ही नरक में गिरता ओर अकेला ही सद्गति 
को प्राप्त होता है, सो में ससप्रतिज्ञ होकर पिता की आज्ञा का 
केसे पालन न करूं, क्योंकि ससप्रतिज्ञ राजा ने अपना सस ही 
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पालन करने के लिये मुझे वन भेजा हे ॥ 

नेव लोभान्न मोहादा नचाज्ञानात्तमोन्वितः। 

सेतु सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥१७॥ 

असत्यसंधस्य सतश्चारस्यास्थिसचतसः। 

नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌॥१८॥ 

प्रत्यगात्ममिमं धर्म सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवम्‌ । 

भारः सत्पुरुषेश्चीणस्तदथमभिनन्द्यते ॥ १९ ॥ 

थै-में ससमतिज्ञ होकर अब न लोभ से, न मोह से और 

न अज्ञान से तमोगुणयुक्त हुआ पिता की ससरूप मर्यादा का 
उल्लट्टन करुंगा, ओर यह भेंने सुना हे कि जो अससवादी, 
चञ्चळचित्त तथा अस्थिर मन वाला हे उसको न र 
पुरुष और न पिता अङ्गीकार करते हैं, प्रसेक पुरुष के लिये 
इस ससरूप धर्म को अटल देखता हूं, पर यह सयपालनरूप भार 


सत्पुरुषा से ही उठाया जाता है, इसलिये इसकी में प्रशंसा . 
करता हुं ॥ { 
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भ्रमिः कीर्तियशो लक्ष्मी: पुरुषं प्रार्थयन्ति हि । 
सत्यं समनुवतन्ते सत्यमेव भजत्ततः ॥ २० ॥ 
रषह्मनाय्यमेवस्याद्यद्भवानवधार्यं माम्‌ ¦ 
आह युक्ति करेवाक्येरिदं भद्रं कुरुष्वह ॥ २१॥ 
अर्थ-भूमि, कीर्ति, यश ओर लक्ष्मी यह ससवादी पुरुष 
को ही प्राप्त होते हैं, इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह सदा सय 
का ही सेवन करे, आपने जो मुझको बनावटी युक्तिवाले वाक्यों 
द्वारा निश्चय करके कहा है कि यह श्रेष्ठ मार्ग है इसी का पालन कर, 
परन्तु बह आपका कथन अनाय्थपन का है जिसको शिष्टपुरुष 
ग्रहण नहीं करते ॥ 
कथं ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः । 
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोवचः ॥२२॥ 
स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसन्निधो । 
प्रहष्टमानसा देवी केकेयी चाभवत्तदा ॥२३॥ 
अर्थ-मैंने पिता के सन्मुख जो वनवास की प्रतिज्ञा की है 
अब पिता के उस वचन को यागकर भरत का कहा केसे मानूं, 


गुरुओं के सन्मुख जब मैंने वनवास की स्थिर प्रतिज्ञा की थी 
तब उस समय केकेयी देवी भी प्रसन्न मन हुई थी ॥ 
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वनवासं वसन्नेव शुचिनियतभाजनः । 
मूलपुष्पफलेः पुण्येः पितृन्देवांश्च तपयन्‌ ॥२४॥ 
सन्तुष्टपंचवगऽहं लोकयात्रां प्रवाह ये । 


अङुहः श्रदधानः सन्काय्याकार्योविचक्षणः ॥२५॥ 
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अर्थ-सो अब बन में रहकर पवित्र हो नियत आहार करता 
हुआ शुद्ध मूल,पुष्प तथा फलों से देवता ओर पितरों को तृप्त कर 
अपनी पांचो इन्द्रियों को सन्तुष्ट करने वाला में बिना छल कपट 
के कार्य अकार्य में निपुण आस्तिकभाव से लोकयात्रा को 
पूर्ण करूंगा ॥ 
सत्यं च धर्म च पराक्रमं च भूतानुकम्पां 
प्रियवादितां व । द्विजातिदेवातिथि पूजन 
च पन्थानमाइस्त्रिदिवस्य सन्तः ॥ २६॥ 
अर्थ-सस का पालन, धर्म, पराक्रम, भूतो पर दया, मिय 
बोलना, ब्राह्मण, देवता ओर अतिथियों का सत्कार करना, इस 
को सत्पुरुष स्वर्ग का मार्गे कथन करते हैं ॥ 
निन्दाम्यह कर्म कृतं पितुस्तद्यस््वाम गृह्णा- 
द्विषमस्थ बुद्धम्‌ । बुद्धयानयंव विधया 
चरत सुनास्तक वम पथादपतम्‌ ॥ २७ ॥ 


थ-में पिता के किये इस कमे को निन्दता हूँ जिन्होंने 
आप जैसे विषम बुद्धि वाले पुरुष को ग्रहण किया, जो उक्त 
भाववाली बुद्धि रखता हुआ धर्मपथ से पतित पूरा नास्तिक है ॥ 
इति बुवन्तंवचनसदो परमम ह।त्मानमदीनसच्त्वम्‌। 
उवाचपथ्यंपुनरा[स्तकंचसत्यंवचःताजुनयंच विप्रः।२८। 
अर्थ-महात्मा राम ने जव इस मकार जाबालि बिषयक 
दोषयुक्त वचन कहा तब वंह ब्राह्मण फिर नम्रतापूर्वक पथ्य 
बाछाआर्तिक सत्य वचन बोला कै ;-- 
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नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिंकोऽहं 
न च नास्ति किंचन। समीक्ष्य काले पुनरास्ति- 
कोऽभवे भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥२९॥ 
अर्थ-हे राम ! में नास्तिकों के वचन नहीं कह रहा और 
न में नास्तिक हूं, न में यह मानता हूं कि -परलोकादि कुछ 
नहीं, में समय देखकर आस्तिक ओर नास्तिक होजाता हूँ ॥ 
स चापि कालोऽयमुपागतः शनेयथा मया 
नास्तिकवागुदी रिता । निउतेनार्थ तव राम 
कारणाख्रसादनारथ च मयेतदीरितम्‌ ॥।३०॥ 
अर्थ-हे राम ! यह ऐसा ही समय था जिससे मेंने धीरे से 
नास्तिकपन के वचन कहे थे अर्थात्‌ आपके अयोध्या लोब्ये 
के लिये मेने ऐसा कहा था ओर आपकी प्रसन्नताथ अब 
यह कहा हे ॥ 
इति सप्तसप्रातितमः सर्गः 


अथ अप्टसप्ततितमः समः 
अथ-अव राम भरत को पुनः उपदेश करते हें ।-- 
आसीनस्त्ेव भरतः पोरजानपदं जनम्‌ । 
उवाच सवतः प्रेक्ष्य किमार्य नानुशासथ ॥१॥ 
त तदोचुर्महात्मानं पोरजानपदा जनाः। 
काकुत्स्थमंभिजान।मः सम्यग्वदति राघवः ॥९॥ 
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अर्थ-राम के समीप वेठा हुआ भरत चारो ओर देखकर 

पुर तथा देश के लोगों से बोला कि आप लोग अयोध्या 

चलने के लिये राम से क्‍यों नहीं कहते, तव वह लोग महात्मा 

भरत से बोले कि हम राम के हृदय को जानते हैं वह 
ठैक कह रहे हैं ॥ 


एषोऽपि हि महाभागः पितुवचासि तिष्ठति । 

अतएव न शक्ताः स्म व्यावतयितुमञ्जसा ॥३॥ 

तेषामाज्ञाय वचनं भरतो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणःश्ृणुयुस्तथा ॥४॥ 

अथ-राम अपने महाभाग पिता फे वचन पर स्थित होने से 

इम इनके साक्षात्‌ लोटाने में समथा अतमथं हैं, उन लोगों के 
यह वचन सुनकर भरत वोले कि आप सब सभासद ओर मन्त्री 
मेरे कथन को सुनें !-- 

न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम्‌ । 

एवं परमधर्मज्ञं नानुजानामि राघवम्‌ ॥ ५॥ 

यादे त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः । 
` अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश वने समाः॥६॥ 


अथे-मैंने पिता भे राज्य की याचना नहीं की ओर न कुछ माता 
से कहा, इसी प्रकार परमधर्मज्ञ राम - के वनवास विषयक मुझे 
कुछ ज्ञात नहीं, सो यदि राम ने अवश्य ही बन में रहकर 
पिता का वचन पूर्ण करना है तो भें भी चोदहवर्ष बन में रग ॥ 
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धमोत्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः । 

उवाच रामः संप्रेक्ष्य पोरजानपदं जनम्‌ ॥७॥ 

विक्रीतमाहित क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम । 

न तहोपायितुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ < ॥ 

उपाधिन मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः । 

युक्तमुक्तं च केकेथ्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥९॥ 

अर्थ-भरत के ऐसा कहने पर धमात्मा राम भाई के सत्य- 

वाक्य से आश्रयर्ययुक्त हो पुर तथा देश के लोगों की ओर 
देखकर बोले कि मरे जीवित पिता ने जो कुछ वेच दिया अथवा 
धरोहर=अमानत रखा है उसको में वा भरत उलट नहीं सकते, 
मैं बनवास के लिये अपना कोई प्रतिनिधि नहीं बना सकता, यह 
मेरा कतव्य निन्दनीय है, केकेयी के कथनातुसार जो पिता ने 
किया है वह ठीक है ॥ 

जानामि भरतंक्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 

सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ १०॥ 

अनेनधरमशीलेन वनातमत्यागतः पुनः । 

भ्रात्रा सह भविष्यामि प्थिव्याः पतिरुत्तम ॥११॥ 

बृतो राजा हि केकेय्या मया तद्रचनं कृतम्‌ । 

अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ-और में जानता हुँ की भरत क्षमाशील तथा 

गुरुओं का सत्कार करने वाला हे, अधिक क्या सत्यप्रतिज्ञ 
महात्मा भरत में सभी छुभगुण हे, में वनवास से. लौटकर जाने 
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पर अपने धर्मशील भाई भरत के साथ फिर प्रथिवी का उचम 
स्वामी बनूंगा, हे भरत केकेयी! ने राजा से बर मांगा- और मैंने 
उनका वचन पूणे किया, अब तुम्हारा भी यही कतव्य है कि मेरे 
वनवास में रहने के कारण आप राजा बनकर उन पृथिवीपति 
पिता को ससप्रतिज्ञ सिद्ध करे ॥ 


इति अश्सप्तातितमः सगे 
अथ एकानाशाततमः सग 


सं०-अब राम की चरणपादुकरखडाऊं लेकर भरत का 
लौटना कथन करते हैं :-- 

७ १६0 कर & ७ २५ ९ 
तमप्रतिमतेजोभ्यां आतृभ्यां रोमहषणम्‌ । 
विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः॥ १॥ 
अन्तर्हितो सुनिगणाः स्थिताश्च परमषियः। 
तो म्रातरो महाभागो काकुत्स्थो प्रशशंसिरे ॥२॥ 

अर्थ-उन महातेजस्वी भाइयों के रोमदर्षण संगम को देख 
कर वहां एकत्रित हुए सब महर्षि विस्मित होगये, उनमें से मुनिगण 
परोक्ष में और ऋषि लोग प्रसक्ष में महाभाग दोनों भाइयों की 
प्रशंसा करने लगे ॥ 
त्रस्तगात्रस्ठु भरतः स वाचा सजमानथा । 
कृताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनखवीत्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-परन्तु भरत के अङ्ग शिथिल होगये और वह हाथ 
जोड़कर गिरी हुई बाणी द्वारा पुनः राम से बोला कि = 
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राम धर्ममिमं प्रेक्ष्य कुलधर्मानुसंतत म्‌ । 
कतुमहसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचनम्‌ ॥४॥ 
रक्षितुं समहद्रा जम हमे कस्तु नोत्सहे । 
पोरजानपदांश्रापि रक्तान्‌ रञ्जयिठुं तदा ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे राम ! सदा से चले आने वाले इस कुलधर्म#को 
देखकर मेरी ओर मेरी माता केकेयी की याचना को आप पूर्ण 
करने योग्य हें, इस बहुत बड़े राज्य की में अकेला रक्षा नहीं 
करसकता ओर न में आपमें अनुरक्त पुर तथा देशवासियों 
को प्रसन्न करसक्ता हुँ ॥ 
ज्ञातयश्चापि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः । 
त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः ॥ ६ ॥ 
इद्‌ राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि । 
शक्तिमान्‌ स हि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने॥७॥ 
अर्थ-हमारे सम्बन्धी, योधा, मित्र और सुहृद सब आप 
ही की इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हें जैसे किसान लोग मेघ की 
प्रतीक्षा करते हैं, हे महामाज्ञ ! इस राज्य को अङ्गीकार करके 
स्थापन करें, क्योंकि लोक के पालन पोषण में आपही 
सर्वथा समर्थ हैं ॥ 
एवमुकत्वापतदभ्रातुः पाद योभेरतस्तदा । 


SNOT OS + 


भूशं संप्राथयामास राघवेऽतिप्रियं वदन्‌ ॥ < ॥ 


_ + बड़े भाई को राज्याभिषेक होने की रीति॥ 
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तमड्े आतरं कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
ग्याम नलिनपत्राक्षं मत्त हेससस्‍्वरः स्वयम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-यह कहकर भरत भ्राता राम के पाओं पर गिरपड़ा 
ओर अति मियभाषण करता हुआ वार २ प्राथना करने लगा, 
तब उस कमलसहश नेत्रों वाले युवा भाई को स्वयं राम गोद 
में बिठालकर मत्त हंस के स्वर की भांति बोले कि: 
आगता त्वामिमं बुद्धिः स्वजा वेनयिकी च या । 
भृशमुत्सहसे तात रक्षितुं प्रथिवीमपि ॥ १०॥ 
अमातेश्च सहडद्डि श्र बुद्धिम द्विश्च मन्त्रिभिः । 
सर्वकार्याणि संमंञ्य महान्यपि हि कारय ॥११॥ 
अर्थ-हे तात ! तेरे में जो स्वार्थयाग की बुद्धि स्वभाव और 
शिक्षा से आई हुई है इसमे तू सम्पूर्ण प्रथिवी की रक्षा करने में 


पूर्ण प्रकार से समर्थ हे, बुद्धिमान आमासळराजकमखारी, सुहृद्‌ 


और मन्त्रियों के साथ तृ सध साधारण और बड़े काय्यो को 
भी करमक्ता हे ॥ 
लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं सजेत्‌। 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पिदुः॥ १२॥ 
कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
न तन्मनसि कतेव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥१३॥ 
अथ्‌-शोभा चन्द्रमा को छोड़दे, हिमालय हिम को सागदे, 


सधुट्र मर्यादा को तोड़दे, परन्तु में पिता से कीहुई प्रतिज्ञा का 
कदापि याग न करूंगा, हे तात ! सेह वा लोभबक्षात माता ने 
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जो तेरे लिये किया है उसको कभी मन में न लाना और उनके 
साथ वैसे ही वर्तना जैसे माता से वर्तते हैं ॥ 

एवं ब्रुवाणं भरतः कोसल्यासुतमजरवीत्‌ । 

तेजसादिससंकाशं प्रतिपच्चन्द्रदशनस्‌ ॥ १४ ॥ 

अभिरोहायपादाभ्यां पादुके हेमभाषिते । 

एते हि सवेलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥१५॥ 

अर्थ-राम के उक्त प्रकार कहने पर सूर्य्य के तुल्य तेजस्वी 

और प्रतिपदा के चन्द्र तुल्य दर्शन बाले कौसल्यासुत से भरत 
बोले कि हे आर्यं ! इन सुत्रर्णभूषित पादृकों पर पाओं से चढ़ 
यह सब लोक का योगक्षेम पूर्ण करेंगी ॥ 

सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च । 

प्रायच्छत्सु महातेजा भरताय महात्मने ॥ १६ ॥ 

स पादुके संप्रणम्य रामं वचनमत्रवीत्‌ । 

चतुदेश हि वषाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 

फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । 

तवागमनमाकांक्षन्वसन्वे नगराडहिः ॥ १८॥ 

अर्थ-फिर उस नरश्रेष्ठ राम ने पादुकों पर चढू और उतार 

कर महातेजस्वी भरत को दीं, ओर भरत उन पादुकों को प्रणाम 
कर राम से बोले कि हे वीर रघुनन्दन ! में चोदहवर्ष जटा तथा 
चीर धारण कर फल मूल खाउंगा और आपके आने की प्रतीक्षा 
करता हुआ नगर से वाहिर रहुंगा ॥ 
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तक पादुकथोन्येस्य राज्यतन्त्रं परंतप । 
चतुदंश-हि सम्पूर्णे वर्षेऽहनि रघ्र्तम ॥ १९ ॥ 

न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यानि इृताशनस्‌ । 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥२०॥ 
शकुन च प्रतिष्त्रज्य वचनं चेदमब्रवीत्‌ । 


NN 


मातरं रक्ष्य केकेयी मा रोषं कुरु तां प्रति ॥ २१ ॥ 
अर्थ-और हे परंतप ! तुम्हारी इन पादुकाओं पर राज्य- 
भार धरकरु काय्य करूंगा, यदि चोदहवें वष का अन्तिम दिन पूर्ण 
होजाने पर आपको अयोध्या में न देखुगा तो अझ्नि में अ्रकेश 
कर जल मरुगा, राम. ने “ तथास्तु ” कर्‌ उस दिन पहुंचने की 
प्रतिज्ञा की, तदनन्तर भरत ओर शङ्रुत्र को गले लगाकर राम ने 
कहा कि तुमने माता केकेयी की रक्षा करते हुए रहना,उस पर रोष 
कभी मत करना ॥ 
मया च सीतया चेव शप्षोऽसि रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वाश्चुपरीताक्षो मातरे विससज ह ॥२२॥ 
स पादुके ते भरतः स्वलंकृते महाज्ञले 
संपरिगृह्मपमेवित्‌ । प्रदक्षिणं चेव चकार 
राघवं चकार चेवोत्तमनागमूर्धोनि ॥२३॥ 
थै-तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है, यह कहकर 
आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले राम ने भाई को बिदा - 
तदनन्तर उस भथज्ञ भरत ने उन उज्वल तथा सुशोभित पाढ़ुकों 
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को ग्रहण कर राम की प्रदक्षिणा की ओर उन पादुकों को उत्तम 
हाथी के मूद्धो पर रखदिया ॥ 
अथानुप्रव्या प्रतिप्रज्य तं जनं युरुंश्र मंत्रीन्‌ 
प्रकृतीस्तथानुजो । व्यसज यद्राघववंशवर्षनः 
स्थितः स्वधमे हिमवानिवाचलः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ रघुवंश के बढ़ाने वाले, अपने धम में स्थित, 
हिमालय की भांति अचल राम ने क्रमपूर्वेक गुरुओं, मन्त्रियों 
प्रकृती-राजकर्मचारियों ओर दोनों छोटे भाइयों का सत्कार कर 
उनको विदा किया ॥ 
तं मातरो बाष्पगृहीत क्यो दुःखेन 
नामन्त्रयिठु हि शेकुः । स चेव मातृर- 
भिवाद्य सवा रुदन्कुटी स्वां प्राविवेश रामः ॥२५॥ 
अर्थ-बाष्प से रुके हुए कण्ठ वाली मातार्ये दुःख से कुछ 
न कइसकी, तब बह राम सव माताओं को आभिवादन कर रोता 
हुआ अपनी कुटी में प्रविष्ठ हुआ ॥ 
इति एकोनाशीतितमः सगः 


अथ अशीतितमः सर्ग: 


सं०-अब भरत का अयोध्या को लौटना कथन करते हैं।-- 
ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
आरुरोह रथं हृष्टः शाञजु्रसहितस्तदा ॥१॥ 
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वसिष्ठोवामदेवश्च जाबालिश्र हृढब्रत; । 

अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रप्रजिताः ॥२॥ 

अर्थ-तदनन्तर “हाथी के मस्तक से उतार”भरत उन पाढुकों को 
सिरपर धरकर प्रसन्न मुख शज्ुध्न साहित रथ पर आरुढ हुआ,और 


वसिष्ठ,वामदेव तथा जाबालि आदि दृढ्त्रतधारी सब मन्त्री लोग वेद 
पन्त्रों से स्वस्त्ययन करते हुए आगे चले ॥ 


मन्दाकिनी नदीं रम्यां प्राइसुखास्ते ययुस्तदा । 

प्रदक्षिणं च कुत्रीणाश्चित्रकूटं महागिरिम्‌ ॥ ३॥ 

पझ्यन्धातु सहखाणि र्याणि विविधानि च । 

प्रययो तस्य पारश्चैन ससेन्यो भरतस्तदा ॥ ४॥ 

अर्थ-वह सब पूवीभिसुख हो रमणीय मन्दाकिनी नदी 

तथा महापर्वत चित्रकूट की प्रदक्षिणा कर विविध प्रकार की 
सहस्रों रमणीय धातुओं को देखते हुए पर्वत के समीप से सब 
सेना लेकर भरत चले ॥ 

स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान्‌ । 

अवतीय र्थात्पादो वबन्दे कुलनन्दनः ॥ ५ ॥ 

ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमब्रवीत्‌ । 

अपि कृं कृतं तात राभेण. च समागतम्‌ ॥६॥ 


> 


अर्थ-और उस वीयवान कुलनन्दन भरत ने भरष्राज के 
आश्रम पर पहुंच रथ से उतरकर ऋषि की पादबन्दना की, फिर 
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भरद्वाज ने प्रसन्न हो भरत से पूछा कि हे तात ! कार्य्य होगया, 
सम के साथ मिलाप तो हुआ ॥ 

एवसुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता । 

प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः ॥७॥ 

स याच्यमानो गुरुणा मया च हढविकमः । 

राघवः परमप्रीतो वसिऽं वाक्यमत्रनीत ॥ < ॥ 

अर्थ-बुद्धिमान्‌ भरट्राज के उक्त प्रकार पूछने पर धधमिय 

भरत ने उनको यह उत्तर दिया कि उन दृह पराक्रमी राम से जब 
मैने ओर गुरु बसिष्ठ ने अयोध्या को लौटने के लिये याचना की 
तब शह'परम प्रसन्न होकर बसिष्ठ से बोले कि !-- 

पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः । 

चठुदंश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥ ९ ॥ 

एबभुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । 

वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत्‌ ॥१० 

एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेम क्षिते । 

अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव ॥१९॥ 

अर्थ-में पिता की उसी प्रतिज्ञा का भलेप्रकार पालन करूंगा 

जो उनकी चोंदहवर्ष की मेरे लिये प्रतिज्ञा है, राम के इस प्रकार 
कथन्न “करने पर वाक्य के जानने वाले महाप्राज्ञ वासिष्ठ ने वाक्य 
कुशल--बोलने में चतुर राम को यह गम्भीर बचन कहा कि यह 
हेम्रभूषित पाढुक प्रसन्नतापूर्वक देकर अयोध्या में सब योगक्षेम 
के निर्बाह करने वाला हो ॥ 
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एवसुर्तो वसिष्ठेन राघवः प्राइमुखः स्थितः । 
पाइक हभांवकत मस राज्याय तं ददा ॥ १९ | 
निद्त्ता$हमनुज्ञाता रामंण सुमहात्मन| । 
अयाष्यामव गच्छाम गृहात्वा पादुक शुन॥१३॥ 
थे-वश्चिष्ठ के उक्त प्रकार कहने पर राम ने पूर्वाभिमुख 
स्थित हो सुवर्णशूषित पाढूक मेरे राज्य के लिये दिये, तब मैं 
महात्मा राम से आज्ञा पाया हुआ उन झुभ पादुकों को लेकर लोट 
आया और अयोध्या को ही जारहा हं ॥ 
एत्र्ूत्वा शुभ वाक्यं भरतस्य महात्मनः । 
भरद्वाजः शुभतरं घुनिर्वाक्यसुदाहरत्‌ ॥ १४ ॥ 
नेतचित्रे नख्याप्रे शीलवृत्तविदावर । 
यदार्यं त्यि तिष्ठेत निस्रोत्सृष्टमिवोदकम्‌॥१५॥ 
अर्थ-महात्मा भरत के इस शुभ वाक्य को सुनकर भरद्राज 
युनि यह शुभ बचन बोळे कि शील तथा टत्त के जानने वालों 
में श्रेष्ठ भरत जैसे नीचे स्थान में जल जाकर स्थित होता है इसी 
प्रकार श्रेष्ठ चरित्र तुझ में ठहरे हुए हैं॥ 
अनृणः स महाबाहः पिता दझरथस्तव । 

क २०: 6 | 
यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धमात्मा धमवत्सलः॥१६। 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः । F 
भरतस्तु ययो श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥१७॥ 


3३१० बाल्मीकि-रामायंर्ण 

अर्थ-वह तेरा पिता महावाहु दशरथ अनृण है जिसका तू 
ऐसा धमोत्मा धर्मवत्सल पुत्र हे, फिर वह श्रीमान भरत महात्मा 
भरद्वाज की पुनः २ प्रदक्षिणा करके मन्त्रियों सहित अयोध्या 
को लौट आया ॥ 


यानेश्च शकटेश्रेव हयेनोगेश्चसाचमूः । 

पुननिवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्याब॒यायिनी ॥१९॥ 

ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीलॉमिमालिनीश । 

ददृशुस्तां पुनः सर्वे गगां शिवजलां नदीस्‌॥१९॥ 

तां रम्यजलसम्पूणा संतीय सहबान्धवः । 

शृङ्गवेरपुरम्यं प्रविवेश स सैनिकः ॥ २०॥ 

श्रृंगवेरपुराड्रय अयोध्यां संददश ह । 

अयोध्यां तु तदा दृष्टा पित्राम्रात्राविवजितास्‌॥२१॥ 

अर्थ-और भरत के पीछे उनकी विस्तीण भेना यानों,रथों, 
घोड़े और हाथियों पर चली, तदनन्तर उस बड़ी सेना ने प्रथम 
परमदिव्य लहरों वाली यमुना नदी से पार होकर अति निर्मळ 
जलयुक्त गङ्गा नदी को देखा, फिर जल से परिपूर्ण रमणीय 
गड़ा से सेना तथा बान्धत्रों सहित पार होकर अतिरम्य श्रद्धवेरपुर 
में पहुंचे, फिर श्रङ्गवेरपुर से प्रस्थान करके पिता तथा भ्राता से 
हीन अयोध्यापुरी को देखा ॥ 
इति अशीतितमः सर्गः 


—— Tees ~) 
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a ASTID, 
सं०-अब भरत का अयोध्या में पहुंचना कथन करते हैं: 
ख्निग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्प्रभुः । 
अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः ॥ १॥ 
भरतस्तु रथस्थः सञ्श्रीमान्दशरथात्मजः । 
वाहयन्तं रथश्रेष्ठ सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-स्तिगथमकार्नो को प्रिय तथा गम्भीर ध्वनि वाले रथ 
पर आरूढ इए महायशस्त्री भरत शीघ्र ही अयोध्या में पहुंचे, रथ 
पर बेठे हुए दशरथसुत श्रीमान भरत श्रेष्ठरथ को चलाते हुए 
सारथि से बोले कि !-- 
किं नु खस्वद्य गम्भीरो मूच्छितो न निशाम्यते । 
यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्र निःस्वनः ॥ ३॥ 
यानप्रवरधोषश्चसुखिग्थहयनिःस्वनः । 
प्रमत्तगजनादश्र महांश्च रथ निःस्वनः ॥ ४ ॥ 
नेदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां रामे विवासिते । 
चन्दनाशुरुगन्धांश्च महाहाश्च वनस्जः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-आज अयोध्या में पहले की भांति गम्भीर ध्वनि वाळे 
वाद्यों का शब्द सुनाई नहीं देता और न अन्य गाना बजाना 
सुनता हूं, यानों की प्रवर ध्वनि, घोड़ों की स्तिग्ध हिनहनाहट, 
मत्त हाथियों की चिंधाइ और रथों की बड़ी ध्वनि, राम के 
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बनवास से इस पुरी में सुनाई नहीं देती, न अगर तथा चन्दन 
के गन्ध और वहुमूल्य मालायें दृष्टिगत होती हैं ॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुज्ञते । 
बहियात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नरा; ॥६॥ 
नोत्सवाः संप्रवतन्ते रामशोकादिते पुरे । 
साहि नूनं मम भरात्रा पुरस्यास्य द्युतिगता ॥ ७॥ 
कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः । 
जनयिष्यसयोध्यायां हषे ग्रीष्म इवाम्बुदः ॥५॥ 
_अर्थ~राम के वनवास जाने पर युवा पुरुष संतप्त हुए भोग 
नहीं भोगते, न विचित्र मालाओं को धारणकर पुरुष भ्रमण को 
जाते हैं, ओर न राम के शोक से पीड़ित पुर में उत्सव होते हैं, 
निःसन्देह इस पुर की शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई है, 
अब कब मेरा भाई महोत्सव की भांति आया हुआ फिर अयोध्या 
में हर्ष उत्पन्न कोगा, जेमे ग्रीष्मऋतु में मेघ आकर सबको 
आनन्दित करते हैं ॥ 
तरुणेश्चारुमेषेश्च नरेरुन्नतगामिमिः । 
संपतडिरयोध्यायां नाभिभांति महापथाः ॥ ९॥ 
इतिब्रुबन्साराथिना दुःखितो भरतस्तदा । 
अयोध्यायां संप्रविश्येव विवेश वसति पितुः । 
तेन हीनां नरेन्द्रेण सिहहीनां गुहामिव ॥ १०॥ 
-अर्थ-ओर न सुन्दर वेषों बाले साथ हो . मिलकर. चलते 
हुए ्युवा-पुरुषो से अयोध्या के महापथमविस्तीणे मार्ग शोभायाप्न 
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हैं, इस प्रकार दुःखित हुए भरत सारथि से बातें करते हुए 
अयोध्या में प्रवेश कर पिता के मन्दिर में गय जो मिद से हीन 
गुफा की भांति नरेन्द्र से बिना सूना पड़ा था ॥ 

सं०-अब भरत के राज्यव्यवहार विषयक कंथन करते हैँ: 
ततो निक्षिप्यमातृस्ता अयोध्यायां दृढव्रतः । 
भरतः शोकसंतप्षो गुरनिदमथात्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽत्र व: । 
तत्र दुःखामिदं सवै सहिष्ये राघवं विना ॥ १२॥ 
गतश्चाहो दिवं राजा बनस्थः स गुरुमम । 
रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥१३॥। 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ माताओं को अयोध्या में छोड़कर शोक से 
संतप्त हृट्त्रतधारी भरत गुरुओ से बोला हि मं नन्दिग्राम को 
जाऊंगा, आप सब से आज्ञा मांगता हुं और वहां पर राम के 
बिना इस सारे दुःख को सहन करूंगा, राजा का स्वगंवास होगया 
और मेरा बड़ा भाई बन में स्थित है, में राज्य के लिये उसी 
की प्रतीक्षा करुंगा, क्योंकि बही महार्‍यशस्वी राजा हे॥ 
एतरुतचा शुभवाक्य भरतस्य महात्मनः । 
अङ्गवन्मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठच पुरोहितः ॥ १४ ॥ 
सुभृशं श्छाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 
वचनं म्राठृवास्तल्यादनुरूपं तवेव तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-महात्मा भरत के उक्त शुभ वचन सुनकर सब . मस्त्री 
और पुरोदित वसिष्ठ बोले कि हे भरत ! तेने भाई के मेम से येह 
अति काघनीय -प्रशंसित बचन कहा है जो तेरे योग्य है ॥ 


511) जाओ 
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मन्त्रिणां वचनं श्रृत्वा यथाभिलषितं प्रियश्‌ । 
अन्रवीत्सा रथि वाक्ये रथो मे युज्यतामिति ॥१६॥ 
प्रहष्ठटदनः सवो मातृः समभिभाष्य च । 
आरुरोहरथं श्रीमान्शत्रुभेन समन्वितः ॥ १७॥ 
अग्रते युरुवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखाद्धिजाः । 
प्रययुः प्राइसुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्‌॥१९॥ 
अर्थ-तदनन्तर मन्त्रियों से अपने मनोतांच्छित प्रियवचन 
सुनकर भरत सारथि से बोले कि मेरा रथ शीघ्र ही तैयार करो, 
फिर प्रसन्न वदन भरत सब माताओं से कहसुनकर बिदा शो 
शप्र सहित रथ पर आरुढ हुए, आगे २ गुरु वसिष्ठ सहित सब 
ब्राह्मणों ने पूर्वाभिमुख प्रस्थान किया जिधर नन्दिग्रांम था ॥ 
रथस्थः स तु धमात्मा भरतो आतृवत्सलः । 
नन्दिग्रामं ययो तर्णं शिरत्यादाय पादुके ॥१९॥ 
भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्राविश्य सः । 
[ अवतीये रथात्तूर्णं युरुनिदमभाषत ॥२०॥ 
अथ-भाई का प्यारा धर्मात्मा भरत रथपर बैठ पादूकों को 


सिरपर धर नन्दिग्राम में पहुँचे, और नन्दिग्राम में प्रत्रेशकर 
-- शीघ्र ही रथ से उतर गुरुओं से बोले कि !-7 


` एतद्राज्यं मम आत्रा दत्त संन्याससुत्तमस्‌ । 
थोगक्षेमवहेचेमे पादुके हेमभूषिते ॥२१॥ 


TT  . 
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भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः ! 
अबवीददुःखसंतप्तः सर्व प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-यह उत्तम राज्य मुझको भाई ने धरोहर=अमानत 
दिया है जिसके योगक्षेम का निर्वाह करने वाले यह सुवर्ण 
भूषित पादुक हैं, फिर उन पादुकों को सिर पर धर दुःख से 
सन्तप्त हुआ भरत सब प्रकृतिमण्डल-राजकर्मचारी तथा मन्त्री 
आदिकों से बोला कि !-- 
छत्रेधार्यत क्षिप्रमायपादाविमो मतो । 
आभ्यांराज्य स्थितो धर्मः पादुकाभ्यांशुरोमम॥२३॥ 
आज्रा तु मयि सन्यासो निक्षिप्तः सोहृदादयम्‌। 
तमिमं पालायेष्यामि राघवागमनं प्राति ॥ २४॥ 
अथे-इन पादुकों पर छत्र धारण करो, यह श्रेष्ठपादुक राजा 
की जगह हैं, मेरे बड़े भाई राम का धर्म इन पादुकों द्रारा राज्य 
पर स्थित है अर्थात इन पादुकाओं के राज्य पर स्थित होने से 
सब राज्यव्यवहार धर्मानुकूल हांगा, यह पादुक मुझको भाई ने 
सोहादै=स्नेहपूवक अमानत दी हैं,सो में राम के आगमन पर्य्यन्त 
इन्हीं के द्वारा राज्य का पालन करूंगा ॥ 
क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ । 
चरणो तो ठु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुको ॥२५॥ 
ततो निक्षिप्त भारोऽहं राघवेण समागतः । 
निवेद्ययुरुवे राज्यं भजिष्ये युरुवतिताम्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ-फिर राम के आने पर शीघ्र दी इन पादुकां को उनके 


अट टो 
=: 
क 
_ 

a 
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सन्सुख रख षाढुको सहित उनके चरणों का दर्शन करके पश्चाद 
इस राज्यभार को उतारकर अपने बड़े भाई राम से राज्य के लिये 
निवेदन करुंगा अथात उनको राज्य देकर उन्हीं की सेवा में 
पत्त रहुगा ॥ 


राघवाय च संन्यासं दत्वेमे वरपादुके । 
राज्यं चदमयोष्यां च धूत पापो भवाम्यहस्‌॥३७॥ 
स वल्कल जटाधारी मुनिवेषधरः प्रभुः । 
नन्दिग्रामेऽवसद्धीरः ससेन्यो भरतस्तदा ॥ २८॥ 
अर्थ-यह श्रेष्ठ पादुक और अयोध्या का राज्य उनको 
देकर में पाप से उऋण हाडंगा, इस प्रकार सडूर्प बाला धीर 
भरत जटा तथा वल्कल धारणकर मुनिवेषधारी हो सेना सहित 
नन्दीग्राम में रहा ॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यायपादुके । 
तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥२९॥ 
अर्थ-तब श्रीमान्‌ भरत उन श्रेष्ठ पादुकों का अभिषेकेकर 
अथीद उनको राजा के स्थान पर स्थापित करके. उनके अधीन 
हो राज्य करने लगा ॥ 
है सर हि यत्काय्यमुपैति किंचिदुपायनं चोप- 
हृतं महाहम्‌ । स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य 
चकार पश्चाद्वरतो यथावत्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-भरत जो. कोई राज्यकार्ये करते अथवा कोई बहुमूल्य 


LOO 
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भेट आती तो प्रथम पादुकों के सन्मुख निवेदन कर पश्चात्‌ 
यथायोग्य करते थे ॥ 


इति एकाशीतितमः सर्गः 
श्‌ ह्‌ NE र 
अथ इयशाततमः सगः 
सं०-अब राम का चित्रकूट से आगे अत्रिकऋषि के आश्रमं 
में जाना कथन करते हैं :— 
राघवस्त्वपयातेषु स्वेष्वबुविचिन्तयन्‌ । 
च ७ = री ~ 
न तत्रारोचयद्वासं कारणेबहुभिस्तदा ॥१॥ 
इह मे भरतो हृष्टो मातरश्च सनागराः । 
सा च मे स्मातिरवेति तान्नित्यमबुशोचतः ॥२॥ 
आर्थ-चित्रकूट निवासी सब ऋषियों के चलेजाने पर 
और कई कारणों से राम ने सोचा कि यहां रहना ठीक नहीं, 


यहां मैंने भरत, मातायें और नगर के सब लोगों को देखा है सो 
बह सब जैसे मेरे लिये शोक में थे बह स्मृति मुझे भूलती नहीं ॥ 


तस्मादन्यत्र गच्छाम इति साचिन्त्य राघवः । 

प्रातिष्ठत स वेदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः ॥ ३॥ 

सोऽत्रेराश्रममासाय तं ववन्दे महायशाः । 

तं चापि भगवानत्रिः पुत्रब्रयपद्यत ॥ ४ ॥ 
अर्थ-इसलिये यहां मे कहीं अन्यत्र चलना : चाहिये, चह 
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सोचक़र सीता तथा लक्ष्मण के. सहित राम ने प्रस्थान केर अजि 
ऋषि के आश्रम में पहुंच उनको प्रणाम किया और भगवान्‌ अचि 
ने भी उन्हे पुत्र की दृष्टि से देखा॥ 
स्वयमातिथ्यमादिञ्य सवमस्य सुसत्कृतम्‌.। 
सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्खयत्‌ ॥५॥ 
अर्थ-और बड़े आदर से ऋषि ने उनका स्वयं आतिथ्य- 
सस्कार कर महाभाग लक्ष्मण तथा सीता को भी आश्वासन दिया॥ 
अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
प्रतिगृहीष्व वेदेीमबवीरष्टिसत्तमः॥ ६ ॥ 
अर्थ-और फिर उस श्रष्ठकषि ने महाथागा=भाग्यवती, 


शपस्थिनी तथा धर्मचारिणी अपनी अनसूया पत्नी से कहा कि 
आए सीता को ग्रहण करें ॥ 


तां ठु सीता महाभागामनसूयां पतिन्रताम्‌। 
अभ्यवादयदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः सीतां महाभागां दृष्टा तां धर्मचारिणीम्‌ । 
सन्त्वयन्त्यत्रवीद्‌ बृद्धा दिष्ट्या धर्ममवेक्षसे ॥<॥ 
अर्थ-फिर उन महाभागा, पतिव्रता अनछुया को सीता ने 
सावधानी से अपना नाम लेकर अभिवादन किया, तदनन्तर 
पति के समान ध्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को 


अाश्वासन देकर बह टद्धा सीता से बोली कि तू बड़ी भाग्यवती 
है भो षम के अनुकूले बसती हे ॥ 
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सकता ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धि च मानिनि । 
अवरुद्धं वने रामं दिष्ट्या त्वमनुगच्छसि ॥ ९॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वाशुभः । 
यासां ख्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः।१०॥ 

अर्थ-हे सीते ! तू बड़े भाग्यवाळी है जो अपने बान्धबों 
और मानटद्धि को छोड़कर वनवास के लिये अबरुद्ध=लाचार 
हुए राम के पीछे आई है, नगर में हो वा बन में हो, अनुकूल बा 
प्रतिकूल हो, जिन ख्रियो को भर्ता प्यारा है उनको बड़े उच्च लोक 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वह उच्च अवस्था को प्राप्त होती हैं ॥ 
दुःशीलः कामबृत्तो वा धनेवोपरिवर्जितः । 
ख्रीणामार्यस्वभावानां परमं देवतं पतिः ॥ ११॥ 
त्वद्विधास्तुशणैयुक्ता दृष्टलोक परावराः। 
ख्यः स्वर्ग चरिष्यान्ति यथा पुण्य कृतस्तथा ॥१२॥ 
अर्थ-कठोर स्वभाब बाला, अपनी इच्छानुसार चलने बाला 
अथवा धनों से रहित पति भी श्रेष्ठस्वभाव वाली ख्रिर्या के लिये 
परम देवता होता है, जो स्री तुम्हारे समान पतिव्रत आदि 
गुर्णो से पूण परलोक की गति जानने बाली हैं वह स्वर्ग को 
प्राप्त होती हें, जैसे पुण्यवान पुरुष स्वर्गं-उच्चम अवस्था को. 
प्राप्त होते हैं ॥ 
तदेवमेतं त्वमजुत्रता सती पतिप्रधाना 
समयाबुवतिनी। भव स्वभतुः सहधर्म- . 
चारिणी यशश्च धर्मे च ततःसमाप्स्यासि॥१३॥ 
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अर्थ-सो इसी प्रकार तू भी. अपने भर्ता राम की सहगामिनी 
होक़र पतिप्रधान-पति को ही सर्वोत्तम मानने वाली हो और 
धर्षपर्यादा का पालन करती हुई अपने भर्ता की सहधर्मचारिणी 
होकर यश तथा धर्म को लाभ कर ॥ 


—— ८++ 


सं०-अब' अत्रि के आश्रम में सीता का सन्मान तथा वहां 
से आगे की यात्रा का वर्णन करते हैं :-- 
सा लेवमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया । 
प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ १॥ 
नेतदाश्रस्यमायांगां यन्मां त्वमनुभाषसे । 
बिदितं तु ममाप्येतयथा नायाः पतिगुरुः ॥ २ ॥ 
अर्थ~जब निन्दा से रहित सीता को अनमूया नें उक्त 
प्रकार कहा तब वह उनके बचनों का आदर करती हुई नम्नता- 
पूवक बोली कि आपके लिये यह आश्चर्य नहीं जो आप सुझे 
उपदेश करती हैं, यह मुझे भी भलेप्रकार विदित हे कि नारी का 
पति गुरु=पूज्य होता है ॥ 
आगच्छन्ताश्च विजनं वनमेवं भयावहम्‌ । 
समाहितं [हि मे अश्रवा हृदये यत्स्थिरं मम ॥३॥ 
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पाणिप्रदानकाले च्‌ यत्पुरा वमिसन्निधो । 
अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि म धृतम॥२॥ 
~~ ७ ~ Ry ने Ce ८२ ८२ 
न विस्मत तु मे सर्व वाक्येः स्वेधमचारिणि । 
पति शुश्रूषणान्नायोस्तपो नान्यद्विधीयते ॥ ५ ॥ 
अर्थ-और इस प्रकार के भयानक निर्जन वन को आते समय 
जो मुझे सास ने उपदेश किया था वह भी मेरे हृदय में स्थिर 
है, तथा इसस भी पू पाणिग्रहण समय अग्नि की सन्निधि में 
जो माता ने मुझे उपदेश किया था वह भी याद हे, हे धर्मचारिणि ! 
मेरी माता आदि ने मुझको विस्तारपूर्वक शिक्षा दी है कि खरी के 
लिये पतिसेवा से बढकर ओर कोई तप नहीं ॥ 
सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वर्गे महीयते । 
तथाव्ृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रषया दिवम्‌ ॥ ६॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः त्रियो भतृहृदन्रताः । 
देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमणा ॥ ७ ॥ 
अर्थ-सावित्री देबी अपने पति की सेवा करके स्वर्गऱ्उउभ्च 
अवस्था को प्राप्त हुई तथा धर्मानुकूल वतने वाली आप भी पतिसेवा 
से स्वर्ग को हस्तगत किये हुए हैं, इसी प्रकार बहुतसी पतिव्रता 
स्त्रियां अपने पति में दृढ़भाक्ति के कारण स्वर्ग को प्राप्त हो 
पूजितः ४ कयाय 
तता $नसूया सहुष्टा श्रृत्वाक्त सातया वचः । 
झिरस्याघ्राय चोवाच मैथिलीं हू्षयन्त्युत ॥ <॥ 
उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मेथिलि । 
प्रीता चास्म्युचितां सीत करवाणि प्रियं च किंम॥९॥ 
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अर्थ-तब सीता के उक्त वचन सुनकर प्रसन्न हुई अनसय 
सीता के सिर को चूमकर उसको प्रसन्न करती हुई बोली कि 
हे मेथिलि ! तू सस कहती है, तेरा कथन बहुत युक्त है, में तेरे 
बचन सुनकर अति प्रसन्न हुई हूं, हे सीते ! कहो में तेरा क्या 
हित करू ॥ 
तस्यास्तदचन श्रा वास्मता मन्दावस्मया । 
कृतामब्रवात्साता तपाबलसमान्वताम्‌ ॥ १०॥ 
सात्ववसुक्तथमज्ञा तया प्राततराभवत्‌ । 
सफलं च प्रहष त हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-उक्त वचन सुनकर सीता विस्मित हो मन्द २ 
मुस्कराती हुई उस तपोबलयुक्त अनसूया से वोली कि आपके 
अनुग्रह से ही यह सब कियागया हे, जब सीता ने उस धर्मज्ञा 
अनसूया को इस प्रकार कहा तव वह ओर भी अधिक प्रसन्न 
होकर बोली कि हे सीते! में तेरे इस पहष=आनन्द को सफल 
करती हूं ॥ 
इदं दिव्यं वरे माल्यं वस्रमाभरणानि च। 
अंगरागं च वेदेहि महाहमनुलेपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
मया दत्तमिदे सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । 
अनुरूपमसं छिष्टं नियमेव भविष्यति ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हे वैदेहि ! यह दिव्य सुन्दर माला, वस्र, आभूषण 
और अङ्गराग=अङ्गों को रङ्ग देने वाला और यह अत्युत्तम 
सुगन्धित अनुलेपन=अङ्गों पर मर्दन करने वाला पदार्थ, हे सीते ! 
मुझसे दिया हुआ तेरे अङ्गां को सुशोभित करे, यह तेरे अज्ञं 
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का रूप बढ़ाता हुआ सदा नया ही प्रतीत होगा अर्थात्‌ सदा 
लगा रहेगा ॥ | 

सा वल्लमङ्गरागं च. भूषणानि खजस्तथा । 
मेथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
सा तदा समलंकृय सीता सुरसुतोपमा । 
प्रणम्य शिरसा पादो रामं त्वभिसुखी ययौ-॥१५॥ 
न्यवेदयत्ततः सर्वं सीता रामाय मैथिली । 
प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणखजाम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-अनस्रूया के दिये हुए वस्न, अङ्गराग, भूषण ओर 
मालायें जो सर्वोत्तम प्रीतिदान था उसको सीता ने स्वीकार 
किया, ओर सब प्रकार से अलंकृत हो देवकन्या तुल्य सीता ने 
अनमूया के पाओं पर प्रणाम करके राम के सन्मुख गई, और 
तपस्विनी अनसूया के दिये हुए वख, आभूषण तथा मालाओं 
का प्रीतिदान सब सीता ने राम को सुनाया ॥ .. 
प्रहष्ट स्व भवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । 
मेथिल्याः सत्क्रियां दृष्टा माजुषषु सुदुलभाम्‌॥१७॥ 
ततः स झावेरीं प्रीतः पुण्यां शरिनिभाननाम्‌।. 
अचितस्तापसैः सर्वैरुवास रघुनन्दनः ॥ १८ ॥ 
अर्थ-सीता के इतने बड़े मान को देखकर जो मनुष्यों में 
बहुत दुर्लभ है राम और महारथी लक्ष्मण अति प्रसन्न हुए, तद- 
नन्तर उन सब तपस्तरियो से पूजित हुए राम अति प्रसन्न हो 
चन्द्रमा से सुशोभित उस पवित्र रात्रिभर वहां रहे ॥ 
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तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामभिषिच्य हुतामिकान्‌ । 
आएच्छेतां नरव्याघ्रो तापसान्वनगोचरान्‌ ॥१९॥ 
~ ९ ~ 
तावूचुस्त वनचरास्तापसा धमचारणः | 
वनस्य तस्य संचारं राक्षसेः समभिप्लुतम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-उप्त रात्रि के व्यतीत होते पर स्नान के अनन्तर 

अग्निहोत्र करके वनवासी तपस्त्रियों से उन दोनों श्रेष्ठ नरो ने 
आगे जाने के लिये आज्ञा मांगी, तत्र उन वनचारी धर्मात्मा तप- 
स्त्रियों ने उनसे कहा कि राक्षसो के उपद्रव से इस वन में फिरना 
कठिन होगा अथीत्‌ इस वन में राक्षस लाग तपस्त्रियों को 
बहुत दुःख देते हैं ॥ 

सक्षांसि पुरुषादानिनानारूपाणि राघव । 

वसन्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥२९॥ 

उच्छिष्ट वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम्‌ । 

अदन्त्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघव ॥ २२ ॥ 

अर्थ-हे राघव ! नानारूपधारी मनुष्यों के भक्षक राक्षस ओर 

रुधिरपान करने बाले सर्प, इस महावन में बहुत वास करते हैं, हे 
राघव ! इस वन में जो ब्रह्मचारी तप छोड़ प्रमाद युक्त अथवा अप- 
वित्र रहते हें उनको राक्षस लोग भक्षण करलेते हैं सो आप उन 
राक्षसों का निवारण करं ॥ 


एष पन्था महर्षीणां फलान्याहरतां वने । 


अनेन तु बनं दुर्ग गन्लु राघः ते क्षमम्‌ ॥ २३॥ 
` अर्थ-हे राघव ! यह मागे है जिस मार्ग द्वारा महर्षि लोग 
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बन में फल फूल लेने जाते हें, इसी मार्ग से आपको इस दुर्गम 
बन में जाना चाहिये ॥ 

इतीरितः प्राज्जालाभेस्तपस्तिभिद्विजेः कृतः 
स्वस्त्ययनः परंतपः । वनं सभार्यः प्राविवेश 
© 
राघवः स लक्मणः सूय इवाभ्रमण्डलम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-उन तपस्वी ब्राह्मणों ने उक्त प्रकार राम से कहा ओर 
हाथ जोड़कर उनके लिये स्त्रस्स्ययन किया, तदनन्तर सीता तथा 
लक्ष्मण सहित उस परंतप राम ने मेघमण्डल में सूर्यं की भांति 
उस सघन बन में प्रवेश किया ॥ 


इति >यशीतितमः सर्गः 


समाप्ञ्चदं अयोध्याकाण्डम्‌ 


ओश्म्‌ 
अथ अरण्यकाण्ड ब्ारन्यत 


प्रविश्य ठु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 

रामो ददर्श दुधेषस्तापसाश्रमभण्डलप्‌ ॥ १॥ _ 
` अर्थ-उस महावन दण्डकारण्य में दुधेषेसकठिनता से जीतने 
योग्य आत्मवान्‌ राम ने प्रवेशकर तपस्वियो का आश्रममण्डर देखा॥ 


शरण्यं स्व ्रतानां सुसंमृष्टाजिरं सदा । 


मृगेबहुभिराकाण पक्षिसषः समाइतस्‌ ॥ ३ ॥ 
समिट्रिस्तोयकलशेः फलफूलेश्चशोमितम्‌ । 
३ 


आरण्यश्च महादक्षः पुण्यः स्वादुफळंब्रृतस्‌ || ३ ॥ 
अथ-जो सदा शुद्ध पबित्र, सुशोभित आंगनों वाला, सब 

जीवो के वास योग्य, अनेक प्रकार के मृग तथा पक्षियों से 
भरा हुआ, समिधा, जल के कलश ओर फल फूलादिकों से 
सुशोभित, और जो स्त्राद फल वाले पवित्र वन के बड़े २ 
रक्षो से युक्त था ॥ 

बलिहोमाचितं पुण्यं ब्रह्मघोष निनादितम्‌ । 

पुष्पेश्चान्येः परिक्षिप्तं पञ्मिन्या च सपद्यया ॥ ४॥ 

फलमूलाशनेदान्तेश्री रकृष्णाजिनाम्बरेः । 

सूयेवैश्वानराभेश्च पुराणेमुनिभिर्युतम्‌॥ ५ ॥ 
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अर्थ-नाना भकार के बलि, होमादिकों से अचित, पवित्र 
वेदपाठ से शब्दायमान, इधर उधर विखरे हुए पुष्पां तथा फूले 
हुए कमलों वाले तालावों से सुशोभित और जो फल, मूल भक्षण 
करने वाले जितेन्द्रिय, चीर तथा काले मृगान के वस्त्रों 
वाले ओर सूर्य तथा अग्नि के तुल्य देदीप्यमान हृद्धप्रुनियों 
से भरा हुआ था ॥ 
पुण्येश्च नियताहारेः शोभितं परमर्षिभिः । 
तदन्नह्ममवनप्रख्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ ॥ ६॥ 
ब्रह्मवि द्विमहाभागे्रीह्मणेरुपशोभितम्‌ । 
तद्र॒ष्ठा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥७॥ 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्धनुः । 
दिन्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दष्ट्वा महर्षयः ॥ < ॥ 
अर्थ-नियत आहार करने बाले पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त 
ब्रह्ममवन के तुल्य वेदध्वनि से गूजता हुआ, वेद के जानने वाले 
महाभाग ब्राह्मणों से सुशोभित तपस्वियों के आश्रममण्डल को 
देखकर महातेजस्वी श्रीमान्‌ राम धनुष को नीचा कर वहां 
प्रविष्ट हुए, प्रवेश करते ही दिव्यज्ञान से युक्त महषि लोग 
राम ओर: 
अभिजग्सुस्तदाप्रीता वेदेहीं च यशस्विनीम्‌ । 
ते तु सोममिवोयन्तं दृष्टा वेधमेचारिणम्‌ ॥ ९॥ 
लक्ष्मणं चेव दृष्टातु वेदेही च यशस्तिनीम्‌ । 
मंगलानि प्रयुंजानाः प्रयगूह्न्दृदन्रताः ॥ १०॥ 
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अर्थ-यशस्विनी सीता को देखकर परमध्रीति से उनकी 
ओर चले, फिर चन्द्रमा के उदय समान धर्मचारी राम, लक्ष्मण 
और सीता को देखकर वेदमन्त्रों से आशीर्वाद देते हुए हृढ़- 
व्रती मुनियों ने उनको स्वीकार किया ॥ 
` रूपसंहननं लक्ष्मी सोकुमाय्यं सुवेषताम्‌ । 
ददृशुरविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ ११ ॥ 
वेदेहीं.लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव । 
आश्वव्यभ्रतान्ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः ॥१२॥ 
अथ-तदनन्तर वह मुनिलोग आश्चर्यं से वनवासी राम के 
अङ्गो की संगठन,लावण्य,कोमलता तथा सुन्दरवेष देखकर राम, 
लक्ष्मण ओर सीता को एकटक आश्चर्य की भांति देखते रहे ॥ 


अत्रैनं हि महाभागाः सवेभ्रूतहिते रताः । 

अतिथिं पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥१३॥ 

मंगलानि प्रयुजानामुदा परमया युता । 

मूलं पुष्पं फलं सवमाश्रमं च महात्मनः॥ १४ ॥ 

निवेदयित्वा धमन्ञास्ते तु प्राञ्जलयो ऽब्रुवन्‌ । 

नगरस्थो वनस्क्षे वा त्वं नो राजा जनेश्वरः १५॥ 

न्यस्तदण्डा वयं राजन्‌ जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 

रक्षणीयास्त्वयाराश्वदृभेभ्रतास्तपोधनाः ॥ २६ ॥ 

अर्थ-सब भूतो के हित में रत उन महाभागों ने पर्णशाला 

में अतिथि राम को ठहराया, और आशीर्वाद देते हुए परम हर्ष 


RR 
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से युक्त सब आश्रमवासी महात्माओं ने उनको मूल, फल तथा 
पुष्प भेट धर हाथ्‌ जोड़कर निवेदन किया कि चाहें आप नगर 
अथवा वन में कहीं स्थित हों आप हमारे राजा ही हैं, हे राजन! 
इम सब दण्डधारण करना छोड़कर जितक्रोध तथा जितेन्द्रिय 
होगये हैं, सो आप हमारी निरन्तर रक्षा करें, जैसे गर्भ में स्थित 
बालक की माता रक्षा करती है ॥ 


इति प्रथमः समैः 


अथ हितीयः सगः 


~ 


सं०-अब वहा बन में विराध नामक राक्षस के वध का 
कथन करेते हैं :--- 
कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूयस्योदयनं प्रति । 
आमन्ञ्य स मुनीन्सवान्वनमेवान्वगाहत ॥१॥ 
सीतया सह काकुस्थस्तस्मिनघोरमृगायुते । 
ददश गिरिश्रगाभं पुरुषादं महास्वनम्‌ ॥२॥ 


अथ-इसके अनन्तर उन तीनों ने उक्त आश्रम में आतिथ्य 


सत्कार पाकर सूय्योदय के समय राम मुनियों से आज्ञा 


लेकर वन में प्रविष्ठ हुए, तब वहां भयेकर मगों से युक्त वब में 


सीता के साहित रान ने बड़ी ध्वनि वाला तथा बहुत बड़ा पुरुष- 
भक्षी एक राक्षत देखा ॥ 


॥॥॥॥॥॥) 


MMMM ....... .. 
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वसानं चर्म वेयाप्र वसाद्रे रुधिरोक्षितम्‌ । 

तरासनं सर्वेभतानां व्यादितास्य मिर्वांतकम्‌ ॥३॥ 

स कृत्वा भेरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम्‌ । 

अंकेनादाय वेदेहीमपक्रम्य तदाब्रवीत्‌. ॥४॥ 

अर्थ-जो बाघ की खाल पहने हुए, चर्बी तथा रुधिर से 

लिपटा हुआ, मुख फाड़कर सन्मुख आते हुए काल की भांति सब 
भूतो को भयभीत करने वाला, वह भयंकर नाद करके मानो 
प्रथिवी को कम्पाता हुआ सीता को कमर से पकड़कर उठा 
कन्धों पर रख पीछे हटकर बोला कि !-- 


कथं तापसयोवा च वासः प्रमदया सह । 
अधमेचारिणो पापो को युवां सुनिदूषको ॥५॥ 
अहं वनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षसः । 

चरामि सायुधो नियकषिमांसानि भक्षयन्‌ ॥६॥ 
इयं नारी वरारोहा मम भाया भविष्यति । 
युवयोः पापयोइचाहं पास्यामि रुघिरं मघे ॥७॥ 


~~ 


अर्थ-केसे तुम दोनों तपस्वी बनकर एक स्त्री के साथ रहते 
हो, तुम दोनों युवावस्था को प्राप्त, अधर्मचारी, पापी कौन हो 
जो झुनियों को दूषित करते हो, में विराध नामक राक्षस इस 
दृगेम बन में सदा ऋषियों का मांस खाता हुआ शस्त्र साहित 
विचरता हूं, यह उत्तम नारी मेरी भार्या होगी और तुम दीनो 
पापियों का युद्ध में थिर पीउंगा ॥ 


5 आळ क लि 
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शरुत्वा सगर्वितं वाक्यं सैभ्रान्ता जनकात्मजा । 

सीता प्रवेपितोद्वेगात्रवाते कदली यथा ॥ < ॥ 

ततः सज्यं धनुः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्शरान्‌ । 

सुशीश्रमभिसंधाय राक्षसं निजघान ह ॥९॥ 

स विद्धो न्यस्य वेदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः । 

अमभ्यद्रवत्सुसंछुद्धस्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥१०॥ 

अथ-तिराध के ऐसे गर्वयुक्त वाक्य सुनकर जनकसुता 

प्रबळ बायु में कदली=केला की भांति बड़े वेग मे कांपने लगी, 
तत्पश्चात्‌ राम ने धनुष पर चिल्ला चढा ओर उसमें तीक्ष्ण तीर 
जोड़कर बड़ी शीघ्रता से उस राक्षस को वीध दिया, तीरों से | 
विधा हुआ बह राक्षस सीता को छोड़ त्रिशूळ उठाकर करुद्ध | 
हुआ राम लक्ष्मण की ओर दोड़ा ॥ 


तच्छूलं वञ्रसंकाशं गगने ज्वलनोपमम्‌ । | 
द्वाभ्यांशराभ्यांचिच्छेद रामः शस्त्रभृतांवरः ॥११॥ | 
स वध्यमानः सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्य तो । | 
अप्रकम्प्यो नरव्याघ्रो रोदः प्रस्थातुमेच्छत्‌ ॥१२॥ | 
अर्थ-तब आकाश में विजुली के समान चमकत हुए उसके 
बज्नतुल्य त्रिशूल के शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ: राम ने. दो तीरों से 
टुकड़े २ कर दिये ओर उन दोनो बीरों से मार खाता हुआ बह 
भयकर राक्षस दोनों निर्भय नरस्रष्ठीं को दोनों भुजाओं से 
उठाकर भागने लगा ॥ 
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तस्य रोद्रस्थ सौमित्रि सब्य बाहुं बभंज ह्‌ । 

रामस्तु दाक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः ॥१३॥ 

स भ्रबाहुः संविमः पपाताशु विमूछितः । 

धरण्यां मेघसंकाशो वज्रभिन्न इवाचलः ॥१४॥ 

स विद्धो बहुभिबोणेः खड्गाभ्यां च परिक्षतः । 

इदं प्रोवाच काकुतस्थं विराधः पुरुषषेभम्‌ ॥१५॥ 

अर्थ-तब उस भयकरं राक्षस की वांई भुजा लक्ष्मण ने 

और दांई राम ने बलपूवक तोड्दी, भुजाओं के टूट जाने से 
बह घबराकर मूछित हुआ मेघसमान प्रथिवी पर गिर पड़ा, जैसे 
बज्प्रहार से पर्वत गिरता है,बहुत बाणों से विधा हुआ तथा तल- 
बारां से क्षत= जखमी हुआ विराध पुरुषश्रेष्ठ राम से बोला कि!-- 

हतोऽहं पुरुषव्याध शक्रतुल्यबलेन वे । 

अवटे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली ब्रज ॥१६॥ 

शक्षसां गतसस्वानांमष धर्मः सनातनः । 

अवटेये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः॥।१७॥ 

एवमुक्त्वा तु काकुस्थं विराधः शरपीडितः । 

बभूव स्वगसंप्रा्तो न्यस्तदेहो महाबलः ॥१८॥ 

अधे-हे पुरुषव्याघ्र ! इन्द्र समानः बलवाले आपने मुझे मार 

कर प्राणों से वियुक्त करदिया है, सो अब आप मुझे गढ़े में 
फैंककर कुशलपूवक जाये, गढ़े में डालना मरे हुए राक्षसों की 
सनातन मर्यादा है जिससे उनको सनातनलोक=पूवीवस्था पास 
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होती है, राम को उक्त प्रकार कहकर तीरों से विधा हुआ 
पीडित महाबली विराध देह त्यागकर मृत्यु को प्राप्त हुआ ॥ 

तझत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह । 
वने$स्मिन्सु महाञश्वध्ः खन्यतां रोद्रकर्मणः॥१९॥ 
अर्थ-विराध का उक्त कथन सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा 
कि इस बन में भयङ्कर कर्मों वाले इस राक्षस के लिये गहा खोद.॥ 
प्रहऽरूपाविव रामलक्ष्मणो विराधमसुर्ग्यो 
प्रदरे निपा तम्‌ । ननन्दतुर्वीतभयो 
महावने दिवि स्थितो चन्द्रदिवाकराविव॥२०॥ 
अर्थ-तब राम लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उस राक्षस विराध 


को गढ़े में फेंक, आकाश में स्थित सूर्य चन्द्रमा के समान 
दोनों भाई भयरहित होकर उस महावन में आनन्दपूर्वक 


बिचरने लगे ॥ 
इति द्वितीयः सर्गः 


अथ तृतीयः सगः 


सं०-अब राम का शरभङ्ग मुनि के आश्रम में जाकर 
ऋषियों से मिलाप कथन करते हैं :-- 


हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने । 
आश्रमं शरभंगस्य राघवोऽभिजगाम ह॥१॥ 
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हस्व थादो च संशृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः । 
निषेदुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः ॥ २॥ 
अर्थ-उस बड़े बलवाले विराध नामा राक्षत को बन घें 
मारकर सम शरभङ्ग मुनि के आश्रम में गये,ओर राम,लक्ष्मण तथा 
सीता ने उनके चरण स्पर किये, फिर आज्ञा पाकर तीनों वहां 
बैठे गये, पश्चात मुनि ने उनको निवासस्थान तथा भोजन दिया ॥ 
सवे ब्राह्मया श्रियायुक्ता टढयोगसमाहिता: । 
शरभङ्गाश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः ॥ ३ ॥ 
अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतांवरम्‌ । 
ऊचुः परमध्मङ्ञमषिसंघाः समागताः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-तत्पाव सब ब्रह्मनिष्ठ, श्रीमान, दृटृयोगाभ्यासी 
ऋषि लोग तपस्वी शरभङ्ग के आश्रम में राम के दशनाथे आये, 
ओर धर्मधारियों में श्रेष्ठ राम को प्रणाम कर वह सब ऋषि 
परमधर्मज्ञ राम से बोले कि :-- 
य॒त्कसेति परमं धर्मं सुनिमूलफलाशनः । 
तत्र सन्गश्चतुभांगः प्रजाधर्मेण रक्षतः ॥ ५॥ 
सोऽहं ब्राह्मणभ्रूयिश्ठो वानप्रस्थगणो महान्‌ । 
« _ २३ री: च 
त्व नाथा$नाथवद्राम राक्षसेहन्यत भूरशाम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-जो मुनिजन मूल, फल खाकर यहां धर्मानुष्ठान करते 
हैं उसमें धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करते हुए राजा का चोथा भाग 
होता है अर्थात्‌ धर्म से रक्षा करने बाले राजा को चौथा भाग 
मिलना चाहिये, “सो आप ले” और यह वानप्रस्थियों का 
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बड़ा समूह जिसमें अधिकतर ब्राह्मण हैं, (नकी रेसा केरे 
यह सब आप जेसे नाथ की विद्यमानता में अनाथ की भति 
राक्षसो से अत्यन्त दुःखी हैं ॥ 


पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि । 
चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं वयं न मृष्यामो विभ्रकारं तपस्विनीच्‌ । 
क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भामकमभिः ॥ < ॥ 
ततस्त्वां शरणाथ च शरण्यं ससुपास्थताः ३ 
परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरेः॥ ९ फ 
अर्थ-पम्पा नदी पर रहने वाले, मन्दाकिनी नदी बेर रहने 
वाले और चित्रकूट पर्वत पर बास करने वाले तपस्त्रियो को 
राक्षस बहुत दुःख देते हैं, इस प्रकार वन में बडे भयानक कर्म 
करने बाले राक्षसों से किया हुआ तपस्त्रियो का इलन्म घोर 


अनादर हम नहीं सहसक्ते, सो आप शरण के योग्य होने से हम. 


सब आपकी दारण को प्राप्त हैं,हे राम! राक्षसों से वध किये जाते 
हमको आप वचावें ॥ 


एतच्छत्वा ठु काऊुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ । 
इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः॥ १०॥ 
नेवमहथ मां वक्तमाज्ञाप्योऽहं तपस्विनाम्‌ । 
केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया ॥ ११॥ 
अर्थ-तपस्वी और ऋषियों के उक्त वचन सुनकर धर्मात्मा 
राम उनसे बोले कि आप मुझसे इस भकार प्रायेनापूर्वक कॅहने 
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योग्य नहीं, में तपस्वियो का. आज्ञाकारी हूं, मैंने केवल अपने 
कार्य्याथे बन में प्रवेश किया है और तुम्हारा कार्य्य भी पेरा 
अपना ही कार्य्य है ॥ 

विप्रकारमपाकरष्ट रक्षसेभेवतामिमम्‌ । 

पिवुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिदं वनस्‌ ॥ १३ ॥ 

भवतामर्थ सिब्यर्थमागतोऽहं यदृच्छया । 

तस्य मेऽयं वने वासो भविष्यति महाफलः।॥।१३॥ 

अर्थ-राक्षसा से आपके इस निरादर को मिटाने के लिये 

पिता की आहानुसार इत वन में आया हूं, में अचानक ही 
आपकी अर्थसिद्धि के लिये यहां आगया हूं, सो इस बन में 
मेरा वास बहुत फलदायक होगा ॥ 

तपस्विनां रणे शत्रून्हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 


पश्यन्तु वीस्येमषयः स भ्रातुर्मे तपोधनाः ॥१४॥ 
अर्थ-मैं तपस्तियां के शु राक्षसों को रण में हनन करने 
की इच्छा करता हूं, हे तपोधन ऋषियो ! आप भ्राता के सहित 
मेरे बल को देखें ॥ 


इति तृतीयः सर्गः 


अथ चतुथः समैः 
य —— RD 
. सं०-अब राम का सुतीक्ष्णमुनि के आश्रम में जाना कथन 


करते हैं 
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रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परंतपः । 

सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सह तेद्धिजे: ॥ १ ॥ 

प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमम्‌ । 

ददशाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-तद्नन्तर लक्ष्मण, सीता और उस द्विजसमूह' के 

सहित राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर गये, और बहुत पुष्प 
तथा फलों के हक्षों या उस घोर बन में प्रविष्ठ होकर एकान्त 
में चीरमालाओं से सुशोभित एक आश्रम देखा ॥ 

तत्र तापसमासीनं मलपडूजधारिणम्‌ । 

रामः सुतीक्ष्णं विविवत्तपोधनमभाषत ॥ ३॥ 

रामोऽहमस्मि भगवन्भवन्तं द्रष्टुमागतः। | 

तन्माभिवद धमेज्ञ महर्षे सत्यविक्रम ॥ ४॥ 

स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धर्मभृतांवरम्‌ । 

समाश्लिष्य च बाहुभ्यामिदं वचनमन्रवीत्‌॥५॥ 

अर्थ-ओर जहां पद्मासन लगाकर तपस्वी सुतीक्ष्ण बेठे हुए थे उनके 
समीप विधिवत जाकर राम बोले कि हे भगवन ! में राम हुं और 
आपके दरशनार्थ यहां आया हु, सो हे धर्मज्ञ, सयपराक्रमयुक्त 
महर्षि ! में आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं, तव वह महर्षि 
धर्मधारियों में भ्रष्ठ राम को देखकर भुजाओं से आलिङ्गन 
करके बोले कि: 

स्वागतं ते खघुश्रेष्ठ राम सत्यभृतांबः । | 

आश्रमोऽयं त्वयाक्ान्तः सनाथइव साम्प्रतम्‌ ॥६॥ 


MINUTE 
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अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासमकस्पयत्‌ । 
सुतीक्षणस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च॥ ७ ॥ 
अर्थ-हे ध्मधारियों में श्रेष्ठ हे रघुश्रेष्ठ राम ! तुम्हारा 
आना शुभ हो, आपके आगमन से यह आश्रम अब सनाथ 
हुआ है, फिर सायेकाल की सन्ध्या उपासना करके वहीं सुतीक्ष्ण 
के रमणीय आश्रम में सीता तथा लक्ष्मण सहित राम ने 
निवास किया ॥ 


~~ 


रामस्तु सहसोमित्रिः सुतीक्षेनामिप्रूजितः । 
परिणाम्य निशां तत्र प्रभति प्रबुध्यत ॥ < ॥ 
उत्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया । 
उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगान्धिना ॥९॥ 
उदयन्तं दिनकरं दृष्टा विगतकल्मषः । 
सुतीक्ष्णमभिगम्येदं "लक्ष्य वचनमङ्वुवन्‌ ॥ १० ॥ 


® 


अर्थ-लक्ष्मण साहित राम सुतीक्ष्ण से सस्कृत हुए वहां 


रात्रि व्यतीत कर प्रभात समय उठे, ठीक समय पर=ब्रह्मघुहूसै 


में उठकर सीता सहित राम ने कमल की गन्धवाले शीतल जल 
में ्लानकर सन्ध्योपासन किया, फिर वह पापरहित तीनों सूर्य 
को उदय होता देखकर सुतीक्ष्ण धुनिं के समीप जाकर यह मधुर 
बचन बोले कि :— 
सुखोषिताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन प्रजिताः । 
आपृच्छामः प्रयास्यामो सुनयस्त्वरयन्ति नः ॥११॥ 
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त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृत्ल्लमा श्रममण्डलम्‌ । 

ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌॥१२॥ 

अभ्यचञ्ञादुमिच्छामः सहेभिसुनि पुंगवैः । 

अविषह्यातपो यावत्सूर्यो नातिविराजते ॥ १३ ॥ 

अर्ध-हे भगवान ! आप हमारे पूज्य हें, आपसे सत्कार 

पाकर हम यहां रात आनन्दपूर्वेक रहे हैं, अब हम जाना चाहते 
हैं कुपाकरके आज्ञा दें, सुनि लोग बहुत शीघ्रता करा रहे हैं, और 
दण्डकारण्य में रहने वाले पुण्यशील ऋषियों के सम्पूर्ण आश्रम- 
मण्डल देखने की हमारी भी बड़ी रुचि है, जब तक असह्य 
धूपवाला सथ्य नहीं तपता उससे प्रथम ही इन श्रेष्ठ सुनियो 
के सहित जाना चाहता हूँ, सो आप कृपाकरके इम 
सब को आज्ञा दें ॥ 


तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणो सुनेः। 
ववन्दे सहसोमित्रिः सीतया-सह राघवः ॥१४॥ 
तौ संस्पूृशन्तो चरणावुत्थाप्य सुनिपुंगवः । 
गाइमार्छिष्य सस्नेहमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार प्राथनापूवक निवेदन करते हुए लक्ष्मण 
तथा सीता साहित राम ने मुनि की चरणबन्दना की, चरणों 
का स्पश करत हुए मुनिभ्रठ ने दोनों भाइयों को गले लगाकर 
बड़े प्रेमपूवक कहा कि !-- 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह । 


सीतया चानया सार्धे छाययेवानुबृत्तया ॥ १६॥ 


एकमात्र TE 


७४७ बाल्मीकि-रामायण 


पञ्याश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनास्‌॥१७॥ 
सुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च । 
प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥१८॥ 
अर्थ-हे राम ! लक्ष्मण और छाया के समान साथ चलती 
हुई सीता सहित तुम्हारा मार्ग निरुपद्रव हो, हे वीर ! तप से. 
शुद्धात्मा दण्डकारण्य निवासी इन तपस्तरियों के पवित्र आशभ्रमों 
को देख, जो बहुत फल फूल बाले, फूले हुए दक्षा बाले और 
जिनमें उत्तम मृगयूथ तथा शान्त पक्षीगण निवास करते हैं ॥ 
फुलपड्जखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च । 
कारण्डवविकीणानि तटाकानि सरांसि च ॥१९॥ 
द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि शिरिप्रसवणानि च। 
रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च ॥ २० || 
गम्यतां वत्स सोमित्रे भवानापे च गच्छतु । 
आगन्तव्यं च ते दृष्टा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥२१॥ 
अथे-ओऔर वहां फूले हुए. कमलों वाले, निर्मल जल वाले 
तथा पक्षिगणों से युक्त तालाब तथा सरोवर बड़े रमणीय हैं, 
आप पर्वतों के शोभायमान झरने तथा रमणीय वन देखेंगे और 
मोरों के शब्द सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे, हे वत्स=बेटा जाओ 
और लक्ष्मण तुम भी जाओ, वह सव हृद्य देखकर फिर इस 
आश्रम में आवे ॥ 
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एवसुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः ॥ 

प्रदक्षिणं सुनि कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ २२ ॥ 

ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा । 

ददो सीतातयोश्रात्राःखडूगो च विमलो ततः॥२३॥ 

आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने । 

निष्क्रान्तावाश्रमादून्तुसुभो तो रामलक्ष्मणो ॥२४॥ 

अर्थ-मुनि के उक्त प्रकार कथन करने पर“तथास्तु”कहकर 
लक्ष्मण सहित राम मुनि की प्रदक्षिणा करके चलने को तेयार 
हुए तब विशाल नेत्रो बाली सीता ने दोनों शुभ तकैश, दोनों 
धनुष और चमकती हुई दोनों तलवारें उन दोनों भाइयों को 
दीं, राम लक्ष्मण दोनों उन तर्कश, धनुष और तलवारों को 
बांघकर आगे यात्रा के लिये आश्रम से चल पड़े ॥ 
इति चतुर्थः सर्गः 
अथ पंचमः सर्गः 
DR ९७७००००» 
सं०-अब सीता का राम 

कथन करते हैं :— 

सुतीकष्णनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । 

हृष्टया खिग्धया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 

त्रीण्येव व्यसनान्यद्य कामजानि भवन्त्युत । 

मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मादगुरुतराबुभो ॥ २॥ 


~ 


के प्रति हितकारक उपदेश 


| 
| 
| 
| 
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अथे-जब राम सुतीक्ष्णमुनि से आज्ञा लेकर चल पड़े तब 
सीता हर्षयुक्त लेहभरी बाणी द्वारा भतो राम से बोली कि काम 
से उत्पन्न हुए तीन व्यसन होते हैं जिनमें मिथ्याभाषण करना 
बड़ा व्यसन है ओर निम्नलिखित दूसरे दो इससे बढ़कर हैं॥ 
परदाराभिगमनं विना वैरं च रोद्रता । 
मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव ॥।३॥ 
कुतोऽभिलषणं स्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ । 
तव नास्ति मचष्येन्द्र नचाभूत्ते कदाचन ॥ ४ ॥ 
मनस्यपि यथा राम न चेताद्रिद्यते कचित्‌ । 
स्वदारनिरतश्चेव नियमेव नृपात्मज ॥ ५ ॥ 
अर्थ-दूसरा परख्नीगमन और तीसरा रुद्रभाव"विना बैर 
दूसरे प्राणियों की हिंसा करना, हे राघव! इनमें से “मिथ्याभाषण” 
हो न आपने कभी किया और न आगे करेंगे, और हे मलुष्येन्द्र ! 
धर्म का नाश करने वाली “ परद्धी ” की तो आपपें कभी 
अभिलाषा ही नहीं हुई ओर न है, हे राम! परख्ीगमन का 
भाव कभी आपके मन में भी विद्यमान नहीं होसकता, क्योंकि 
आप सदा स्वदार=अपनी ही स्री से प्रेम करने वाले हें ॥ 


धर्मिष्ठः सयसंधश्च पितुनिर्देश कारकः । 
त्वयि धर्मश्च ससं च तयि सर्व प्रतिष्ठितस्‌ ॥६॥ 
तृतीयं यदिदं रोद्रं परप्राणाभिहिसनम्‌ । 
निर्वैरं क्रियते मोहात्तच ते समुपस्थितम्‌ ॥ ७॥ 


_्ट्ययययायययप्ास्यााााााााााााााा्ााााााा्ााकाग्ा्ाााम््स्रायायाकियशिशणाणणणर्‍1पिणिण् फ... | 
"oo 
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प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌। 
ऋषिणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-आप धर्मिष्ठ, ससप्रतिज्ञ तथा पिता के आश्ञाकारी 
होने से आपमें धर्म तथा सत्य स्थिर है, और इनके होने से 
आपमें सब कुछ स्थित है, पर तीसरा यह “ रुद्रभाव ” जो दूसरे 
के प्राणों की हिसा हे वह विना बैर मोह से आपके सन्मुख स्थित 
है जो दण्डकारण्यवासी ऋषियों की रक्षाथ आपने युद्ध में 
शक्षसों के बध की प्रतिज्ञा की है ॥ 
एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्र॒तम्‌ । 
प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा प्रृतवाणशरासनः॥ ९ ॥ 
ततस्त्वां प्रस्थितं रृष्टा मम चिन्ताकुलं मनः । 
त्वदूदृत्तं चिन्तयन्या वे भवेन्निः श्रेयसं हितम्‌॥१०॥ 
अर्थ-और इसी निमित्त आप धनुषबाण धारण करके भाई 
सहित दण्डकवन को जारहे हैं, इस प्रकार आपको जाते देख 


और आपके स्वभाव का चिन्तनकर कल्याण तथा हित चाहने 
वाली में चिन्ता से व्याकुल होरही हूं ॥ 


नहि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान्प्रति । 
कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्याः श्रूयतां मम ॥ ११ ॥ 
त्वं हि बाणधनुष्याणिश्रात्रा सह वनं गतः। 
दृष्टा वनचरान्सवीन्कबित्कुर्याः शख्ययम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे वीर ! मुझको दण्डकवन की ओर जाना नहीं 
सचता, न जाने में में कारण कहती हुँ सो आप सुनें, आप 
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धनुषबाण लेकर भाई सहित वन में भ्रमण करते हुए वनचारियों 
को देखकर अवश्य तीर व्यय करेंगे अर्थात्‌ उन पर तीर छोडंगे॥ 
क्षत्रियाणामिह धनुईताशस्येन्धनानि च । 
समीपतः स्थितं तेजो बलमुच्छुयते भृशम्‌ ॥१३॥ 
खेहाच बहुमानाच स्मारये त्वां न शिक्षये । 
न कथंचन सा कारयां गृहीत वनुषा त्वया ॥१४॥ 
बुद्धिर्बर विना इन्ठुं राक्षसान्दण्डकाश्चितान्‌ । 
अपराध विना हन्तुं लोको वीर न मंस्यते ॥१५॥ 
अथै-क्षत्रियों के समीप धनुष और अग्नि के समीप इन्धन 
स्थित हुआ बल तथा तेज को अत्यन्त बढ़ा देता है, में स्नेह 
ओर मानपूर्वक आपको स्प्रण कराती हूं शिक्षा नहीं देती, 
आपको धनुष. पकड़कर हिंसा नहीं करनी चाहिये, हे वीर ! 
विना बेर दण्डकबन में रहने वाले राक्षसों को तुम्हें नहीं मारना 
चाहिये, ओर बिना अपराध मारना लोग भी अच्छा नहीं समझेंगे॥ 
क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्‌ । 
धनुषा कार्यमेतावदातीनामभिरक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
के व शखस्र क च वन के च क्षात्र तप: क् च । 
व्याविद्धमि दमस्माभिदेशधरमस्तुपूञ्यताम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-नियतात्मा क्षत्रिय बीरों को वन में धनुष से इतना 
ही प्रयोजन हे कि वह दुःखी जीवों की रक्षा करें, कहां शख, 
कहां बन, कहां क्षात्रथमे और कहां तप, मुझे तो यह परस्पर 
बिरुद्ध प्रतीत होता हे, सो आपको अपना तपरूप धर्म सेबन 
करना चाहिये, क्योंकि !- 


se शििशिशाक्रा 
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धर्मादर्थः प्रभवति धर्मा्रभवते सुखम्‌ । 
धर्मेण लभते सर्वे धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
आत्मानं नियमैस्तैस्तेः कषयित्वा प्रयत्नतः । 
VVC, ळर 
प्राप्यत [नपुणधम[ न सुखाठभत सुखम्‌ । 
नित्य शुचिमतिः सोम्य चरधम तपोवने ॥ १९ || 
अर्थ-धम ही से अर्थ होता, धर्म ही से सुख होता, भर ही 
से सत्र कुछ मिळता ओर इस जगत में धर्म ही सार है, बुद्धिमाद 
पुरुष प्रयत्न से उन २ नियमा द्वारा अपने आपको तपस्वी 
बनाकर धर्म का लाभ करते हुए सुख को प्राप्त होते हैं, सुख से 
सुख नहीं मिलता, सो हे सौम्य ! आप सदा युद्धमति होकर 
तपोवन. में धमीचरण करें ॥ 
्त्रीचापलादेतदुपाहृतं मे धर्मे च वक्त 
तव कः समर्थः। विचायबुद्धचातुसहानुजन 
यद्रोचते तत्कुरु मागण ॥ २०॥. 
अर्थ-हे वीर ! मैंने स्त्रीपन की चपलता से यह है 
किया है, आपको धर्मोपदेश करने के लिये कौन समर्थ है, 
अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक्त विचार कर जो रुचे वह 
शीर्घ ही करें ॥ 


इति पंचमः सर्गः 


अथ षष्ठः सर्ग: 


सं०-अव शीता के उक्त कथन का राम उत्तर देते हैं. > 
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वाक्यमेतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भर्तृभक्तया । 

श्रुत्वाधर्मेस्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकी ॥।१।। 

हितसुक्तं खया देवि स्निग्वया सहशे वचः । 

कुलं व्यपदिशन्त्या च धमेज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 

अर्थ-पतिभक्ति से सीता के कहे हुए उक्त वचन सुनकर धर्म 

में स्थित राम जानकी से बोले कि हे देवि ! स्नेहयुक्त . तेने जो 
मेरे हितकर वचन कहे हैं और हे धर्मज्ञ ! अपने कुल की मर्यादा 
कहते हुए तेने दृःखियों की रक्षा करना क्षत्रियों का धमै 
कथन किया है ॥ 

कि नु वक्ष्याम्यहं देवि ख्येवोक्तमिदं वचः । 

क्षत्रियेधोयेते चापो नातशब्दो भवेदिति ॥३॥ 

ते चाता दण्डकारण्ये सुनयः संशितन्रताः । 

मां सीते स््रयमांगम्य शरण्यं शरणं गताः ॥३॥ 

वसन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः । 

न लभन्ते सुखं भीरु राक्षसेः क्रूरकर्मभिः ॥५॥ 

अर्थ-सो हे देवि ! में क्या कहूं, तेने ही यह वचन कहादिया 

है कि क्षत्रिय आतों की रक्षा के लिये धनुष धारण करते हैं, हे 
सीते ! यह दण्डकारण्य निवासी तीकषणव्रतों बाले सुनि दुःखी होकर 
स्वय मेरे समीप आये हैं और मुझे शरण के योग्य जान यह सब 
मेरी शरणागत इए हैं, हे भीरु ! यह सदा बन में फलमूळ खाकर 
वास करते हुए भी बड़े कूरकर्म करने वाले राक्षसों से महान 
दुःख भोग रहे हैं ॥ 
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मया तु वचनं श्रुत्वा तेषामेवं सुखाच्च्युतम्‌ । 
कृत्वा वचन शुश्रूषां वाक्यमेतदुदाहृतस्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसीदन्तु भवन्तो मेऽहीरेषा तु ममातुला । 
यदीह शीरहं विप्रैरुपस्थयेरुपस्थितः ॥ ७॥ 
किं करोमीति च मया व्याहृते द्विजसन्निधो । 
सेवरेव समागम्य वागियं समुदाहृता ॥<॥ 
अर्थ-सो मैंने इन्हीं के मुख से निकले हुए वाक्य सुनकर उन 
का आदर करते हुए यह वाक्य कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हों, 
मेरे लिये यह बड़ी निम्दनीय बात हें जो आप ऐसे तपस्वी ब्राह्मण 
मेरे समीप आये हैं जिनके निकट मुझे जाना चाहिये था, फिर 
मैंने उन सब ब्राह्मणों की सन्निधि=उपस्थिति में कहा कि मेरे 
लिये क्या आज्ञा है? तिस पर उन सब ने मिलकर कहा कि: 
रक्षसेदेण्डकारण्ये बहुभिः कामरुपिभिः । 
अर्दिताः स्म भृझं राम भवान्नस्तत्र ड ॥९॥ 
मया चेतदचः श्रुत्वा कार्त्स्यन परिपालनम्‌ । ` 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रतं जनकात्मजे ॥१०॥ 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ । 
सुनीनामन्यथा कठु सत्यामेष्टं हि मे सदा ॥११॥ 
अर्थ-हे राम ! दण्डकारण्य में कामरूप बहुत से राक्षसों से 


इम पीड़ित होरहे हैं सो कृपाकरके आप उन राक्षसों से 
हमारी श्क्षा करें, हे सीते ! उन ऋषियों का मैने यह वचन 


छट बाल्मीकि-रामायण 
सुंनकरं दण्डकारण्य में उनकी रक्षा करने का पूर्ण प्रण किया हे,सो 
में अतिज्ञा करके जीते जी मुनियो से किये प्रण को अन्यथा नहीं 
कंरसक्ता, क्योंकि मुझको सत्य सदा प्रिय ह॥ 
अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणम्‌ । 
नं तु प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥११॥ 
तदकरय मया कार्यम्रषीणां परिपालनम्‌ । 
अनुक्तेनापि वदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हे सीते ! में अपने जीबन को त्याग दूँ, तुझको भी 
लक्ष्मण सहित साग दूं, पर कीहुई प्रतिज्ञा का कदापि त्याग नहीं 
करसक्ता, और विशेषकर ब्राह्मणों से किये प्रण का अवद्य 
निर्वाह करूंगा, हे वेदेहि ! मुझको ऋषियों का पालन विना कहे 
हीं अवश्य करना चाहिये, फिर प्रतिज्ञा करके पीछे हटना क्या ॥ 
मम स्नेहाचच सोहादोदिदसुक्तं त्वया वचः । 
परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न ह्यनिष्टोऽबुशास्यते ॥१४॥ 
सदृशं चानुरूपं च कुरस्य तव शोभने । 
सहधमचारिणी मे लं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी॥१५॥ 
अर्थ-हे सीते ! तेने भरे स्नेह और सौहार्द से उक्त बचन 
कहाँ है सो में तुम से अति प्रसन्न हँ, क्योंकि प्यारे को ही शिक्षा 
दीजाती हे, हे शोभने ! आपने जो वचन कहे हैं बह तुम्हारे 


कुछ के योग्य ही हैं तू मेरी सहधर्मचारिणी मुझे प्राणों से 
अधिक मिय है ॥. 


HE 
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इत्यवसुकत्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां 
मेथिलराजपुत्रीम्‌ । रामो धनुष्मान्सह लक्ष्म- 
णेन जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥ १६ ॥ 
अर्थ-मैथिलराज जनक कीं सुता तथा अपनी प्यारी सीता 
को यह वचन कहकर धनुधोरी महात्मा राम भाई लक्ष्मण 
सहित रमणीय तपोत्रन को चले गये ॥ 


इति षष्ठः सर्गः 


= rr 


अ थ्‌ ९ 
अथ सप्तमः सग: 
सं०-अब राम का अगस्त्यमुनि के दशनों की अभिलाषा | 
प्रकट करना कथन करते हैं :— | 
अग्रतः प्रययो रामः सीता मध्ये सुशोभना । 
पृष्ठतस्तु धञुष्पाणिलक्ष्मणोऽनुजगाम ह ॥ १॥ 
जगाम चाश्रमांस्तेषां पयायेण तपस्विनाम्‌ । 
येषासुषितवान्पूर्व सकाशे स महास्रवित्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-आगे २ राम चले, मध्य में शोभायमान सीता और 
धनुषबाण हाथ में लेकर पीछे २ लक्ष्मण चले, और बारी २ से उन 
तपस्तियों के आश्रमों में गये जिनके समीप वह बड़े अस्रो के 
जानने वाले राम पहले रहे थे ॥ 
कचित्परिदशान्मासानेकसंवत्सरं क्कचित्‌ । 
चिच्च चतुरो मासान्पञ्च षट्‌ च परान्काचित्‌॥३॥ 


न 
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अपरत्राधिकान्मासानध्यर्धमाधिकं क्कचित्‌ । 
त्रीन्मासानष्टमासांश्र-सघवो न्यवसत्सुखम्‌ ॥४॥ 
तत्र संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वे । 
र्मतश्चाङुकूस्येन यञुः संवत्सरा दश॥ ५॥ 
अर्थ-कही दश मास, कही एकवर्ष, कहीं चारमास, कहीं 
पांच मास, कही छ मास ओर कहीं इससे भी अधिक आधा २ 


महीना, कही तीन मास, कही आठ मास ओर कही इससे भी 
न्यूनाधिक वहां मुनियों के आश्रमों में सुखपूर्वक घास ओर सब 


भ्र 


प्रकार की अनुकूलता से रमण करते हुए उनको वहां दशवर्ष 
बीत गये ॥ 
परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सहसीतया । 
सुतीषणस्या श्रमपदं पुनरेवाजगाम ह ॥ ६ ॥ 
स तमाश्रममागम्य सुनिभिः परिप्राजितः । 
तत्रापि न्यवसद्रामः किचित्कालमरिदमः ॥७॥ 
अर्थे-तत्पश्चात्‌ बह धमज्ञ राम फिर लोटकर सीतासहित 
घुतीकष्ण के आश्रम में आये, और बहां मुनियों से सत्कार पाकर 
झञ्ुओं के तपाने वाळे राम ने वहां भी कुछ काल निवास किया ॥ 
अथाश्रमस्था विनयात्कदाचितं महामुनिम्‌ । 
उपासीनः स काङत्स्थः खुतीक्ष्णमिदमन्रवीत्‌ ॥<॥ 
अस्मिन्नरण्येभगवन्नगस्यो सुनिसत्तमः । 
वसतीति मया निसं कथाः कथयतां श्र॒तम्‌ ॥९॥ 
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न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया। 
कुत्रा श्रमपद रम्यं महषेस्तस्य धीमतः॥ १० ॥ 
अर्थ-तदनन्तर एक दिन आश्रम में मुनिवर सुतीक्ष्ण के 
समीप वेठे हुए राम विनयपूर्वक उनसे बोले कि हे मुनिवर ! 
इस बन में अगस्त्य ऋषि रहते हैं, क्योंकि में सदा उनकी कथा 
कहते इए लोगों से सुनता हूँ, पर इस वन के बड़े होने के कारण 
जहां उन वुद्धिमान्‌ महर्षि का सुहावना आश्रम है उस स्थान को 
में नहीं जानता ॥ 
अगस्यमभिगच्छेयममिवादयितुंसुनिम्‌ । 
मनोरथो महानेष हृदि संपरिवतते ॥ ११॥ 
इति शमस्य स मुनिः श्रृत्वा धर्मात्मनो वचः । 
सुतीक्ष्ण प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्‌ ॥१२॥ 
अहमप्येतदेव त्रां वक्तकामः सलक्ष्मणम्‌ । 
अगस्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव ॥१३॥ 
अर्थ-और आगस्त्यमुनि को अभिवादन करने के लिये 
उनके समीप जाने की मेरे हृदय में उत्कट इच्छा है, तब वह मुनि 
धर्मात्मा राम के उक्त वचन सुन प्रसन्न होकर उनसे बोले कि 
हे राघव ! में भी आपसे कहना चाहता था कि लक्ष्मण तथा 
सीता सहित आप अगस्त्यमुनि के भी दर्शन करें ॥ 
दिष्यात्विदानीमर्थेऽस्मिन्स्वयमेव ब्रवीषि माम्‌ । 
अयमासख्यामि ते राम यत्रागस्यो महासुनिः॥१९॥ 
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योजनान्याश्रमात्तात याहि चत्वारि वे ततः। 
दक्षिणेन महाऽछ्रीमानगस्य आतुराश्रमः ॥ १५॥ 
अर्थ-सो हे राम ! भाग्यवशात्‌ आपने स्वयं ही मुझसे कहा 
हे, अब जहां आगस्त्यमुनि हैं वह आश्रम तुम्हें बतलाता हूं, 
हे तात ! यहां से चार योजन दक्षिण की ओर अगस्त्यमुनि के 
श्रीमान्‌ भाई का बड़ा शोभायमान आश्रम है वहां जायं ॥ 


स्थलीप्रायदनोहदेश पिप्पलीवनशोभिते । 
बहुपुष्पफलेरम्ये नानाविहगनादिते ॥ १६॥ 
पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाशयाः । 
हंसकारण्डवाकीणाश्रक्रवाकोपशोभिताः। १७ ॥ 
तत्रेकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌। 
दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पाश्वतः ॥१८॥ 
अर्थ-वह आश्रम बन के बहुत उत्तम देश में हे जॉ पिप्पल 
के हक्नों से शोभायमान, बहुत पुष्प तथा फलों वाला, ओर 
नानाप्रकार के पक्षियों से गूजता हुआ बड़ा रमणीय है, वहां 
अनेकमरकार . के कमल ओर हंस, चकवों तथा अन्य पक्षियों से 
शोभायमान बड़े निर्मल स्थान हैं, हे राम ! उस स्थान पर एक 
यत्रि निवास करके दक्षिण दिशा का आश्रय लिये हुए बन 
समूह के किनारे २ जाना ॥ 
तत्रागस्त्याश्रमपदंः गत्वा योजनमन्तरम्‌ । 


५ 


ख्णीये वनोद्देशे बहुपादपशोमिते ॥ १९ ॥ 
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रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह । 


स हि रम्यो वनोदेशों बहुपादपसंयुतः ॥ २०॥ 
अर्थ-वहां से एक योजन दूर पर बहुत रक्ष से सुशोभित, 


~ 


बन के रमणीय स्थान में आगस्त्यमुनि का आश्रम हे, उस पवित्र 
स्थान पर तुम्हारे साथ सीता तथा लक्ष्मण बड़े आनन्द पूर्वक 
रहेंगे, क्योंकि वह बन का भाग बहुत ह॒क्षों वाला होने से बड़ा 
सुहावना हे ॥ 
यदि बुद्धिः कृताद्रष्टमगस्त्यन्तं महामुनिम्‌ । 
अद्येव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥ २१ ॥ 
अर्थ-हे महामते ! जो मुनिवर आगस्त्य के दशनों का आपने 
विचार किया हे तो आज ही वहां जाने का संकल्प करें॥ 
~ ९ 
हत सपतमः सगः 


अथ अष्टमः सगः 


>> 


सं०>अब राम का आगस्त्यमुनि के आश्रम को जाना 
कथन करते हैं :-- 
इति रामो सुने: श्रृत्वा सह भात्रामिवाद्य च। _ 
प्रतस्थे5गस्त्यमादिश्य सानुजः सह सीतया ॥१॥ 
पश्यन्वनानि चित्राणि पवतांश्राभ्रसंन्निमान्‌ ।; ` 
सरांसि सारितश्चेव पाथे मागेवशानुगान ॥२॥ - 
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सुतीक्षणेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखस्‌ । 
इद्‌ परमसंदृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-राम ने सुतीक्ष्णमुनि से वहां का सब दत्त सुनकर भाई 
सहित मुनि को अभिवादन करके लक्ष्मण और सीता के 
साथ अगस्त्यमुनि के दशनां को प्रस्थान किया,मार्ग में क्रम से आये 
हुए विचित्र वन, अभ्रस्मेघ के तुल्य पर्वत, सरोवर ओर नदियों 
को देखते हुए सुतीक्ष्णमुनि के बतलाये मार्ग क्लारा आनन्द 
पूवक आगे गये ओर मार्ग में जाते हुए परमप्रसन्न होकर 
लक्ष्मण से बोले कि :— : 
एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः । 
अगस्यस्यमुने्रातु्ृश्यते पुण्यकर्मणः ॥४॥ 
यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहलशः । 
संनताः फलभारण पुष्पभारेण च द्रुमाः ॥ ५ ॥ 
पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्मादुपागतः । 
गन्धोयं पवनोत्क्षिपः सहसा क उ़कोदयः ॥६॥ 
तत्र तत्र च हृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसञ्चयाः । 
ळूनाश्च परिदृश्यन्ते दभा वैदूर्य वच॑सः ॥ ७॥ 
अर्थ-अगस्त्यपुनि के पुण्यकर्मा महात्मा भाई का यह 
आश्रम दीखता हे,इस वन के मार्ग में सहखो प्रसिद्ध दक्ष फलभार तथा 
पुष्पभार से झुके हुए हैं, पकी हुई पिप्पलियों का कटु=कड्वा 
गन्ध पवन से उड़ा हुआ इस वन से आरहा है, और जहां तहां 
एकत्रित किये हुए -लकड़ियों के देर तथा हारित माणि के तुल्य 
कटी हुई कुशायें दृष्टिगत होती हें ॥ 
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एतञ्च वजमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमम्‌ । 

पावकस्याश्रमस्थस्य श्रूमाग्रं संप्रहश्यते ॥ <॥ | 
ततः सुतीक्ष्णस्य वचनं यथा सोम्य मयाश्रुतम्‌ । 
अगस्त्यस्याश्रमो भातुनूनमेष भविष्यति ॥ ९॥ 


|| 
एवं कथयमानस्य तस्य सोमित्रिणा सह । | 
रामम्यास्तं गतः सूर्यः सन्ध्याकालोभ्यवतत॥१०॥ | 
| 
| 


अर्थ-और यह देखो वन के मध्य में आश्रमस्थ अग्नि के 
धूम की शिखा काले बादल के शिखर समान केसी शोभाय- 
मान दिखाई देती है, हे सोम्य ! जैसा मैंने सुतीक्ष्ण से सुना था 
उसके अनुसार निःसन्देह यदी अगस्त्यमुनि के भाई का आश्रम 
हे, इत्यादि लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए सूय्य 
अस्त होकर सन्ध्या उपासना का समय आगया ॥ 


उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सहम्रात्रा यथाविधि | 
प्रविवेशाश्रमपदे तमृषिं चाभ्यवादयत्‌ ॥ ११ ॥ 
सम्यक्‌ प्रतिगृहीतस्तु सुनिना तेन राघवः । 
न्यवसत्तां निशामेकां प्राइम मूलफलानि च॥१२॥ 
तस्यां राञ्यां व्यतीतायासुदिते रविमण्डले । 
आतरं तमगस्यस्या आगन्त्रयत राघवः ॥१३॥ 
अर्थ-भाई लक्ष्मण के सहित यथाविधि सायंकाल की सन्ध्या 


उपासना करके अगस्त्यमुनि के भाइ के आश्रम में प्रविष्ट होकर 
ऋषि को अभिवादन किया, और उन्होंने मेमपूर्वक स्वीकार 


१01४11... .... 0. 
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कर राम का फले,मूल से सत्कार किया फिर बह राजिमर वहां रहे, 

रात्रि के व्यत्तीत-होने पर सूर्यमण्डल के उदय होते ही आगे 

जात के. लिये रामने अगस्त्यमुनि के भाई से आज्ञा मांगी किः-- 
अभिवादये त्वा भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाम्‌ । 
आमन्त्रये तां गच्छामि गुरं त द्रषडमग्रजम्‌॥१३॥ 
गम्यतामिति तेनोक्ता जगाम रघुनन्दनः । 
यथादिष्टेन मार्गेण वने तच्चावळोकयन्‌ ॥१५॥ 
नींवारान्पनसान्सालान्वंज॒लांस्तिनिशांस्तथा । 
चिरिबिखान्मधूकांश्च बिस्रानथ च तिंदुकान्‌॥१६॥ 
वुष्पितान्पुष्पिताग्राभिलेताभिरुपशोभितान्‌ । 
ददश रामः शतशस्तत्र कांतारपादपान्‌ ॥१७॥ 


अर्थ-हे भगवन्‌ ! आपको अभिवादन करता हूं, में रात्रिभर 
यहां बडे. सुखपूवक रहा, अब आज्ञा दें, आपके बड़े भाई के 


ददनों को जाता हूं, तब मुनि से आज्ञा पाकर बतलाये हुए माग 


द्वारा उत्त वन को देखते हुए आगे गये, जिसमें कदम्ब, कटहर, 
साखू, अशोक, धवई, किरवार, महुआ, बेल तथा तेंदुआ आदि 
बहुत से टक्ष फूलों से लदी हुई बेलों से सजे हुए तथा स्वयं 
भी फूले हुए थे ॥ 
हस्तिहस्तैविमदितान्वानरेरुपशोभितान्‌ । 
मत्तेःशकुनिसंधेश्व शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥१८॥ 
ततो$बरवीत्सर्मापस्थं रामो राजीवलोचनः । 
पृष्ठतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मण लक्ष्मिवधेनस्‌ ॥१९॥ 
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खिग्धपत्रा यथा दक्षा यथा क्षान्ता मृगदिजां: । 
आश्रमो नातिदूरस्थो प्ह्षभीवितात्मन* ॥३न। 
अर्थ-बहुत से हाथियों की सूड़ों से तोड़े हुए, बहुत से 

बानरों प्रे शोभायमान तथा बहुत सें रक्ष सैकड़ों मत्त पत्नियों 
से गूजते हुए देखे, तदनन्तर कमल सदृश नेत्रों वाले राम ने अपने 
समीप पीछे चलते हुए लक्ष्मिवधेन बीर लक्ष्मण से कहा कि यहां 
पर अत्र जैसे दक्ष चिकने पत्तों वाले और मृग तथा पक्षी शान्त 
प्रतीत होते हैं इससे जान पड़ता है कि उस शुद्धात्मा महर्षि का 
आश्रम अब निकट आगया है ॥ | 

अगस्त्या इति विख्यातो लोके स्वे नेव कमणा । 

आश्रमो हश्यते तस्य परिश्रान्त श्रमापहः ॥२१॥ 

प्रा्यधमाकुलवनश्चीरमाला परिष्कृतः । 

पशान्त मृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः.॥ २२॥ 

निगृह्यः तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया | 

दाक्षिणादिकङ्गता येन शरण्या पुण्यकमणा ॥२३॥ 

अथ-इनका आगस्त्य नाम इन्हीं के कर्मों से ड में प्रसिद्ध 

है, परिश्रान्त=थके हुए लोगों के श्रम का नाशक यइ उन्हीं का 
आश्रम है जो दिखाई देरहा है, देखो इस बन में यज्ञ का घूआं 
कैसा छारहा है, चीरों की मालायें हक्षों पर लटक रही हें और 
शृगगण कैसे शान्त हुए बैठे हैं तथा नाना प्रकार के पक्षी कैसी 
मधुरध्वीन से बोल रहे हैं, यह वह महात्मा आगस्त्य सुनि हैं जिन्होंने 
लोगों के हित की कामना से अपने बल द्वारा आय्यो के 
मृत्युरूप राक्षसों को छिन्न भिन्न करके दक्षिण दिशा शरण 
लेने योग्य बनादी हे ॥ 


ree i 
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.तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसेः । 
दिगियं दक्षिणा त्रासादहश्यते नोपभुज्यते ॥२४॥ 
य॒दा प्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकमेणा । 
तदा प्रभृति निर्वैराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥३५॥ 
अयं दीघायुषस्तस्य लोके विश्रुतकमणाः । 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्विनीतछगसेवितः।२६॥ 
एष लोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम्‌ । 
अस्मानाविगतानेष श्रयसा योजयिष्यसि ॥२७॥ 
अर्थ-उनका यह आश्रम है जिनके प्रभाव से राक्षस भयभीत 
हुए दक्षिण दिशा को देखते हुए भोग नहीं सक्ते, जब से इन 
पुण्यकर्मा मुनि ने यह दिशा अपने अधीन की है तभी से राक्षस लोग 
बेर सागकर शान्त होगये हैं, लोकविख्यात श्रेष्ठ कर्मों वाढे 
दीर्घायु अगस्स्यमुनि का यह सुहावना आश्रम हे जहां के सब 
पंथ पक्षी शान्तस्त्रभाव बाले हैं, यह मदात्मा लोक में पूजित 
ओर सदा सत्पुरुषों के हित में रत हैं, आशा हे अपने समीप 
आये हुए हमको भी कल्याण से युक्त करेंगे अर्थाद्‌ छन 
आशीवाद देंगे ॥ 
आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं तं महासुनिम्‌ । 
शेष च वनवासस्य सोम्यवत्स्याम्यहं प्रभो ॥२९॥ 
अत्र देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परमषेयः । 
अगस्त्यं ब्रियताहाराः सततं पर्युपासते ॥ २९॥ 
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अर्थृ-हे सौम्य ! में वनवास का शेष समय यहीं व्यतीत | 
करता हुआ महासुनि अगस्त्य की आराधना करूंगा, यहां पर | 
देव, गन्धत्रे, सिद्ध तथा महर्षि लोग नियत आहार करते हुए 
निरन्तर अगस्त्यमुनि की उपासना>सेवा टहल करते हैं ॥ | 
नात्र जीवेन्छषावादी कूरो वा यदि वा शठः । | 
नृशंसः पापश्ृत्तो वा सुनिरेष तथाविधः ॥ ३०॥ | 
यत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगेः सह । | 
वसन्तिनियताहारा धममाराधयिष्णवः ॥ ३१॥ | 
आगताः स्माश्रमपदं सोमित्रे प्रविशाग्रतः । | 
| 

| 

| 

| 


निवेदयेह मां प्राप्तमृषये सह सीतया ॥ ३२॥ 

अर्थ-यह सुनि ऐसे प्रतापशाली हैं कि यहां झूठ बोलने 
वाला, निर्दय, धूर्त, निळेज्ज ओर पापाचरण करने वाला पुरुष 
जीवित नहीं रहसकता और देवता, यक्ष, नाग तथा पतग नियत 
आहार करके धर्मसेवन की इच्छा से यहां बास करते हैं, 
हे लक्ष्मण ! अब हम आश्रम में आगये हें, सो तुम आगे बढ़कर 
आश्रम में जाओ और सीता सहित मेरा आगमन ऋषि के 
प्रत्ति निवेदन करो ॥ 


इति अष्टमः सगः 


अथ नवमः सर्ग: 


>>> 


सं०-अब राम का अगस्त्यमुनि से मिलाप कथन करते हैं।-- 
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स प्रविश्याश्रमपदं लक्ष्मणो राघवानुजः । 

अगस्त्यरिष्यमासाय वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १॥ 

राजा दशरथो नाम अ्येष्ठस्तस्य सुतो बली । 

रामः प्राप्ती मुनि दष्टं भार्यया सह सीतया ॥ २॥ 

लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजोहितः । 

द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥ ३॥ 

अर्थ-तत्पश्चात्‌ राम का छोटा भाई लक्ष्मण आश्रम में 

प्रवेशकरे अगस्त्यमुनि के शिष्य से बोला कि राजा दशरथ का 
बड़ा पुत्र बलवान्‌ राम अपनी भार्या सीतासहित सुनि के दशनों 
को आये हैं, में उनका हितेच्छुक छोटा भाई लक्ष्मण हु, हम सब 


भगवान्‌ मुनि के दशन करना चाहते हैं, सो यह उनकी सेवा में 
निबेदन करदीजिये ॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः । 
तथेत्युकूत्वामिशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधषेणम्‌ । 
कृता्ञालिरुवाचेदं रामागमनमञ्जसा ॥ ५ ॥ 
यथोक्तं लक्ष्मणे नेव शिष्योऽगस्यस्य संमतः । 
पुत्रो दशरथस्येमो रामो लक्ष्मण एव च ॥ ६ ॥ 
्रविषटावाश्रमपदं सीतया सह भार्यया । 
छु भवन्तमायातो शुश्रूषार्थमारिदमो ॥ ७ ॥ 
अर्थ-लक्ष्मण के उक्त वचन सुनकर . ब्रह .तपोधनं शिष्य 


OO 
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“ तथास्तु ” कहकर मुनि से निवेदन करने के लिये अभ्निश्चह 
में गया, ओर वहां उन उग्र तप करने वाले महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ || 
के समीप जाकर हाथ जोड़ राम का आगमन जैसे लक्ष्मण ने || 
कहा था वैसे ही शिष्य ने कथन किया कि राजा दशरथ के 
पुत्रं राम तथा लक्ष्मण आश्रम में आये हैं ओर साथ में राम की 
भार्या सीता हे, वह शच्भचुओं के दमन करने बाले दोर्नो-भमबान्‌ 
के दर्शन और शुश्रूपार्श आये हैं ॥ 
ततः शिष्यादुपश्चुयं प्राप्त रामं सलक्ष्मणम्‌ । | 
वैदेहीं च महाभागामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
दिश्या रामाश्रिरस्याच द्रष्ट मां समुपागतः । 
मनसा कांक्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति ॥ ९॥ | 
गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । | 
प्रवेश्यतां समीपं मे किमयं न प्रवेशितः ॥१०॥ 
अर्थ-तब लक्ष्मण सहित राम और महाभागा सीता का 
आगमन सुनकर मुनिवर शिष्य से बोले कि चिरकाल से प्रतीक्षा 
करते हुए आज राम सुझसे मिलने को आये हैं मुझे भी उनसे 
मिलने की बड़ी उत्कण्ठा है, सो जाओ बड़े सन्मानपूर्वक लक्ष्मण 
और भार्या सहित राम को मेरे समीपं लेआओ, उनका प्रवेश 
पहिले ही क्यों न करादिया ॥ 
तदा निष्क्रम्य संभ्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
कोऽसो रामो मुनि दष्टरमेतु प्रविशतु स्वयम्‌ ॥११॥ 
अर्थ-तदनन्तर शिष्य आश्रम से निकलकर बड़े आदरपूर्वक | 
लक्ष्मण से बोला कि राम कहां हैं मुनि के दर्शनार्थ आश्रम 
में प्रवेश करें ॥ 
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| प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः । 
प्रशान्त हरिणा कीणमाश्रमं ह्ययलोकयन्‌ ॥१२।। 
ततः शिष्येः परिवृतो सुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ । 

तं ददशाग्रतो रामो सुनीनां दीप्ततेजसाम्‌ ॥१३॥ 
अत्रवीद्चनं वीरो लक्ष्मणं लष्मिवर्धनम्‌ । 

I वहिलेक्ष्मण निष्क्रामयगस्यो भगवानृषिः ॥१४॥ 

। | अर्थ-तदनन्तर सीता तथा लक्ष्मण सहित राम शान्त हरिणों 

| 

| 


| से भरे आश्रम को देखते हुए भीतर प्रविष्ट हुए, ओर उधर शिष्यां 
| से घिरे हुए मुनि भी अग्न्यागार से बाहर निकले, तब सुनियों 
| सहित सन्मुख आते हुए उन तेजस्वी अगस्त्यसुनि के राम ने दशन 
किये, और उस वीर ने लक्ष्मिवर्धन-लक्ष्मी के बढ़ाने बाले 
||| लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण वह भगवान अगस्त्य ऋषि 
हें जो बाहर निकले हैं ॥ 
एवसुक्ला महावाहुरगस्य सूर्यवचसम्‌ । 
जग्राहापततस्तस्य पादो च रघुनन्दनः ॥१५॥ 
अभिवाय तु धर्मात्मा तस्थो रामः कृताञ्जलिः । 
सीतया सह वेदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥१६॥ 
प्रातिशृह्य च काङुत्स्थमचयित्वा सनोदकैः ! 
कुशलप्रश्नमुक्त्वा च आस्यतामितिसोऽब्रवीत्‌॥१७॥ 
अमिं हुत्वा प्रदायाध्येमातिथीन्प्रतिप्रज्य च । 
| वानप्रस्थेन धमेण स तेषां भोजन ददो ॥१८॥ 
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अर्थ-यह कहकर महावाहु राम ने सूर्य्यतुस्य तेजस्वी मुनि 
के आते हुए पादग्रहण किये, ओर अभिवादन करके सीता तथा 
लक्ष्मण के सहित धर्मात्मा राम हाथ जोड़कर खड़े होगये, तब 
मुनि ने राम को ग्रहण कर आसन तथा जल से सत्कार किया 
ओर कुशल पूछते हुए उनको बेठने की आज्ञा दी, तत्पश्चात्‌ 
बलिविश्वदेव होम करके अर्ध्य दिया और फिर तीनों अतिथियों 
को सत्कारपूवेक वानप्रस्थ धर्म के अनुसार भोजन दिया ॥ 
प्रथमं चोपदिश्याथ धरमज्ञोसुनिएुंगवः । 
2 A ९ (९. जि 
उवाच राममासीनं प्राज्ञाळे धमकोबिदम्‌ ॥१९॥ 
अन्यथा खल काकुत्स्थ तपस्वी समुदाचरन्‌ । 


` ~ ¢ 


दुःसाक्षीव परेलोके स्वानि मांसाने भक्षयेत्‌॥२०॥ 
अर्थ-तद्नन्तर धर्म के जानने वाले हाथ जोड़कर बैठे हुए 
राम से धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ बोले कि हे राम! जो तपस्वी होकर 
अतिथि का सत्कार नहीं करता वह झूठी सा्षी=गबाही देने बाले 
पुरुष के समान परलोक=दूसरे जन्म में अपना मांस खाता है 
राजा सवेस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः । 
पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्प्राप्त प्रियातिथिः ॥२१॥ 


CC 


एवमुक्त्वा फलेमूलेः पुष्पेश्चान्येश्च राघवम्‌ । 
पूजयित्वा यथाकामं ततोऽगस्त्यस्तमब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-हे राम ! आप सब के राजा, धर्मज्ञ, महारथी आरे 
पूजनीय तथा माननीय मिय अतिथि प्राप्त हुए हैं, यह कहकर 


और फल, मूल, पुष्पों से यथारुचि सत्कार करके फिर अगस्त्य 
सुनि बोले कि :— 


द 
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इद्‌ दिव्यं महच्चापं हेमवजविभ्रूषितम्‌ । 
. ~ ° “२ € 

वैष्णव पुरुषव्याघ्र निर्मितं विश्वकमणा ॥२३॥ 

अमोघः सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः । 

दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षव्यसायको ॥२४॥ 

सम्पूर्णी निशितेवीणेज्वलाद्रिरिव पावकैः । 

महारजत कोशोऽयमसिहेमविभ्रषितः ॥ २५॥ 

अर्थ-हे पुरुषव्याघ्र ! यह दिव्य वेष्णव महाधबुष जो 

सुबर्ण तथा बज्र से भूषित और जिसको विश्वकर्मी ने बनाया है, 
यह ब्रह्मा से दिया हुआ सूय्य समान अमोघ तीर और यह 
महेन्द्र के दिये हुए अक्षय-बहुत तीरों बाले दो सायक=तरकस, 
जो अभ्नि की भांति तेज बाले तीक्ष्ण बाणों से भरे हैं, ओर यह 
सुबर्ण से भूषित चांदी के मियान वाली तलवार हे॥ 

तद्धनुस्तो च तूणी च शरं खड्गं च मानद । 

जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रं वज़धरो यथा ॥२६॥ 

एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं तदरायुधम्‌ । 

दत्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरब्रवीत्‌ ॥२७॥ 

अर्थ-हे मान के देने वाले राम! यह धनुष, दोनों तरकस, 

तीर और खडग=तलवार इनको इन्द्र की न्याई विजय के लिये 
स्वीकार कर, यह कहकर महातेजस्वी अगस्त्यसुनि ने बह सब 
उत्तम शस्त्र राम को देकर कहा कि! 


राम प्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण । 
अभिवादाविठुं यन्मां प्राप्तोस्थः सह सीतया ॥२८॥ 


= | 
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अथे-हे राम ! तेरा कल्याण हो, में तुम से बहुत प्रसन्न हूं 
और हे लक्ष्मण ! तुम पर भी वडुत सन्तुष्ट-प्रसन्न हू जो सीतासहित 


en CEN TN 


आभिवादन करने के लिये मेरे समीप आये हो ॥ 

अध्वश्रमेण वां खेदो बाधते प्रचुरश्रमः । 

व्यक्तसुत्कृण्ठते वापि मैथिली जनकात्मजा ॥२९॥ 

एषा च सुकुमारी च खेंदेश न विमानिता । 

प्राज्यदोष वनं प्राप्ता भतेखेह प्रचोदिता ॥३०॥ 

यथेषा रमते राम इह सीता तथा कुरु । 

दुष्करे कृतवत्येषा वने लामाभिगच्छती ॥३१॥ 

अथ-बहुत थक जाने के कारण आप दोनों को 

मार्ग का श्रम अधिक पीड़ा देरहा है ओर सीता को भी बहुत 
कष्ट होने के कारण यह विश्राम चाहती है, यह सुकुमारी इससे 
पूर्व ऐसे खेदों से कभी पीड़ित नहीं हुई, अब भर्ता के स्नेह से 
प्रेरित हुई इस बड़े दोषों वाले वन में आई हे, हे राम ! जिसमकार 
यह वन में सुखपूवेक रहे वेसा कीजिये, आपके साथ बन में 
आगमन सम्बन्धी इसने बड़ा दृष्कर=काठिन काम किया है॥ 


~~ 


अलंकृतो$यं देशश्च यत्र सोमित्रिणा सह । 
वेदेह्या चानया राम वत्स्यसि त्वमारन्दम्‌ ॥३२॥ 
एवमुक्तस्ठु सुनिना राघवः संयताञ्जलिः । 
उवाच प्रश्रितं वाक्यमषिं दीप्षमिमानलम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-हे शज्ुओं के तपाने वाले राम! आप लक्ष्मण तथा 
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सीता सहित यहां निवास करें, आपके यहां रहने से यह देश 
बड़ा सुशोभित होगा, मुनि के उक्त प्रकार कथन करने पर अग्नि 


SO 


की भांति देदीप्यमान राम उन ऋषि से हाथ जोड़कर बोले किः 


धन्योऽस्म्यनुगहीतोऽस्मि यस्य मे सुनिएुंगवः । 
र © ~ ~ 
गुणेः स्रातृभायस्य गुरुनः परितुष्यति ॥ ३४ ॥ 
किं ठु व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननम्‌ । 
यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम्‌ ॥ ३५॥ 
ततोऽऽब्रवीन्मुनिश्रेः श्रुवा रामस्यभाषितम्‌ । 
ध्यात्वा मुहते धर्मात्मा तदोवाच वचः शुभम्‌॥३६॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः । 
देशो बहुझगः श्रीमान्पंचवव्यभिविश्चुतः ॥३७॥ 
अर्थ-में धन्य हुँ, अनुग्रदीत हूं, जो भ्राता तथा भार्या 
साहित मेरे गुणों से आप हमारे गुरु बहुत प्रसन्न हुए हैं, 
आप मुझे कोई ऐसा स्थान वतलायें जो बहुत हृक्षों वाला तथा 
जल वाला हो जहां आश्रम बनाकर हम सत्र सुखपूर्वक रहें, 
पत्पश्चात्‌ वह धमीत्मा मुनिश्रष्ठ राम का उक्त वाक्य सुन कुछ 
काल विचारकर यह शुभ वचन बोले कि हे तात ! यहां से दो 
योजन पर बहुत मूल, फल तथा जळ वाला और बहुत मृगों 
बाला शोभायमान स्थान पञ्चवटी नाम से विख्यात है ॥ 


A (८० 


तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्वा सोमित्रिणा सह । 
° © + क 
रमस्व त्वं पितुवाक्यं यथोक्तमनुपालनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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हृदयस्थं च ते छन्दो विज्ञातं तपसा मया । 
अतश्च त्वामहं ब्रमि गच्छ पंचवटीमिति ॥ ३९॥ 
अर्थ-बहां जाकर आश्रम बनाओ और पिता के बचन का 
यथावत्‌ पालन करते हुए लक्ष्मण सहित आनन्दपूर्वक रहो, 
तुम्हारे हृदय का अभिप्राय मैंने तप द्वारा ज्ञात किया हे, इसलिये 
तुम्हें पञ्चवटी में निवास करने की सम्मति देता हूं ॥ 
स देशः श्छाघनीयश्च नातिदूरे च राघव । 
ha © a ~ ~ © SS 
गादावयाः समाप च माथला तत्र रस्यत ॥४०॥ 
प्राज्य सूल फलेश्रेव नानाद्विजगणेर्युतः । 
विविक्तश्च महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथेव च ॥४१॥ 
भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे । 
अपि चात्र वसन्नाम तापसान्पालयिष्याति॥४२॥ 
एतदालक्ष्यते वीर मधूकानां महावनम्‌ । 
उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्नोधमपि गच्छता ॥२३॥ 
अर्थ-हे राम ! वह स्थान अति सुहावना तथा बहुत दूर 
भी नहीं और गोदावरी नदी के समीप है, सो वहां सीता बड़े 
आनन्दपूर्वक त्रिचरेगी, हे महावाहो ! वह स्थान बहुत मूल, फल 
तथा नानाप्रकार के पक्षिगणों से युक्त, एकान्त, पबित्र और 
रमणीय है, आप सदाचारी तथा रक्षा करने में समर्थ होने के 
कारण वहां वास करते हुए तपस्तियों का भी पालन करें, 
हे बीर ! यह जो महुओं का महावन दिखाई देता है इसके उत्तरू 
की ओर से जाना और यही मागे न्यग्रोध आश्रम को भी जाता है॥ 


ती 
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ततः स्थलमुपारुह्य पर्वतस्याविदूरतः । 

ख्यातः पञ्चवटीयेव निय पुष्पितकाननः ॥४४॥ 

अगस्येनेवमुक्तस्ठु रामः सौमित्रिणा सह । 

सत्ककयामन्त्रयामास तमृषिं ससवादिनम्‌ ॥४५॥ 

तो ठु तेनाभ्यानुज्ञातो क्ृतपादाभिवन्दनो । 

तमाश्रमं पंचवटीं जग्मतुः सह सीतया ॥ ४६॥ 

अर्थ-उससे आगे ऊपर की ओर स्थल पर चढ़कर पर्वत 
के निकट ही पञ्चवटी प्रसिद्ध हे जहां पर बन के दक्ष सदा फूले 
रहते हें, अगस्समुनि के इस प्रकार कथन करने पर उन ससत्रादी 
ऋषि का यथावत पूजन करके लक्ष्मण सहित राम ने उनसे 
आज्ञा मांगी, तत्पश्चात्‌ मुनि से आज्ञा प्राप्त कर दोनों भाइयों 
ने उनकी पादवन्दना करके सीता सहित पञ्चवटी आश्रम को 
प्रस्थान किया ॥ 
इति नवमः सर्गः 
अथ दशमः सगः 
P27, 4 
सं०-अब राम का पञ्चवटी में जाना और वहां आश्रम 

बनाकर रहना कथन करते हैं :-- 

अथ पंचवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । 

आससाद महाकायं गृध्रं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
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त॑ दृष्टा तो महाभागो वनस्थं रामलक्ष्मणो । 
मेनाते राक्षसं पक्षिं ब्रुवाणो को भवानिति ॥ ३ ॥ 
अर्थ-तदनन्तर पञ्चवटी को जाते हुए राम ने मार्ग में एक 
बहुत पराक्रम वाला तथा महाकाय”वड़े शरीर वाला ग्ध देखा, 
उस बनचारी ग्रृध्र को देखकर महाभाग राम तथा लक्ष्मण ने 
उसको राक्षस समझकर उससे पूछा कि आप कोन हैं? ॥ 


ततो मधुरया वाचा सोम्यया प्रीणयन्निव । 

उवाच वत्स मां विद्धि वयसं पितुरात्मनः ॥ ३॥ 

स तं पितृसखं मत्वा पूजयामास राघवः । ` 

स तस्य कुलमव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च ॥ ४ ॥ 

रामस्य वचनं श्रृ्वा कुलमात्मानमेव च । 

आचचक्षे दिजस्तस्मे स्वभ्रत समुद्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 

जटाञुरिति मां बिद्धि श्येनीपुत्र मरिंदम । 

सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि॥ ६॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ वह शृश्र मधुरवाणी द्वारा तृप्त करता हुआ 


२३० ७१७७ 


बोला कि बेटा में तेरे पिता दशरथ का सखा हूं, राम ने उसको. 
अपने पिता का सखा मान उसका सत्कार किया और फिर 
उसका कुल तथा नाम पूछा, राम का वचन सुनकर उस द्विज 
ने उनको अपना कुल तथा सब भूतों की उत्पत्ति बंतलाई, 
और फिर कहा कि है शज्ञुओं के तपाने वाले राम! में सेमी का 
पुत्र जटायु नामा हं, यदि आपकी इच्छा होतो में आपके साथ रहूं॥ 


शिंग 1. YSU SNe MRR 
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भाष्य-प्रिय पाठकगण ! हमारे बहुत से भाई यह कहा करते 

हैं कि जरायु एक पक्षी था जो राम का बड़ा भक्त और जिसने 
सीता को लेजाते हुए रावण को रोका था, उनका यह कथन 
सर्वया निर्मूल है, यह जटायु एक पुरुषविशेष था जिसकी माता 
का नाम श्येनी, भाई का नाम सम्पाती और राजा दशरथ का 
सखा था,यह उस समय की मर्यादानुसार घरवार छोड़ तप करता 
हुआ बन में विचरता था,अधिक क्या उसने जो अपनी बशावली 
बतलाई ओर राम के साथ जो इसका वार्तालाप हुआ है उस 
से स्पष्ट विंदित हे कि पशु पक्षी इस प्रकार स्पष्ठ बातचीत नहीं 
करसकते और न पुरुष तथा पक्षियों में सखाभाव होसकता है, 
यह पुरुषों में ही विशेषता हे जो अपने भाव को बुद्धिपूर्वक 
प्रकाशित करसकते है, इत्यादि कारणों से उसको मनुष्य मानना 
ही समीचीन है पक्षी नहीं ॥ 

स तत्र सीतां पारिदाय मेथिलीं सहेव तेनाति- 

बलेन पक्षिणा। जगामि तां पंचवटी सलक्ष्मणो 

रि्रान्दिषक्षन्सवनानिपालयन्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्थ-तत्र राम.ने कहा बहुत अच्छा आप सीता की रक्षा 

करते रहें, यह कह बलवान्‌ जटायु को साथ लेकर शघुओ को 
तपाते ओर तपस्वी महात्माओं की रक्षा करते हुए सीता तथा 
छक्ष्मण सहित राम पेचबटी में पहुंचे ॥ 

ततः पंचवटी गत्वा नानाव्यालमगायुताम्‌ । 

उवाच लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥८॥ 
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अयं देशः समः श्रीमान्पुष्पितेस्तरुभिद्देतः । 
इहाश्रमपदं रम्यं यथावत्कतुमहसि ॥ ९ ॥ - 
इयमादित्यसंकाशेः पत्नेः सुरभिगन्धिभिः । 
अदूर दृश्यते रम्या पद्िनीपझ शोभिता ॥१०॥ 
यथाख्यातमगस्स्येन सुनिना भावितात्मना । | 
इयं गोदावरी रम्या पुष्पितेस्तरुभेब्ृता ॥१९॥ 
अर्थ-तदनन्तर अनेक व्याल ओर मृगो से युक्त पंचबदी 
में जाकर राम ने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा कि यह देश 
समानाकर, शोभायमान और फूले हुए रक्षों से घिरा हुआ बड़ा 
उत्तम है, सो तुम यहां यथावत रमणीय आश्रम बनाओ, यह सूर्य्य 
के समान प्रकाशित उत्तम गन्धबाले कमलों से घुझोभित 
तालाब कैसे रमणीय दिखाई देते हे, जेता य॒द्धात्मा अगस्त्यमुनि 
ने कहा था वैसी ही फूले हुए हक्षों से घिरी हुई यह रमणीय 
गोदावरी नदी है ॥ 
हेसकारण्यवाकीणा चक्रवाकोपशोभिता । 
नातिदूरे न चासन्ने म॒गयूथनिपीडिता ॥ १२॥ 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः । 
हृश्यन्ते गिरयः सोम्याःफुलेस्तरुभिराब्ृताः ॥१३॥ 
इदं पुण्यमिदं रम्यमिदे बहुमृगद्विजम्‌ । 
इह वत्स्वाम सोमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा ॥१४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । 
अबिरेणा श्रम भ्रातुःचकार सुमहाबलः ॥ १५॥ 


किबा  - जाना 
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अर्थ-जो हँस,सारस तथा चकवोंसे शोभायमान, न बहुत दूर 
नबहुत निकट मगसमूहों से पीडित, और यह सुहावने पर्वेत मोरों 
से गूज़ते हुए ऊंचे, बहुत कन्टराओं वाले तथा फूले हुए टक्षो सें 
घिरे हुए दीखते हैं, हे लक्ष्मण ! यह बहुत रमणीय पवित्र स्थान 
है यहां बहुत से मृग तथा पक्षी हैं, यहां इस जटायु के साथ 
निवास करें, राम के-उक्त मकार कथन करने पर शजुवीरो के 
हनन करने वाले महाबली लक्ष्मण ने शीघ्र ही भाई राम के 
ल्यि आश्रम वनाया ॥ 
पर्णशालां सुविपुलां तत्र संघातमृत्तिकाम्‌ । 
सुस्तंभां मस्केरदीघेः कृतवेशां सुशोभनाम्‌ ॥१६॥ 
शमीशासखाभिरास्तीर्य हृदपाशावपारितास्‌ । 
कुशकाशशरेः पणेः सुपरिच्छादितां तथा ॥!१७॥ 
अर्थ-बड़ी विशाल पर्णशाला बनाई जिसमें प्रशस्त मिट्टी 
डाली, उत्तम खंभ लगाये ओर लम्बे २ बांस लगाकर भले प्रकार 
सुशोभित किया, फिर शमी ट्रक्ष की शाखायें ऊपर विछाकर हृढ़ 
बांध दी और उसको कुशा, काही, शर तथा पत्तों से भले 
मकार ठक दिया॥ 
तस्मिन्देशे बहुफले न्यवसत्स सुखं सुखी । 
कञ्चित्कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च ॥१८॥ 
अर्थ-तव उसबहुत फलों वाले देश में सीता तथा लक्ष्मण के 
साथ धंमोत्मा राम कुछ काल बड़े सुखपूर्वक रहे ॥ 


इति दशमः सर्गः 
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अथ एकादश: संगः 
—< Do 
सं०-अब राम, लक्ष्मण पंचवटी में निवास करते हुए बहां के 
हृञ्यपूर्वक हिमऋतु का वर्णन करते हैं :— 
वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः । 
शरद्वयपाये हेमन्तकऋतुरिष्टः प्रवतते ॥ १ ॥ 
स कदाचिख्रभातायां शावयाँ रघुनन्दनः । 
प्रययावभिषेक रम्यां गोदावरीं नदीस्‌ ॥२॥ 
अँथै-महास्मा राम को सुखपू्वक पंचवटी में वास करते हुए 
वहीं शरदऋतु व्यतीत होकर मिय हेमन्त ऋतु आगई, तब एक 
दिन वह रघुनन्दन प्रातःकाल रमणीय गोदावरी नदी पर स्नान 
करने के लिये गये ॥ 

[oN वीये 
प्रहःकलशहस्तस्तु सीतया सह वीयवान्‌ । 
पृष्ठतो ऽबुत्रजन्भ्राता सोमित्रिरिदमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
अयू स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद । 
अलंकृत इवाभाति येन संवत्सर; शुभः ॥४॥ 
नीहारपुरुषो लोकः पथिवी सस्यमालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥५॥ 

अर्थ-और पीछे २ सीता तथा वीर्यवान्‌ भ्राता लक्ष्मण हाथ 
में कलश लेकर चलते इए नम्रतापूर्वक राम से बोले कि हे 
पिर्यवद ! यह वह समय आया है जो आपको बहुत मिय है, इस 
ऋतु में यह सम्बत्सर केसा शोभायमान प्रतीत होरदा है, पक्वी 
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खती रूप मालावाली होने से केसी सुशोभित हे, इस ऋतु में जल 
शीतल होने के कारण अधिक काल तक उपभोग करने के योग्य 
नहीं ओर अभि सुहावनी प्रतीत होती है ॥ 


प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः । 
विचरन्ति महीपाला यात्रायै विजिगीषवः ॥ ६ ॥ 
सेवमाने हृदं सूर्ये दिशमन्तकसेवितास्‌ । 
विहीनतिलकेव स्री नोत्तरादिक प्रकाशते ॥७॥ 
अयन्तसुखसंचारा मध्यान्हे स्पशतः सुखाः । 
दिवसाः सुभगादियाइछाया सलिलदुर्भगाः ॥९॥ 
मंदुसूयाः सुनीहाराः पट॒शीताः समाहिताः 
शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भांति साम्प्रतस्‌॥९॥ 
अर्थ-इस समय सारा देश अन्नों और गोरस से भरपूर 
होने के कारण विजय की इच्छावाले महीपाल यात्रा करते हुए 
विचर रहे हैं,इस समय सूर्य दक्षिण दिशा का सेवन कर रहा है, और 
उत्तर दिशा तिलकहीना=श्रृङ्गार से हीन खरी की भांति शोभायमान 
प्रतीतं नहीं होती, अब सूयय की धूप मध्यान्ह में सुखमद होते के 
कारण दिन चलने में असन्त सुखदायी है, सूयय सुहावना मतीत 
होता और छाया तथा जल असेवनीय होगये हैं, कुहर पड़ने से 
सूर्य बड़ा प्यारा प्रतीत होता तथा सब ओर से शीत की 
अधिकता है, हिम=पाले से सब वन सूखकर शोभा से हीन 
होरहे हैं और इस समय दिन में भी सूय्ये की प्रभा तीक्ष्ण 
नहीं होती ॥ 
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निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः । 
शीतवृद्धतरा यामास्रियामा यान्ति साम्प्रतम्‌॥१०॥ 
रविसंक्रान्तसो भाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । 
निःश्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ ११ ॥ 
ज्योत्ल्ला तुषारमलिना पौणमास्यां न राजते।' 
सीतेव चातपऱ्यामा लक्ष्यते नच शोभते॥१२॥ 


NC ~ 


प्रकृया शीतळस्पर्शो हिमविद्विश्च साम्प्रतम्‌ । 
प्रवाती पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः॥१३॥ 


अर्थ-अब रात्रि के समय आकाश के नीचे=खुले मेदान 
में सोना बन्द होगया हे, हिम से राते धुन्धली होगई हैं, पुष्य 
नक्षत्र से रात्रिकाल का परिमाण ज्ञात होता है, और शीत 
हे बियामारराजि के पहर बहुत बढ़गये हैं, अब चन्द्रमा 
का सौभाग्य सूर्य में चलेजाने से चन्द्रमण्डल कुहर से घुन्धला 
पड़गया हे, जैसे श्वास से दर्पण घुन्धला होजाता है, इसी प्रकार 
आजकल चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता; पोणमासी को चांदनी | 
कुहर. से घुन्धली हुई धूप से श्याम हुई सीता की भांति प्रतीत होती | 
है शोमायमान नहीं लगती, स्वभाव से ही शीतल स्पश वाला. 
फर्िमी वायु अब हिम से विधा हुआ दुगुना शीतल होकर 
समथ पर बहता है ॥ 


मथूखेरुपसर्पद्रिहिमनी हारसंबृतेः । 
दूरमभ्युदितः सूरयः शशाङ्क इव लक्ष्यते ॥ १४ ॥ 
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अग्राह्मवीर्यः पूर्वाने मध्यान्हे स्पशतः सुखः । 
संसक्तः किंचिदापांडुरातपः शोभतेक्षितो ॥१५॥ 
अवर्‍्यायनिपातेन किंचित््रिन्नशाद्वला । 
वनानां शोभते भूमिनिविष्ट तरुणातपा ॥ १६ ॥ 
स्पृशन्सुविपुलं शीतसुदकं द्विरदः सुखम्‌ । 
अयन्त तृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-और दूर उदय हुए सूर्ये की फेली हुई किरणें कुहर से 
ढकी हुई होने के कारण मूरय्थ भी चन्द्रमा की भांति प्रतीत होता 
'है, बलहीन सूर्य की धूप का तेज पूर्वाह्न में प्रतीत नहीं होता 
और मध्यान्ह में स्पर्श करने से सुख होता हे फिर कुछ धूप में 
पीलापन होकर उससे एथिवी शोभित होती हे, ओस पड़ने से 
भीगी हुई खेती बाली बनभूमि तरुण धूप से सुशोभित होती है, 
अत्यन्त प्यासा जङ्गली हाथी सुख से बड़े ठंडे जल को स्पश करके 
सड को मोड़ लेता हे ॥ 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः । 
नावगाहन्ति सलिलमप्रगरभ इवाहबम्‌ ॥ १८ ॥ 
अवइ्याय तमो नद्धा नीहार तमसावृताः । 
प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः ॥ १८॥ 
बाष्पसंछन्न सलिलां रुतविज्ञेयसारसाः । 
हिमाद्रेवालुकास्तीरेः सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌॥२०॥ 
तुषारपतनाचेव मृदुत्वाद्वास्करस्य च । 
शैद्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवजलम्‌ ॥ २१॥ 
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अर्थ-जलचारी पक्षी जो बहुधा जल ही में रहते हें वह 
भी इस शीतकाल में पानी में डुबकी नहीं लगाते, जेसे कायर 
पुरुष संग्राम से परथक॒ रहते हैं, ओस पड़ने और कुहर की 
अंधियारी से बिना फूल वनश्रेणी सोई हुई सी प्रतीत होतीं हैं, 
कुहर से ढके हुए नदियों के जल का पता सारतों की उच्च ध्वनि, 
किनारो और ओस से भीगे हुए रेत से लगता है; तुपार-खर्फ 
के गिरने, सूर्य के ग्रदु होने ओर शीत के कारण पर्वेतो के 
अग्रभाग का स्थित जल भी प्रायः रसवाला हैं ॥ 
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जराझझरितेः पत्रः शीणकसरकाणके: । 
नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकरा;॥२२॥ 
अस्मिस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःखसमन्वितः । 
तपश्चरति धर्मात्मा लद्गकत्या भरतः पुरे ॥ २३॥ | 
यकत्वा राज्यं च मानं च भोगाश्च विविधान्बहून्‌ । 
तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥२४॥ 

अर्थ-सरोबरों में कमलो के पत्र जरा=बुद्ापे से झझर कर 
रहे हें, फूलों के केसर तथा काणक=छिलका झड़कर केवल 
नाल ही शेष रहजाने के कारण वह हिम से ध्वस्त=मरे हुए 
शोभा को प्राप्त नहीं होते, हे पुरुपव्याध्र ! इस कठिन कराल में 
दुःख से युक्त धमोसमा भरत तुम्हारी भक्ति से पुर में तपश्चर्या द्वारा 
जीवन व्यतीत कर रहा होगा, ओर राज्य, मान तथा अनेक 
प्रकार के भोगों को यागकर नियत आहार करता हुआ तपस्वी. 
बन शीतल महीतल पर सोता होगा ॥ 
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सोऽपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थसुद्यतः । 
वृतः प्रकृतिभिनियं प्रयाति सरयूं नदीम्‌ ॥ २५ ॥ 
पद्मपत्रेक्षण: श्यामः श्रीमान्निरुदरो महान्‌ । 
धमेन्ञ' सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥२६॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरो दीघेबाहुररिंदमः । 
संयाज्य विविधान सौख्यानार्यसवीत्मनाश्रितः॥२०॥ 
अर्थ-और वह भी इस समय निःसम्देह सान के लिये 
तैयार हो प्रकृतियों को साथ लेकर नित्य सरयू नदी पर जाता 
होगा, कमलंसहृश नेत्रों वाला, युवा, श्रीमान, पतले पेट वाला, 
धमेक्ष, सत्यवादी, लज्जावान्‌, जितेन्द्रिय, मिय भधुरभाषी, बड़ी 
भुजा ओर शकु ओं का तपाने वाला भरत अनेक शकार के छुखों 
को त्यागकर सवीत्मा=सब प्रकार से आपके आश्रित है ॥ 
जितःस्वगस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामचुविधीयते ॥२८॥ 
न पिञ्यमनुबतेन्ते मातृकं द्विपदा इति । 
ख्यातो लोक्प्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः ॥२९॥ 
भत्ता दशरथा यस्याः साधुश्च भरतः सुतः । 
कथं जु साम्बा फेकेयी ताशी ऋरदशिनी॥३०॥ 
हत्येवं लक्ष्मणे वाक्ये स्नेहाद्वदति धार्मिके । 
परिवादं जनन्यास्तमसहन्‌ राघवोऽब्रवीत्‌ ॥३१॥ 
f अर्थ-आपके भाई महात्मा भरत ने स्वग को जीत लिया 
| हैं जो तपस्विपन में आप वनवासी के पीछे चलरहा है, मनुष्य 
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पिता के अनुगामी न होकर माता का अनुसरण करते हैं, यह 
परसिद्ध लोकोक्ति भरत ने अन्यथा कर दिखलाई है, दशरथ 
जैसे भती वाली तथा भरत जैसे साधु पुत्र वाली माता केकेयी 
न जाने केसे क्रूर दृष्टिवाली हे, जब धार्मिक लक्ष्मण ने स्नेह से 
यह कहा तब माता की निन्दा न सहारते हुए राम बोले कि !-> 
न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । 
तामेवेकष्वाकनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥३२॥ 
संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मघुराणि च । 
हृद्यान्यस्रतकल्पानि मनः प्रह्णादनानि च ॥३३॥ 
कदा ह्याह समेष्यामि भरतेन महात्मना । 
शत्रुभेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ ३४॥ 
इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्‌ । 
चक्ेऽभिपेकं काङृत्स्थः सानुजः सहसीतया ॥३५॥ | 
अर्थ-हे तात ! तुम्हे मध्यमा माता की निन्दा नहीं करनी | 
चाहिये, बही इक्ष्वाकुनाथ भरत की पूर्वे कथा कहो, भरत का 
शुद्ध हृदय और मन को प्रसन्न - करने वाले मिय अकृत तुल्य | 
वाक्य मुझको बहुत याद आते हैं, हे रघुनन्दन ! महात्मा भरत, | 
वीर शु, में और आप कब एकत्रित हो मिलेंगे, इस प्रकार 
बातीलाप करते हुए गोदावरी नदी पर पहुंचकर राम ने लक्ष्मण 
तथा सीता सहित स्नान किया ॥ 


इति एकादशः सेः 
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सं०-अंब शूर्पणखा का राम के समीप आना ओर लक्ष्मण 
द्वारा उसके नाक कान कटने का कथन करते हें :-- 
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कृताभेषका रामस्ठु सांता सामा च्‌ । 

तस्माद्वादावरातारा चता जस्मुः स्वमाश्रसस्‌॥१॥ 

आश्रमं तदुपागम्य राघवः सहलक्ष्मणः । 
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कृत्वां पवाक कम परणशालासुपागमत्‌ ॥२॥ 

तदासीनस्य रामस्य कथासंसक्त चेतसः । 

तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया ॥ 

 अर्थ-राम, मीता तथा लक्ष्मण तीनों स्नान करके उस. 
गोदावरी नदी के तट मे अपने आश्रम को गये, आश्रम में 
पहुंचकर लक्ष्मण सहित राम पावाहेंक= प्रातःकाल के सन्ध्या 
अग्निहोत्रादि कम करके बाहर पणेशाछा में आय, और वहां बैठे 
हुए राम कुछ वात्तीलाप कर रहे थे कि इतने में ही एक राक्षसी 
अपनी इच्छा से वहाँ अचानक आइ ॥ 


सा तु शूपणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः । 
भगिनी राममासाय ददश त्रिदशोपमस्‌ ॥४॥ 


दीप्तास्यं च महाबाहुं पदमपत्रायतेक्षणम्‌ । 
गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥५॥ 
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सुकुमारं महासत्त्वं पार्थिव व्यञ्जनान्वितम्‌ । 
राममिन्दीवरञ्यामं कदपेसहशप्रभम्‌ ॥६॥ 
बभूवेन्द्रीपमं दृष्टा राक्षसी काममोहिता । 
सुमुखं दुसुखी रामं वृत्तमध्यं महोदरी ॥७॥ 
अर्थ-और उस शूर्पणखा नामवाली राक्षस दशग्रीव=रावण 
की भगिनी ने निकट आकर देवतुल्य राम को देखा, जिसका 
मुख कान्ति वाला, जो विशाल भुजाओं वाला, कमलपत्र के 
समान वडी आंखों वाला, गजेन्द्र की चाल वाला और जो 
जटामण्डल धारण किये हुए था, जो सुकुमार, दिलावर, राजा 
के चिन्हों से युक्त, नील कमल की भांति शयाम और जो 
काम के तुल्य कान्ति वाला था, उस इन्द्र तुल्य राम को 
देखकर काम से मोहित हुई राक्षसी उस सुन्दर मुख वाले राम 
को दुर्मुख वाली, पतले पेटवाले को बड़े पेटवाली, और ;-- 
विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताग्रमूषजा । 
प्रियरूप विरूपा स सुस्वरं भेखस्वना ॥ < ॥ 
तरुणं दारुणा बृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी । 
न्यायवृत्तं सुदुववत्ता प्रियमम्रियदशना ॥ ९॥ 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममब्रवीत्‌ । 
जटातापसवेषेण सभार्यः शरचाप शक ॥ १० ॥ 
आगतस्ल्वमिमंदेशं कथं राक्षससेवितम्‌ । 
किमागमन कसं ते तत्त्वमाख्यातुमहसि ॥११॥ 
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अथे-विश्ञाल नेत्रों वाले को विरूप नेत्रो वाली, सुन्दर केशों 

वाले को लाल केशां वाली,स्वरूप वाले को कुरूप वाली,सुन्दर स्वर 
बाले को भयंकर स्वर वाली,तरुण को दारुण दृद्धा, सरलभाषी को 
कुटिल भाषण करने वाली, धर्माचार वाले को अधर्माचार कली, 
प्रियदर्शन को अभियदशन वाली राक्षसी कामान्ध हुई राम को 
देखकर उनसे बोली कि तपस्वी के वेष वाले, जटाधारण किये हुए 
और साथ ही धनुषबाण लिये हुए ख्री सहित आप केसे राक्षसों 
से सेवित इस देश में आये हें! आपके आगमन का क्या 
अभिप्राय है ? आप मुझे ठीक २ कहें ॥ 

एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूपणख्या परंतपः । 

ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ १२॥ 

आसीद्दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः । 

तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥१३॥ 

श्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्मामनुब्रतः | 

इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्वुता ॥१४॥ 

अर्थ-राक्षसी शूपणखा के उक्त प्रकार पूछने पर परंतप 

राम सरल बुद्धि होने के कारण अपना सत्र दत्त कहने लगे, कि. 
देवतुल्य महापराक्रमी राजा दशरथ का में बड़ा पुत्र लोगों म॑ 
राम नाम से प्रसिद्ध हुँ, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरे साथ है 
और यह विदेहराज की कन्या सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी पत्नी है॥ 

नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः । 

6,५९० Cc + ° ~ 
धर्मार्थ धमकांक्षी च वनं वस्तुमिहागतः ॥ १५॥ 


के अ 
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त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य लं कासि कस्य वा। 
साब्रवीद्चनं श्रुता राक्षसी मदनार्दिता ॥ १६॥ 
अह श्रूपणखा नाम राक्षसा कामरापणा । 
अरण्यं विचारामीदमेका सवभयंकरा ॥ १७॥ 
रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः.। 
रशृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महाबलः ॥ १८॥ 
अर्थ-में अपने नरेन्द्र पिता तथा माता की आज्ञानुसार 
नियम धारण करके धम की अभिलाषा बाला ध्म सम्पादनार्थ 
बन में वास करने को आया हूं, अब में तुम्हें जानना चाहता हूं 
कि तुम किसकी कन्या, किसकी भार्या अथवा कोन हो! तब 
उक्त वाक्य सुनकर काम से पीड़ित वह राक्षसी बोली कि में 
शुपेणखा नाम कामरूपिणी राक्षसी सबको भयप्रद हुई अकेली 
ही बन में विचरती हूं, आपने सुने होंगे रावण और बड़ी गहरी 
नींद सोने वाला महाबली कुम्भकर्ण मेरे भाई हैं ॥ 
विभीषणस्तु धमोत्मा न तु राक्षस चेष्टितः । 
प्रख्यातवीर्य्यो च रणे भ्रातरो खरदूषणौ ॥ १९॥ 
तानहं समतिक्रान्ता रामत्वापूर्वदशनात्‌ । 
समुपेतास्मिभावेन भतार पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
अहे प्रभाव सम्पन्ना स्वच्छन्दंबलगामिनी । _ 
चिराय भव भर्ता मे सीतया किं करिष्यसि ॥२१॥ 
अर्थ-और धर्मात्मा विभीषण भी मेरा भाई है पर उसकी 


$d बाल्मीकि-रामायणं 
चेष्ठा राक्षसां कीसी नहीं, और खर तथा दूषण दो भाई मेरे 
और हैं जिनका रण में बल विख्यात है, और में बल में 
इनसे भी अधिक हूँ. सो हे राम ! तुम्हें अपूर्व . देखकर 
अपने हार्दिकभाव से तुम्हें भती बनाने के लिये यहां आई हूं, 
में बड़ी प्रभुता वाली और मेरा बल सर्वत्र विख्यात है, सो आप 
चिरकाल के लिये मेरे भती बनें सीता क्या करेगी ॥ 
तां तु शूपणखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । 
स्वेच्छया शछकष्णया वाचास्मितप्रवेमथात्रतीत्‌॥२२॥ 
कृतदारोऽस्मि भवति भायेयं दायिता मम । 
त्वद्विधानां तु नारीणां खुदुःखाससपल्रता ॥२३॥ 
अर्थ-कामपाश में बन्धी हुई स्वेच्छाचारिणी शूपणखा के 
उक्त वचन सुनकर राम मुस्कराकर स्पष्ट बाणी द्वारा बोले कि 
मैं विवाहित हुँ, यह मेरी धर्मपत्नी हे और सपत्नी =सौतिन का होना 
तेरी जेसी स्त्रियों के लिये बड़ा दुःखदायी हे ॥ 
अबुजस्तेष मे भ्राता शीलवान्प्रियदर्शनः । 
श्रीमानङृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥२४॥ 
एनं भज विशालाक्षि भतार भ्रातरं मम । 
असपत्ना वरारोहे मेरुमर्क प्रभा यथा ॥२५॥ _ 
अथे-यह मेरा छोटा भाइ शीलवान तथा रूपवान्‌ विना 
स्त्री बाला है सो त्‌ इसको अपना भता बना, हे विशाल नेत्रों 
बाली ! तू इस मेरे भाई को भर्ता बनाकर बिना सोतिन के 
रह, जैसे सूर्य की प्रभा सुमेरुपर्वत पर अकेली ही रहती है ॥ 
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इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता । 

विसृज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 

अस्य रूपस्य ते युक्ता भायोहे वरवणिनी । 

मया सह सुखें सवान्‌ दण्डकान्‌विचरिष्यासि॥२७॥ 

एवसुक्तस्तु सोमित्रि राक्षस्या वाक्यकोविदः । 

ततः शूपणखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रवीत॥२८॥ 

अथ-राम के उक्त प्रकार कथन करने पर काम से मोहित 

वह राक्षसी राम को छोड़कर शीघ्र ही लक्ष्मण से बोली कि 
हे लक्ष्मण ! तुम्हारे इस रूप के में शोभावाली पत्नी होने योग्य 
हुं आप मेरे साथ सुखपूर्वक इस सारे दण्डक वन में विचरें, उस 
राक्षसी का यह वचन सुनकर वाक्य के जानने वाला लक्ष्मण मुस्क- 
राकर शूपैणखा से बोला कि +-- 

कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि । 

आर्यस्य त्वं विशालाक्षि भार्या भव यवीपसी ॥२९॥ 

इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निणतोदरी । 

मन्यते तद्वचः सत्यं पारेहासाविचक्षणा ॥३०॥ 

सा रामं पणशालायामुपविष्ट परंतपम्‌ । 

सीतया सह दुधषमब्रवीत्काममोहिता ॥ ३१॥ 

अर्थ-हे शूपैणला ! तू केसे मुझ दास की भार्या होकर 

दासी बनना चाहती है, हे विशालाक्षि ! तू राम ही की छोटी भार्या 
बन लक्ष्मण के इस प्रकार कथन करने पर वह कराला=बड़ी 


॥ 11911 1144 $ ONL. ---- 
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कठोर तथा बडे पेखाली परिहास=हंसी को न समझकर सत्य 
मानती हुई सीता के साथ पर्णशाला में वेठे हुए दुर्थष राम को 
काम से मोहित हुई राक्षसी बोली कि ¦: 
इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । 
द्धां भार्यामवष्टभ्य न मां ते बहु मन्यसे ॥३२॥ 
अद्यमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तवमानुषीस्‌ । 
त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथाखुखम्‌। ३३॥ 
अर्थ-इस विरूपा, असती, करालमूंति तथा बड़े पेटवाली 
इद्धा भार्या का आश्रय लेकर तू मेश निशादर करतां हे, आज में 
इस मानुषी सीता को तेरे देखते २ खाजाउंगी और सोतिन से 
रहित होकर तेरे साथ सुखपूवेक विचरुशी ॥ 
इत्युक्त्वा मगशावाक्षीमलातसहरशेक्षणा । 
अभ्यगच्छत्छु संकुद्वा महोरका रोहिणीमिव॥३४॥ 
तां मृत्यपाशप्रतिमा मापतन्ती महाबलः । 
निगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-यह कहकर हिरण के बच्चे के तुल्य तथा अंगारे के 
सदरा नेत्रों वाळी सीता की ओर क्रोध से इस प्रकार दोड़ी जैसे 
बड़ी उत्का रोहिणी की ओर दोइती है, मृत्यु की पाश के तुल्य 
आती हुई राक्षसी को कृपित हुए महावली राम रोककर 
लक्ष्मण से बोले किः 
करेरनार्येः सोमित्रे परिहासः कर्थचन । 
न कार्यःपश्य वेदेहीं कथानित्सोम्य जीवतीम्‌॥३६॥ 
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इमां विरूपामसतीमातिमत्तां महोदरीम । 

राक्षसीं पुरुषव्याध विरुपयितुमहसि ॥३७॥ 

इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धों रामस्य पश्यतः । 

उद्धृत्य खडूगं चिच्छेद कर्णनासि महाबलः ॥३५॥ 

अर्थ-हे लक्ष्मण ! क्रूर अनार्यो के साथ कभी पारिहास नहीं 

करना चाहिये, हे सोम्य ! देख इस समय सीता बड़ी कठि- 
नता से जीवित बची है, हे पुरुषव्याघ्र ! इस विरुपा, असती, 
अति मदवाली तथा बड़े पेटवली राक्षसी को विरूप करदे, राम 
के इस प्रकार कथन करन पर कद्र हुए महाबली लक्ष्मण ने 
तलवार से राम के देखते २ उसके कान ओर नाक काट डाले॥ 

निकृत्तकणनासा ठु विस्वरं सा विनद्य च ¦ 

७ ण ९ 

यथागत प्रदुद्राव धारा शपणखा वनस्‌ ॥३९॥ 

सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदशना । 

प्रगृह्य बाहू गजन्ती प्रविवेश महावनम्‌ ॥४०॥ 

अर्थ-तव नाक कान कट जाने पर वड़ा घोर शब्द करती 

हुई वह शूर्पणखा जेसे आई थी वैसे ही वन को भाग गई, और 
वह घोरददीनसभयंकर मूर्ति शूपणखा जगह २ रुधिर छिड़कती 
तथा भुजा उठाकर गर्जती हुई महावन में प्रविष्ट हुई ॥ 

ततस्तु सा राक्षससंघसंदृत खरं जनस्थान- 

गतं विरूपिता । उपेत्य तं भ्रातरमुग्रतेज- 

सं पपात भूमो गगनाद्रथाशनिः ॥४१॥ 


ख्ट्ट बाल्मीकि-रामायण 


अर्थ-तस्पश्चात्‌ वह कुरूप हुई जनस्थान में शाक्षसों के साथ 
बैठे हुए बड़े तेजस्वी अपने भाई “खर” के समीप जाकर आकाश 
से विजुली की भांति भूमि पर गिर पड़ी ॥ 
~ ९ 
शत ददशः सगः 


अथ त्रयोदशः सगः 


सं०-अब राम पर राक्षसों की चढ़ाई तथा उनके मारे जाने 
का वर्णन करते हें :-- 
तां तथा पतितां दृष्टा विरूपां शोणितोक्षिताम्‌ । 
भगिनीं क्रोधसंतप्तः पप्रच्छ राक्षसः खरः ॥ १॥ 
उत्ति्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि संभ्रमम्‌ । 
व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवं रूपा विरूपिता ॥ २॥ 
कः कृषणसपेमासीनमाशीविषमनागसम्‌ । 
तुदत्यभिसमापन्नमंगुल्यग्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
अर्थ-उस गिरी हुई बिरूपा तथा रुधिर से लिपटी हुई 
बाहेन को देखकर क्रोध से संतप्त हुआ राक्षस खर पूछने लगा 
कि हे शूर्पणखा ! मूच्छी तथा घबराहट को छोड़कर उठ और 
स्पष्ट कह कि किसने तुझे इस प्रकार विरूपा किया हे ? ऐसा 
कौन है जो समीप बेडे हुए विषवाले काले नाग को बिना 
अपराध ही लीलामाज से अंगुली के अग्रभाग द्वारा पीडित करता है॥ 
निहतस्य मया संख्ये शरसं कृत्तमर्मणः । 


सफेन रुधिरं कस्य मेदिनी पाठुमिच्छसि ॥ ४ ॥ 


` जा १ सर्गः ७८९ 


अथे-युद्ध में मेरे तीरों से मर्मो का छेदन होने पर किस 
मरे हुए के फेन-श्लाग वाले रुधिर को एथिवी पीना चाहती है ॥ . 


इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा कुद्धस्य च विशेषतः । 
ततः शूपेणखा वाक्यं सबाष्पमिदमत्रवीत्‌॥ ५ ॥ 
अर्थ-अतिः क्रोधित इए भाई खर के उक्त वचन सुनकर, 
शूपेणखा आंसु बहाती हुई यह वचन बोली कि: 
फूलमूलाझनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो । 
पुत्रो दशर्थस्यास्तां भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥ ६॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणश्रूषिता । 
दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥ ७॥ 
ताभ्यासुभाभ्यां संभूय प्रमदामधिकृत्यताम । 
इमामवस्थां नीताहं यथाऽनाथासती तथा ॥ <॥ 
तस्याश्चानुञशृत्तायास्तयोश्रहतयोरहम्‌ । 
सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि ॥ ९॥ 
अर्थ-फल मूल खाने वाले, जितेन्द्रिय, तपस्वी, ड 
दशरथ के पुत्र दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं, और वहां उन दोनों 
के मध्य में युबती, रूपवती, सब भूषणों से भूषित सुन्दर मारी 
मैंने देखी है, उस खरी के कारण उन दोनों भाइयों ने मिलकर 
मुझे अनाथा की भांति इस अवस्था को प्राप्त किया है, सो अब 
मैं डस कुटिल टत्तवाली खरी तथा उन दोनों दुष्टों के फेन=झ्षाग 
सहित रुधिर को रण में पीना चाहती हूं ॥ | 


$° .. बाल्मीकि-रामायणं 


एष मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत्‌ । 

तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिबेयमहमाहवे ॥ १० ॥ 

इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान्‌ । 

व्यादिदेश खरः कुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्‌॥१९॥ 

तो हत्वा तां च दुवृत्तासुपावतितुमहथ । 

इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति ॥१२॥ 

अर्थ-यह मेरी पहली इच्छा तू पूर्ण कर कि उस खरी और 

उन दोनों भाइयों के रुधिर को में युद्ध में पीऊं, शूर्पणखा के 
इस प्रकार कथन करने पर क्रुद्ध हुए खर ने यमतुल्थ चौदह 
महाबली राक्षसां को आज्ञा दी कि उन दोनों भाई और उस 
दृष्टा नारी को मार आओ, यह मेरी बहिन उनका रुधिर पियेगी। 

मनोरथोऽयमिशेऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः । 

शीध्रं संपाद्यतां गला तो प्रमथ्य स्वतेजसा ॥१३॥ 

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुदेश 

तत्र जग्मुस्तया साधे घना वातेरिता इव ॥ १४ ॥ 

अर्थ-हे राक्षसो ! मेरी बहिन के इस अभीष्ट मनोरथ के 

लिये तुम जाओ और अपने तेज से उन दोनों को मारकर 
इसका अभीष्ट पूण करो, तब खर से आज्ञा पाये हुए वह चोदह 
राक्षस वायु से प्रेरित मेधों की न्याई शीघ्र ही शूपेणखा के साथ 
शाम के निकट गये ॥ 

ततः शूपणखा घोरा राघवाश्रममागता । 

शक्षसानाचचक्षे तो भ्रातरो सह सीतया ॥ १५॥ 
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तां दृष्टा राघवः श्रीमानागतांस्तांश्र राक्षखास्‌ । 

अन्नवीदभ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥१६॥ 

मुहर्त भव सोमित्रे सीतयाः प्रयनन्तरः । 

इमानस्या वधिष्यामि पदवी मागतानिह ॥१७॥ 

अथे-और उस कराल ख्पवाली शूपणखा ने रामके आश्रम 

में आकर सीता सहित उन दोनों भाइयों को दिखलाया, तब 
राम ने शुपेणखा सहित उन राक्षसों को आया हुआ देखकर 
तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा कि तुम दो घड़ी सीता की : 
रक्षा करो में इस शूर्पणखा के साथ आये हुए इन राक्षसों का 
यहां हनन करूंगा ॥ 

वाक्यमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः । 

तथेति रक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्‌ ॥१८॥ 

राघवोऽपि महद्चापं चामीकरवि्रषितम्‌ । 

चकार सज्यं घमात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत्‌॥१९॥ 

फलमूलाशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो । 

~ ~ © (a) 
वसन्ता दण्डकारण्य [कमथसुपाहसथ ॥ २० ॥ 
अर्थ-तब अपने आत्मिक बळ को जानने वाला. लक्ष्मण 

राम का वाक्य सुनकर तथास्तु कह उनकी आज्ञापालन कें 
लिये उद्यत हुआ, और इधर धर्मात्म राम सुवर्ण से भूषित बड़े 
धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर उन राक्षसों से बोले कि हम दोनों फल 
मूल खाने वाळे . तपस्वी ब्रह्मचारी जो दण्डक वन. में रहते हें 


डनको किस अर्थ दुःख देते हो ॥ 


७९९ बाल्यीकि-रामायण 
तिष्ठत्तेवात्र संतुष्ठा नोपावर्तितुमहैथ । 


यदि प्राणेस्हाथो वो निवतध्वं निशाचराः ॥२१॥ 

तस्य तद्वचनं श्रृत्वा राक्षसास्ते चतुदेश । 

ऊचुर्वाचं सुसंकुद्धा ब्रह्मघ्नाः शूलपाणयः ॥ २२ ॥ 

अथे-हे राक्षसो ! यहीं सन्तोषपूर्वक ठहर जाओ मेरे निकट 

मतआओ, यदि तुम्हें प्राणों से प्रयोजन है तो पीछे लौटजाओ, 
राम का उक्त वचन सुनकर ब्राह्मणों के विरोधी त्रिशूल हाथों में 
लिये वह राक्षस अत्यन्त क्रुद्ध होकर राम से बोले कि ।--- 

क्रोधमुत्पाद्य नो भत्तेः खरस्य सुमहात्मनः । 

त्वमेव हास्यसे प्राणान्सयोऽस्मामिहेतो युधि ॥२३॥ 

का हि ते शक्तिरेकस्य बहुनां रणमूधनि । 

अस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुनयोंद्धमाहवे ॥ २४ ॥ 

इेवमुक्तवा संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दश । 

उद्यतायुध निश्रिशा राममेवाभि दुदुवुः ॥ २५ ॥ 

अर्थ-हमारे स्वामी महात्मा खर को तेने क्रोध उत्पन्न किया 

है सो तू हमसे युद्ध में मारा हुआ शीघ्र ही प्राणों का त्याग 
करेगा, रण में युद्ध करना तो एक ओर रहा, तुझ एकाकी की 
हम बहुतों के सन्मुख खड़ा होने की भी शक्ति नहीं, यह कह 
कर क्रुद्ध हुए वह चौदह राक्षस त्रिशूल और तलवारें उठाकर 
राम की ओर दोड़े ॥ 

चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुजेयम्‌ । 

तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुदेश॥ २६॥॥ 


अरण्यकाण्ड-त्रयोदशः सर्गः ७९ 


| 

। 

| 

| 
तावाइरव [चच्छद शरः काञ्चनक्भाषतः । | 
गृहात्वा वनुरायम्य लक्ष्याबादश्य राक्षसान्‌ ॥२७॥ | 
सुमांच राघवा वाणान्वञ्रानव शतकतठुः । 
ते भित्ता रक्षसां वेगादरक्षांसि रुषिरष्लुताः ॥४८॥ | | 
विनिष्पेठुस्तदा झूमो बस्मीकादिव पन्नगाः । | 
ए ~ | 
तेभम्न हृदया भरूमो भिन्नमूला इव द्रुमाः ॥ २९ ॥ | 
अर्थ-और दुरजय"बहुत कठिनता से जीतने योग्य राम्र की | 
ओर उन्होंने अपने शूल फेंके, ओर राम ने उन चोदह शूखों | | 
को सुवर्णे से भूषित उतने ही तीरों से काट दिया, फिर घनुष | 
पकड़ खींचकर राक्षसों को लक्ष्य बना राम ने इन्द्र के वजर समान | 
चौदह बाण छोड़े और वह बांवी से निकले हुए काले मागो क्षी | 
भांति बड़े वेग से राक्षसों की छातियों को फोड़कर रुक्किर से | 
लिपंटे हुए भूमि पर गिरे, तत्र वाणों से विंधे रासक्ष कटे हुए | 
दक्षा की भांति भामि पर गिर पडे ॥ | 
निपेतुः शोणितस्नाता विकृता विगतासब्रः । | 
च ~ PRR [०५ स्म | 
तान्श्ूर्मा पतितान्हृद्ठा राक्षसी काषमू[च्छताीरछ | 
उपगम्य खरं सा तु किंचित्संशुष्क शोणित्त । 
पपातु पुनरेवाता सनिर्यासेव वछरी ॥३१॥ | | 
अर्थ-ओर रुधिर से न्हाये हुए अचेत हो म्रत्युबश झेगये, 
तब उनको एथिवी पर गिरा हुआ देखकर क्रोध से मूच्छित 
हुई शूपैणखा खर के समीप आई, ओर शुष्क हुए रुधिर बाळी 

राक्षसी पीडित होकर लता की भांति एथिवी पर गिरपडी १ 

शत त्रयांदशः सग 


$९.3 बाल्मीकि-रामायण 
अथ चतुदंशः सर्गः 
स पुनः पतितां दृष्टा क्रोधाच्छुपेणखां पुनः । 
उवाच व्यक्तया वाचा तामनथोर्थमागतास्‌ ॥९॥ 
मया लिंदानी शूरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः । 
त्वस्ियार्थै विनिर्दिष्टाः किमर्थ रुद्यते पुनः ॥२॥ 
भक्ताश्चैवानुरक्तारच हिताश्च मम नित्यशः । 
हन्यमाना न हन्यन्ते न न कुथुर्वचो मम ॥३॥ 
अथे-वह खर पुनः शूर्पणखा को क्रोध से भूमि पर शिर 
हुआ देखकर अनर्थ के लिये आई हई उसको स्पष्ट बाणी 
सें बोला. कि मैंने तो वह रुधिर पीने वाले शूरवीर राक्षस तेरे 
हित के लिये भेज थे जो भक्ति वाले, अनुराग वाले तथा मेरे 
सदा हितेषी हैं, जो शघुओं से मारे जाने पर भी न मरें और 
यह भी नहीं कि मेरा वचन पूर्ण न करें, फिर तू किस 
लिये रोती है ॥ 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । 
हा नाथेति विनदन्ती सपवच्चष्टसे क्षितो ॥४॥ 
अनाथवांद्रलरपास किंनुनाथे मयि स्थिते । 
उत्तिात्ति्ठ मामेवं वेक्लव्यं त्यज्यतामिति ॥५॥ 
ज दुधर्षा खरण परिसान्त्विता । 
विम्रज्य नयन साख खरं भातरमत्रबीत्‌ ।६॥ 
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अथ-मैं तेरे रुदन का कारण सुनना चाहता हुँ जिस 


अर्थ तू फिर हा नाथ !! हा नाथ !! इस प्रकार रोती हुई सांप. 


की भांति परथिवी पर लोट रही है, मुझ नाथ के होते हुए तू केसे 
अनाथ की न्यांई विलाप करती है, तू उठ और इस विकलता को 
छोड़कर मुझ से कह,खर के इसभकार कथन करने तथा आश्वासन देने 
पर बह दुधर्षा नेत्रों से आंसु पोंछकर भाई खर से बोली किम 
प्रेषिताश्च ख्या शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
निहन्तुं राघवं घोरं मत्पियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥७॥ 
ते ठु रामेण सामपाः शूलपदिशपाणयः। 
समरे निहताः सर्वे सायकेम्म भेदिभिः ॥८॥ 
तान्थूमो पतितान्दृष्ट्वा क्षणेनेव महाजवान्‌ । 
© ° SE - 
राभस्य च महत्कम महास्त्रासाऽमिवन्मम ॥९॥ 
अथे-तेने जो मेरे हित के लिये लक्ष्मण सहित रामे का बध 
करने को चोदह शूरवीर राक्षस भेजे थे ओर वह क्रोध युक्त राक्षस 
शूल, पटा आदि शस्त्रों से युक्त होने पर भी समर में पहुंचते ही 
राम ने ममैभेदी वाणों द्वारा उनको प्राणों से वियुक्त करदिया है, 


उन बड़े वेगबाळे राक्षसों को थोड़ी ही देर में भूमि पर गिरा हुआ 


देखकर राम के इस महत्कम से मुझे बड़ा भय होंगया है ॥ 
सास्मि भीता समुद्धिमा विषण्णा च निशाचर । 
शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सवतो भयदर्शिनी ॥१०॥ 


~ > 


एते च निहता भूमो रामेण निशितेः शेरेः। 


ये च मे पदवीं प्राप्ा राक्षसाः पिशिताशनाः॥१९॥ 
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| यि ते यथ नुक्रोशो यदि रक्षः सु तेषु च । 
| रामेण यदि शक्तिस्ते तेजा वास्ति निशाचर।।१२॥ 
| अर्थ-हे निशाचर ! में भयभीत हो कांपती तथा सब ओर 
| ले बत् देखती हुई निराश हो फिर तेरी शरण में आई हूं, रुधिर 
| पीने. आले सक्षस जो मेरे साथ गये थे उनको राम ने तीक्ष्ण 
बाणों द्वारा मारकर पृथिवी पर गिरा दिया हे, सो हे निशाचर ! 
थदि. तेरी मुझ पर तथाउन राक्षसों पर दया हे और राम के साथ 
बुद्ध करने की तुझ में शक्ति तथा तेज है तो :-- 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्‌ । 
यदि रामममित्रन्नं नं त्वमद्य वधिष्यसि ॥१३॥ 
तव चेंवाग्रतः प्राणांस्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा । 
भाडुषों तो न शक्काषि हन्तुं वे रामलक्ष्मण ॥१४॥ 
sR AC च ९५ ~ 
न्र्सत्त्वस्याल्प वीयस्य वासस्ते कीहृशस्स्विह । 
| राक्रतेजोमिश्भतो हि त्वं क्षिप्र विनाशिष्यासि ॥१५॥ 
| अर्थ-इस दण्डक बन में स्थान प्राप्त किये हुए इस राक्षसों 
| के कांटे को निकाल, और यदि तू शघुओ के हनन करने बाले 
| राम को अब नहीं मारेगा तो में जिसकी लज्जा जाचुकी है तेरे 
| सन्मृश्व भाणः त्यागदँगी, ओर यदि उन मानुष राम लक्ष्मण को 
मारने कीः तेरे में शक्ति नहीं है तो तपहीन, अल्पशक्ति वाले 
तेरा यहाँ वन. में वास करना ठीक नहीं, क्‍योंकि राम के तेज से 
निस्तेज हुआ व्‌ शीघ्र ही नाश को प्राप्त होजायगा ॥ 


10०4 मय नेक... ॥ रट >>> मा 
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सं०-अवराम पर सनापति खर की चढ़ाई का वणन करते हैं।-- 
एवमाधपितः शूरः शूपणख्या खरस्ततः । 
उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥ १६॥ 
तवापमानप्रभवः क्रोधोऽयमतुलो मम । 
न शक्यते धारयितुं लवणाम्भ इवोल्बणम्‌ ॥१७॥ 
न रामं गणये वीरय्यान्मानुषं क्षीणजीवितम्‌ । 
आत्मदुश्चरितेः प्राणान्हतो योऽद्य विमोक्ष्यते॥१८॥ 


A Se 


अर्थ-इस प्रकार शूर्पणखा से प्रेरित हुआ शूरवीर खर राक्षसों 
के मध्य में बेटा हुआ वड़े अभिमान सहित बोला कि तेरे अपमान 
से उत्पन्न हुआ मुझे अतुल क्रोध होरहा है जिसको में घाव पर 
छिड़के हुए लवणयुक्त जल की भांति नहीं सहार सक्ता, में 
अपने बल के सन्मुख राम को कुछ नहीं समझता, उसका 
जीवन नष्ट होचुका, वह अपने दुश्चरित्रों से मरा हुआ आज 
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प्राणों से वियुक्त होजायगा ॥ 

बाष्प संघायतामेष संभ्रमश्च विसुच्यताम्‌ । 

अहं रामं सह्रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥ १९॥ 

परश्वघहतस्याद्य मन्द प्राणस्य भूतले । 

रामस्य रुघिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि ॥ २०॥ 

संप्रहृष्टा वचः श्रुल्वा खरस्य बन्धानाच्च्युतम्‌ । 

प्रशशस धुनर्मोख्याद भ्रातरं रक्षसां वरम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ-सो तू आंसुओं को रोककर घबराहट छोड़, में उस 
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के भाई सहित राम को आज ही यम के घर पहुंचाता हुं अर्थात 
प्राणों से वियुक्त करता हूँ, हे राक्षसि! मेरे परश॒=कुल्हाड़े से 
मारे हुए राम का गर्म रुधिर आज तू भूतल में भलेप्रकार पान 
करेगी, खर के उक्त बचन सुनकर प्रसन्न हुई बह राक्षसी मूर्खता 
से राक्षसवर अपने भाई की पुनः प्रशंसा करने लगी ॥ 


तया परुषितः पूवे पुनरेव प्रशंसितः । 
अन्रवीददूषणं नाम खरं सनापातिं तदा ॥ २२ ॥ 
उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सोम्य धनूंषि च । 

. शरांश्रचित्रान्‌ खड़ांश्रशक्ती श्रविविधा शिताः॥२३॥ 
अग्रे नियोतुमिच्छामि पोलस्यानां महात्मनाम्‌ । 


LS 


वधार्थे दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविद ॥ २४ ॥ 


~ 


अर्थ-पहले शूपणखा ने खर से कठोर कहा फिर प्रशंसा 

किया हुआ सेनापति खर अपने भाई दूषण से बोला कि हे सौम्य! 
मेरा रथ शीघ्र ला ओर धनुष, बाण, विचित्र तळवारें तथा 
बिबिध प्रकार की तीक्ष्ण वरछियें लाओ, हे रण में निपुण दृषण ! 
में उस दुर्विनीतस्दृष्ट राम के बधार्थ पुलस्सबंशी महात्माओं के 
आगे चलुंगा ॥ 

इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथम्‌ । 

~ री च 

सदश्वः शबलयुक्तमाचचक्ष$थ दूपणः ॥ २५ ॥ 

ध्वजनिश्रिश सम्पन्नं किंकिणी वरभूषितम्‌ । 

सदश्वयुक्तं सो5मषीदारुरोह खरस्तदा ॥ २६ ॥ 


I 
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ततस्तद्राक्षसं सेन्यं घोरचर्मा युधध्वजम्‌ । 
निजगाम जनस्थानान्महानादं महाजवम्‌ ॥२७॥ 


अर्थ-खर के उक्त प्रकार कथन करने पर दूषण ने विचित्र 
घोड़ों से युक्त सूयय के तुस्य चमकता हुआ महारथ उपस्थित कर 
कहा कि रथ तयार है, ध्वजा तथा तलवार साहित, किकिणी= 
सुन्दर घंटियों से भूषित, उत्तम घोड़ों से युक्त रथ पर खर 
क्रोध के सहित आरूढ हुआ, और राक्षसों की बड़ी सेना भयंकर 
ढाल, तलवार तथा ध्वजाओं से युक्त गर्जती हुई बड़े वेग के 
साथ जनस्थान=खर के आश्रम से निकली ॥ 

इति चतुदेशः सगः 


ल. | 


अथ पचदशः सगः 
सं०-अब राम का युद्ध के लिये तैयार होना कथन करते हैं।- 
तानुत्पातान्महाधोरान्‌ रामो दृष्टवात्यमषणः । । 
प्रजानामाहितान्दृष्ट्वा वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-खर की सेनां आदि उन महाघोर उत्पातों को देखकर 
अति रोष में आये हुए राम प्रजा का अहित देख लक्ष्मण 
से बोले कि: 
याहशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः । 
अग्रतो नो भयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च ॥२॥ 
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संप्रहारस्तु सुमहान्भविष्यति न संशयः । 
अयमाख्याति मे वाहुः स्फुरमाणो सुहुसुहुः ॥३॥ 
सन्निकर्षे तु नः शूर जये शत्रोः पराजयम्‌ । 
सुप्रभे च प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जिस प्रकार यह वनचारी पक्षी बोल रहे हैं इनके 
बोलने से सन्देह होता हे कि हमारे आगे बड़ा भय उपस्थित 
होगा जिससे जीवन का भी संशय प्रतीत होता है, बहुत भारी 
संप्रहार८युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं, यह मेरी दाई भुजा भी 
बार २ फर्कती हुई निकट ही हमारा जय और श्च का पराजय 
बतलाती है, ओर हे बीर! तेरा मुख भी कान्तिवाला तथा प्रसन्न 
प्रतीत होता है ॥ 
उद्यतानां हि युद्धार्थे येषां भवति लक्ष्मण । 
निष्प्रभं वदनं तेषां भवत्यायुः परिक्षयः ॥ ५ ॥ 
रक्षसां नदतां घोषः श्रयतेऽयं महाध्वनिः । 
आहतानां च भेरीणां राक्षसेः कूरकमभिः ॥ ६॥ 
अनागतविधानं ठु कतव्यं शुभमिच्छता । 
आपदा शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता ॥ ७ ॥ 
तस्माद गृहीत्वा वेदेही शरपाणिधनुधरः । 
गुहामाश्रय शलस्य दुर्गा पादपसंकुलाम्‌ ॥ <॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! युद्ध के लिये उद्यत हुए जिनका सुख 
कान्तिंहीन होजाता है उनकी आयु क्षीण होजाती हे, गर्जते हुए 
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राक्षसों की ध्वनि तथा क्रूरकर्मा राक्षसों से ताइन कीहुई भेरियों 
की महाध्वनि ` सुनाई देती है, आपदा=विपत्ति कीं शङ्का होने 
पर अपना छुभ चाहते इए बुद्धिमान को आने वाली विपद्‌ का 
उपाय करना चाहिये, इसलिये उचित यह हे कि व्‌ हाथ में 
धनुषबाण॑ पकड़ सीता को साथ लेकर टक्षों से की हुई पर्वत की 
दुर्गम कन्दरा में चलाजा अर्थात तू सीता की रक्षा कर ॥ 

प्रतिकूलिलुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया । | 

शापितो मम पदाभ्यां गम्यतां वत्स माचिरम्‌॥९॥ | 

त्व हि शूरश्च बळवान्हन्या एतान्न संशयः । | 

स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचराब॥ १० | 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया । 

शरानादाय चापं च गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌ ॥११॥ 

अर्थ-में नहीं चाहता कि तू मेरे उक्त कथन का पत्युत्तर 

देवे, हे वत्स ! शीध जा विलम्ब न कर तुझे मेरे पाओं की. 
शपथ हे, इसमें सन्देह नहीं, तू शूरवीर तथा बलवान्‌ होनें 
से इनका इनन कर सरकता है परन्तु में स्वयं ही इन सम्पूर्ण 
राक्षसों को मारना चाहता हू, राम की आज्ञातुधार लक्ष्मण धनुष 
बाण लेकर सीता सहित दुगेम गुहा में चलागया ॥ 

तस्मिन्‌ प्रविष्ट ठु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । 

हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमाविशत्‌॥१२॥ 

स ते नाभानेकाशेन कवचेन बिभ्रूषितः । 

व्भूव रामम्तिमिर महासमिरिवोत्यितः ॥१३॥ 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्र संहचारणेः । 
समेयुश्र महात्मानो युद्धदशनकांक्षया ॥१४॥ 
अर्थ-जब सीता साहित लक्ष्मण गुफा में चला गया तब 

“ अहो ठीक हुआ ” यह कह राम ने कवच पहना, उस अग्निंतुर्य 
चमकती हुई कवच से सुशोभित राम अन्धकार में अग्नि की भांति 
बड़े तेजवाले प्रतीत होने लगे, तत्पश्चात्‌ गन्धर्वों साहित देवता तथा 
चारणों सहित सिद्ध महात्मा युद्ध के देखने की अभिलाषा से 
'बहां पर एकत्रित होगये ॥ 

ऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मर्षि सत्तमाः । 

समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः ॥१५॥ 

स्वस्ति गो ब्राह्मणानां च लोकानां चेतिसंस्थिताः । 

जयतां राघवो युद्धे पोलस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌॥ १६॥ 

अर्थ-और महात्मा ऋषि तथा लोक में पुण्यक्रमी ब्रह्मि 

सब्‌, एकत्रित हो परस्पर कहने लगे कि गो ब्राह्मण तथा सब 
लोकों का स्त्रस्ति=कल्याण हो ओर युद्ध में राम पोलस्त्यवंशी 
राक्षसो पर विजय प्राप्त करें ॥ 

इति संभाष्यमाणे तु देवगन्धवेचारणेः । 

अनीकं यातुधानानां समन्तातत्यपद्यत ॥१७॥ 

रामोऽपि चारयंश्चक्षुः सरवतो रणपण्डितः । 

ददश खरसेन्यं तद्युद्धायाभिमुखो गतः ॥१५॥ 

वितत्य च धनुभीमं तृण्याश्चोद्धृत्स सायकान्‌। 

कोधमाहारयत्तीब्रं वधार्थं सर्वरक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
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दुष्प्रेक्यश्राभवत्‌ कुद्धो युगान्तामिर्विज्वलन्‌ । 
ते दृष्ट्वा तेजसाविष्टं प्राव्यथन्वनदेवताः ॥२०॥ 
अथ-देव, गन्ध तथा चारणों के ऐसा कहते २ राक्षसों 
की सेना चारो ओर से आपहुंची, ओर रण में प्रवीण राम भी 
चारो ओर आंख उठाकर खर की सेना को देख युद्ध के 
लिये सन्मुख गया, ओर भयेकर धनुष खींच तरकस से तीर 
निकालकर क्रोधित हुआ सम्पूर्ण राक्षसों के वध के लिये सन्नद्ध . 
होगया,दर्घ हुई प्रलयाभि की भांति कुद्ध हुआ राम दुष्मेक्ष्य=जिसकी 
ओर कोई आंख नहीं उठा सकता, ऐसे तेज से सम्पन्न राम को 
देखकर सब वन के देवता कांप उठे ॥ | 
अवष्टव्धधनुं रामं करुद्धं तं रिपुधातिनम्‌ । 
ददशाश्रममागम्य खरः सह पुरः सरेः ॥२१॥ 
ते रामे शरवर्षाणि व्यसृजन्‌ रक्षसां गणाः । 
शेलेन्द्रमिव धाराभिवेषमाणा महाघनाः ॥२२॥ 


अर्थ-उधर योद्धाओं का अग्रणी खर सेना सहित राम के 
आश्रम में आ पहुँचा ओर शञ्ओं के हनन करने वाले राम को 
धनुष थामे हुए क्रोधयुक्त देखकर बह राक्षक्षों के समुदाय 
राम पर तीरों की इस प्रकार वर्षा करने लगा, जैसे महामेध पर्वत 
पर वर्षा की धारे बरसात हैं ॥ 
तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातुधानेः स राकः । ` 


ANC 


प्रतिजग्राह विशिखैनद्योयानिष सांगरः॥ २३॥ 


= 
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स तेः प्रहरणेर्धोरेभिन्नगात्रो न विव्पथे । 
रामः प्रदीसेबेहुभि्वज्रेरिव महाचलः ॥ २४ ॥ 
स विद्धः क्षतजादिग्धः सवंगात्रेषु राघवः । 
बभूव रामः सन्ध्या भ्रेदिवाकर इवावृतः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-उन राक्षसों के फेंके हुए शस्त्रों को राम ने अपने 
तीरों से इस प्रकार ग्रहण किया, जेसे सागर नदियों के प्रवाह को 
ग्रहण करता है, राम उन घोर प्रहारों से क्षत=ज्ञखमी होकर भी 
देदीप्यमान वज्नों सहित पर्वत की भांति अचल रहे अथीत्‌ तनिक 
भी न हिले, शस्त्रो द्वारा विधे हुए राम के सारे अङ़्ों पर रुधिर 
की बूदे पड़ने से बह सन्ध्या के बादलों से घिरे हुए सूर्य की 
भांति होगये ॥ 
ततो रामस्तु संकुद्रो मण्डलीङृतका युकः । 
ससज्‌ निशितान्बाणाञ्छतशोऽथ सहखशः ॥२६॥ 
| दुरावारान्दुविषहान्कालपाशोपमान्‌ रणे । 
| आददू रक्षसां प्राणान्पाशाः कालकृता इव ॥२७॥ 
| चिच्छिदुर्बिभिदुश्ववे रामबाणा गुणच्युताः । 
| पदातीन्‌ समरेहत्वा अनयद्ममसादनम्‌ ॥२८॥ 
धि अथ-तब क्रुद्ध हुए राम ने बलपूवक धनुष को तानकर 
| | गोळाकार करके बहुत से तीब्र बाण खर की सेना पर छोड़े जो 
काल की पाश तुल्य होने से जिनको रण में न कोई रोक सका, 
न कोई सहसका और काल की पाशों के तुल्य ही उन्होंने राक्षसों 
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के माण हरलिये, गुण=गोशे से निकले हुए बाणों द्वारा राम 
ने राक्षसा को छिन्न भिन्न करके प्यादों को युद्ध में हनन कर 
यम के द्वार पर पहुंचाया ॥ 
तत्सेन्यं विविधेबाणेरदितं ममभेदिभिः । 
न रामेण सुखं लेभे शुष्कं वनमिवामिना ॥२९॥ 
नाददाने शरान्‌ घोरान्‌ विमुञ्चन्तं शरोत्तमान्‌ । 
विकषेमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरादिताः ॥३०॥ 
युगपत्पतमाने्च युगपच्च हतेभृशम्‌ । 
युगपत्पतितश्चेव विकीणा बसुधाभवत्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-प्रम स्थानों के भेदन करने बाले विविध बाणों द्वारा 
राम से पीड़ित हुई सेना अशनि से शुष्क काष्ठ की भांति भस्म 
होती हुई सुख को प्राप्त न हुई, बाणों से घवराये हुए राक्षस राम 
को न भयंकर बाण लेते और न छोड़ते दिखाई देते थे किन्तु 
धनुष को ही खींचता हुआ देखते थे, एक साथ गिरते इए, एक 
साथ मरते हुए, बहुत से गिरे हुए राक्षसो से रणभूमि भरगई ॥ 
निहताः पतिताः क्षीणार्िन्नाभिन्ना विदारिताः । 
तत्र तत्र स्म श्यन्ते राक्षसास्ते सहसशः ॥ ३२॥ 
तान्दृष्टा निहतान्स्वे राक्षसाः परमातुसः । 
न तत्र चलिठं शक्ता रामं परपुरजयम्‌ ॥ ३३॥ 
अर्थ-मरे हुए, गिरे हुए, अन्तिम श्वास लेते हुए, कटे मै 
फटे हुए, विदीर्ण-घायल हुए, अनेक राक्षस जहां तहां दिखाई 
देते थे, उनको मरा हुआ देखकर शेष बचे हुए राक्षस अति 
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दुःखित होकर वहां शु ओ के दुर्गो को तोड़ने वाले राम के 
सन्मुख आने से अशक्त होगये ॥ 
दूषणस्तु स्वकं सेन्यं हन्यमानं विलोक्य च । 
शरेरशनि कस्पैस्तं राघवं समवारयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततो रामः सुसंक्रुद्धः श्चुरेणास्य महद्धनुः । 
चिच्छेद समरे वीरश्रतुभिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ३५ ॥ 
हत्वा चाश्वान्‌ शरेस्तीषषणेरधचन्द्रेण सारथेः । 
शिरो जहार तद्रक्ष्िभिविव्याध वक्षसि ॥ ३६॥ 
अर्थ-इस प्रकार दूषण अपनी सेना का हनन हुआ देखकर 
बिजुली तुल्य बाणो से उसने राम को घेर लिया, तब अधिक 
क्रोधित हुए बीर रामने रण में क्षुर शस्र से दूषण के बड़े 
धनुष को काट दिया, ओर चार तीक्ष्ण वाणों से दूषण के चारो 
घोड़ों को मारकर अर्धचन्द्र शद्ध से सारथि का सिर अलग करके 
तीन बाण उसकी छाती में मारे ॥ 
| स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
| जग्राह गिरिश्रङ्गाभं परिघं लोमहषेणस्‌ ॥ ३७ ॥ 
ते महोरगसंकाशं प्रगृह्य परिधं रणे । 
दूषणोऽभ्यपतद्रामं क्रूरकर्मा निशाचरः॥ ३८॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः । 
| द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणो भुजो॥॥३९॥ 
| अर्थ-धनुष के कटजाने, घोड़े तथा सारथि के मरजाने से 
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रथहीन हुए दूषण ने रोंगटे खड़े करने बाले बहुत बड़े परिघ अस्त्र 
को सम्भाला, बड़े नाग के तुल्य उस परिघ अस्त्र को पकड़कर 
क्ररकर्मो राक्षस दूषण राम की ओर ज्योंही झपटा कि राम ने 
उसके हार्थों के भूषणयुक्त दोनों भुजाओं को दो बाणों से 
काट डाला ॥ 

भृष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि । 

परिघार्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवागतः ॥ ४० ॥ 

दृष्टा तु पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे । 

साधु साव्विति काकुत्स्थं सवभ्रतान्य पूजयन्‌॥ ४१॥ 

अर्थ-और फिसलता हुआ उसका बड़ा देह रणभूमि में 

गिरपड़ा तथा कटा हुआ परिघ इन्द्रध्वज की भांति आगे 
जापड़ा, रण में भूमि पर गिरे दूषण को देखकर सब लोगों ने 
राम को पूज्य दृष्टि से देखा ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे कुद्धा्रयः सेनाग्रयायिनः । 

संहत्याभ्यद्रवन रामं म्रत्युपाशावपाशिताः ॥४२॥ 

महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः । 

महाकपालो विपुळं शूलसुद्यम्य राक्षसः ॥४३॥ 

अर्थ-इसी अवसर में क्रुद्ध हुए सेना के अग्रगामी तीन 

राक्षस मृत्यु की पाश में बन्धे हुए मिलकर राम की ओर दौड़े, 
महाकपाल, स्थूलाक्ष तथा महाबली प्रमाथी, इनमें से महाकपाल 
राक्षस बड़े शूल को उठाकर, और :-- 

स्थूलाक्षः पहिशं गृह्य प्रभाथी च परश्वधम्‌ । 

दृष्टेवापततस्तांस्तु राघवः सायकेः शितेः ॥ ४.४॥ 


| UU 
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तीक्ष्णाभ्रेः प्रतिजग्राह संप्राप्तानतिथीनिव । 
महाकपालस्य शिरश्रिच्छेर रघुनन्दनः ॥ ९५ ॥ 


> ७३७ 


असंख्येयेस्तु बाणोघेः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌ । 


स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकेः ॥४६॥ 
अर्थ-स्थूलाक्ष पडिश लेकर ओर प्रमाथी परश्वथ शस्त्र 
धारण करके राम की ओर चले, राम ने उनको आता देखकर 
तीक्ष्ण नोकों वाले बाणो से अतिथियों की भांति उनका सत्कार 
किया अर्थात तुरन्त ही बहुत से बाणों द्वारा मदाकपाल का 
शिर काट दिया, प्रमाथी के अङ्गों को चूर २ कर दिया और 
स्थूलाक्ष के बड़े २ नेत्रां को तीरों से भर दिया ॥ 


ततः पावकसंकारोहेमवज्रवि क्षिते; । 
जघान रोषं तेजस्वी तस्य सेन्यस्य साय केः।। 8 ७॥। 


NASON 


तेमुक्तकेशेः समरे पतितेः शोणितोक्षितैः । 

विस्तीर्णा वसुधा कृत्ख्रा महावेदिः कुशै रिद॥ ४८॥ 

तत्षणे तु महाधोरं वनं निहतरक्षसम्‌ । 

बभ्रूव निरयप्रख्यं मांसशोणित कदेमम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अर्थ-तदनन्तर तेजस्वी राम ने सुवर्ण तथा वज्ञरभूषित अग्नि 

तुल्य तीरां द्वारा सेना के शेष रहे राक्षसों को मार डाला, उस 
संग्राम में गिरे हुए खुले बालों वाले रुधिर से लिपटे हुए राक्षस 
इस प्रकार भूमि पर बिछगये, जेते महावेदी में कुशा विछाई 
जाती हैं, उस समय बह घोर बन जिसमें राक्षस मरे पड़े थे मांस 
तथा रुधिर के कीचड से नरकतुल्य दोगया ॥ 


हड ्कक्क्स्स्वशाााशशशशशशषशषषषायााााााशाााााााााााशाााााा 
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चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकमणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥एञा 
अर्थ-चौदह सह्य भीमकर्मा=महावली राक्षसो का एकाकी 
वेदरू मालुष राम ने हनन किया॥ 
तस्य सेन्यस्य सवस्य खरः शेषो महारथः। 
राक्षसस्त्रिशिराश्रैव रामश्च रिपुसूदनः ॥ ५१ ॥ 
शषा इता महावीर्या राक्षसा रणमूर्धनि । 
घोरा दुर्विषहाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते ॥५२॥ 
अर्थ-उस सम्पूण सेना में से झच्ुओं के हनन करने 
वाले राम, महारथी खर तथा राक्षस त्रिशिरा शेष रहे, और अम्य 


सब महाबळी, घोरकर्मा, कठिनता से वध योग्यं राक्षस लक्ष्मण के 
बड़े भाई राम द्वारा मारे गये ॥ 


इति पंचदशः सगः 


अथ षोडशः सर्गः 


सं०-अब त्रिशिरा राक्षस का बध कथन करते हैं।-- 
खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्त वाहिनीपतिः । 
राक्षसर्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येदमन्रवीत्‌ ॥१॥ | 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ राम के सन्मुख जाते हुए खर कों देखकर | 
सनापति त्रिशिरा राक्षस रथ से उतरकर बोला कि; | 


अशकक I NN -___*'- 
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मां नियोजय विक्रान्तं त्वं निवतेस्व साहसात्‌ 

पश्य रामं महावाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ ॥२॥ 

अहं वास्य रणे मृत्युरेष वा समरेमम । 

विनिवत्य रणोत्साहं सुहृतप्राक्षिको भव ॥३॥ 

प्रहृष्टो वा हते रामं संयुगाय प्रयास्यसि । 

मयि वा निहते रामं जनस्थानं प्रयास्यसि ॥४॥ 

अर्थ-मुझ पराक्रमशाली को राम के साथ रणमें नियुक्त 

करें ओर आप इस साहस से हटे रहें, फिर महाबाहु राम को 
युद्ध में गिरा हुआ देखें, में संग्राम में राम की सत्यु होउंगा 
अथवा बह मेरी मृत्यु होगा, आप अपने रण के उत्साह को 
रोककर कुछ काल मध्यस्थ वने रहें, आप या तो राम के मरने 
पर प्रसन्न हुए जनस्थान को जावें अथवा मेरे मरने पर राम की 


A oN 


ओर युद्ध करने के लिये गमन करें ॥ 

खरस्त्रिरिरसा तेन मत्युलोभात्मस[दितः । 

गच्छ यु्येत्यजुज्ञाती राघवाभिसुखो ययो ॥५॥ 

आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्ये राघवः । 

धनुषा प्रतिजग्राह विघुन्वन्सायकाञ्शितान्‌ ॥६॥ 

स संप्रद्दारस्तुसुलोरामत्रिशिरसोस्तदा । 

संबश्रूवातिबालेनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ॥७॥ 
अर्थ-जब राम की मृत्यु के लोभ से त्रिशिरा ने खर को प्रसन्न 


करिया तब उसने त्रिशिरा को युद्ध के लिये आज्ञा दी 
और वह आज्ञा प्राप्त कर राम के सन्मुख गया, तब सन्सुख आते 
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हुँ जिशिशा राक्षस को देखकर राम ने धनुष उठा तीक्ष्ण 
कणों से उसका सन्मान किया ओर फिर सिह तथा हाथी की 
भति अति बलवान राम और त्रिशिरा का बड़ा प्रबल युद्ध हुआ॥ 
चतुर्भिस्तुरगानस्य शरेः सन्नतपवेभिः । 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः ॥८॥ 
अष्टभिः सायके सूतं रथोपस्थे न्यपातयत्‌ । 
रामश्चिच्छेद वाजेन ध्वज चास्य ससुठ़ितम्‌ ॥९॥ 
ततो हतरथात्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरन्‌। 
चिच्छेद रामस्तं वाणेहदये सोऽभवज्ञडः ॥१०॥ 
अथे-तेजस्वी राम ने झुके हुए पर्वा वाले अर्थात्‌ स्प के 
फण की भांति झुकी हुई नोक बाले चार बाणों से त्रिशिरा के 
चार घोड़ों का हनन किया, आठ वाणो से सारथि को रथ पर 
गिरा दिया और एक वाण से उसकी ऊंची ध्वजा काटकर 
नीचे गिरादी, तत्पश्चात टूटे हुए रथ से उछलकर उतरते हुए 
त्रिशिरा राक्षस के हृदय को राम ने वाणों से वींध दिया ओर 
बह जड्बत्‌=प्राणों से वियुक्त होगया ॥ 
सं०-अव खर ओर राम के युद्ध का वर्णन करते हैं :— 
निहतं दूषणं दृष्टा रणे त्रिशिरसा सह। 
आससाद खरो रामं नसुचिर्वासवे यथा ॥११॥ 
विकृष्य वड ¡यापं नाराचान्रक्त भोजनान्‌। 
लरश्चिक्षेप रामाय कुद्धानाशीविषानिव ॥१२॥ 
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अर्थ-उस रण में दूषण सहित त्रिशिरा को मरा हुआ देख 
कर खर राम की ओर चला, जैसे नमुचि इन्द्र की ओर गया 
था, और बलपूर्वक धनुष खींच क्रोधित हुए खर ने नागों की न्याई 
रुधिर पीने वाले बाण राम की ओर छोड़े ॥ 
स सर्वांश्च दिशो बाणेः प्रदिशश्च महारथः । 
पूरयामास तं दृष्टवा रामोऽपि सुमहद्धनुः ॥१३॥ 
तदबभूव शितेबाणेः खर राम विसर्जितेः । 
प्यीकाशमनाकाइां सवेतः शरसंकुलस्‌ ॥१४॥ 
अथ-ओर उस महारथी खर ने वाणों से सव दिशा और 
कोणं भरदिये, तब इस प्रकार खर को बाण छोड़ते देखकर राम 
ने भी अपने धनुष को सम्भाला, और खर तथा राम दोनों के दोनों 
ओर से छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों से आकाश विना अवकाश के 
होगया अर्थात्‌ सम्पूण आकाश वाणों से भरगया ॥ 
ततः सूरय्यनिकाशेन रथेन महता खरः । 
आससादाथ तं रामं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ १५॥ 
ततोऽस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः । 
खरश्चिच्छेद रामस्य दयन्‌ हस्त लाघवम्‌ ॥१६॥ 
ततो गम्भीर निहांदं रामः शञ्जानिबईणः । 
चकारान्ताय स रिपोः सञ्यमन्यन्महद्धडुः ॥१७॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ मूर्यं तुल्य बड़े रथ द्वारा खर तुरन्त ही 
राम के निकट आया, जेसे पतंग अग्नि पर गिरता हे, और उसने 
हाथ की लाघवता से शीघ्र ही महात्मा राम के बाण साहित धनुष 
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को मुठ्ठी की जगह से काट दिया, तब शज्ञुओं के इनन करने 
वाले राम ने खर के नाशार्थ. सिंहनाद करके तुरन्त ही दूसरा 
धनुष उठालिया ॥ 

सुमहद्वेषणवं यत्तदतिसृष्टं महर्षिणा । 
वर तद्धनुरुद्यम्य खरं समाभिधावत ॥१८॥ 
५ ३९ च 6 ,- 
ततः कनक पुखस्तु शर; सन्नतपवाभः । 
चिच्छेद रामः संकुद्रः खरस्य समरेध्वजम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-ओर राम उस बहुत बडे श्रेष्ठ धनुष को जिसको 
महर्षि आगस्त्य ने दिया था उठाकर खर की ओर दौड़े और कुद्ध 
हुए राम ने सुवर्ण की नोक तथा तीक्ष्ण पर्वों बाले वाणं से युद्ध 
में खर के रथ की ध्वजा काट डाली ॥ 
रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबलान्हयान्‌ । 
षष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः॥ २०॥ 
प्रभमधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
गदापाणिखप्छुय तस्थो भ्रमो खरस्तदा ॥ २१॥ 
अर्थ-एक बाण से रथ का अग्रभाग=जुआ, चार बाणों 
से बलवान्‌ घोड़े ओर छठे बाण से खर के सारथि का सिर काट 
डाला, तब टूटे हुए धनुष तथा रथ वाला खर जिसका सारथि 
मारागया हे वह हाथ में गदा पकड़ रथ से उछलकर भूमि पर 
जा खड़ा हुआ ॥ 


तत्कमे रामस्य महारथस्य समेय देवाश्च 
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a ¢ 
महषयश्च । अप्ज्ययन्माजलयः प्रहष्टा 
~ ८ ५-० 
स्तदावमानाग्र गताः सएताः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-तब महारथी राम का उक्त कंधे देखकर विमानों 
द्वारा तथा पेदल आये हुए देवता ओर मद्दर्पिगण सव अति 
प्रसन्न हो हाथ जोड़कर राम को वच्ाई देने लगे ॥ 
(८5५ र ग स © 
इत पाइराः सगः 


TT TET TR 


अथ संतदशः संगे 


सं०-अब राम का खर को उपदेश तथा उसका वध 
कथन करते हैं :-- 
खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
मुदुपूवे महातेजाः परुषं वावयभजवीत ॥ १ ॥ 
उद्र्जनाया भूतानां नुशसेः पायनन्मर्ळत । 
त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥ २॥ 
अर्थ-रथ से हीन हआ गदा हाथ थे छक्र खडे हुए खर से 
महातेजस्त्री राम सुनने में कोमळ पर वास्तव भें अति कठोर 
वाक्य बोले कि जीवों को दुःख देने वाळा दुर्जन, पापकम करने 
बाला पुरुष तीनो छोकों का स्वामी होने पर भी नहीं ठहरसक्ता ॥ 
मे लोकविरुद्रं तु कवाणं क्षणदाचर । 


- तीक्ष्ण सवेजनो हन्ति सर्पं दुष्टजिवागतस््‌॥ ३॥ 


SO 2 ता... 
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वसतो दण्डकारण्ये तापसाग्धर्म चारिणः । 
किं ज हत्वा महाभागान्‌ फळं प्राप्स्यसि राक्षस ॥४॥ 
न चिरं पापकर्माणः क्रूरा लोक जुगुप्सिताः । 
~ RN ~ ~ €९ ९ ५ 
एश्वृय्य प्राप्य [तन्त शाण सूला इव द्रमाः ॥५॥ 
अर्थ-हे निशाचर ! लोकविरुद्ध कर्मे करने बाले तीक्ष्णर | 
पापात्मा पुरुप को सन्मुख आये दुष्ट सर्प की न्याई सभी मारते | 
हैं, हे राक्षस ! दण्डकइन में रहने वाले महाभाग धार्मिक 
तपस्वियो को मारकर तू किस फळ को प्राप्त होगा, पापकर्म 
करने वाला, लोक में निन्दनीय दु गुरुप पूर्व पुण्यों के प्रभाव से 
एश्वर्य को प्राप्त होने पर भी कटी हुई जड़ वाले दक्ष की भांति 
चिरकाल तक नहीं ढउशसत्ता ॥ 
अवश्यं लभते कतो फलं पापस्य कमेणः । 
घोरं पयागते काले दमाः पुष्पमिवात्तवम्‌॥ ६॥ 
[oS ते र > व ५ र ¢ के 
न चराताप्पत राक पापाना कमणा फलम्‌ । 
सविषाणामिवान्नानां भक्तानां क्षणदाचरः॥ ७॥ 
अर्थ-पाप करने वाळा गुरुप समय आने पर उस पापकर्म 
के भयेकर फळ को अवश्य मातत होता है, जेसे दृक्ष अत्तेब- 
मोसिमी फूल को पाता हे, हे निशाचर ! विप | हुए अन्न 
खाने वाले की भांति पापकर्मो का फल लोक में शीघ ही 
मिलजाता हे ॥ 
पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌। 
अहमासादितो राजा प्राणान्‌ हन्छुं निशाचर॥<॥ 
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ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । 
तानय निहतः संख्ये ससेन्योऽनुगमिष्यसि ॥९॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण कुद्धः संरक्तलोचनः । 
प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन्कोथमूच्छितः ॥ १०॥ 
अर्थ-भयङ्कर पाप करने वाले तथा लोक का अहित चाहने 
बाले पुरुषों के प्राणों को हनन करने के लिये में राजा बनकर 
आया हूं, इस दण्डकारण्य में जो तेने धर्मचारी भक्षण किये हैं . 
आज युद्ध में मरा हुआ त्‌ सेनासमेत उनके पीछे जायगा, राम 
के उक्त बचन सुनकर क्रोध से खर के नेत्र लाल होगये और 
क्रोध से मूर्च्छित हुआ हसकर राम से बोला कि ¦: 
प्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे दशरथात्मज । 
आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि ॥ ११॥ 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरर्षभः । 
'कथयन्ति न ते किचित्तेजसा चातिगर्विताः ॥१२॥ 
सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदर्शितम्‌ । 
सुवर्ण प्रतिरूपेण तपतनेव कुशामिना ॥ १३॥ 
अर्थ-हे दशरथ के पुत्र ! प्राकृत"साधारण राक्षसों को 
युद्ध में मारकर तू केसे आपही अपनी प्रशंसा करता हे तू 
प्रदासा के योग्य नहीं, पराक्रम तथा बलवाले ओर तेज से 
अभिमानी पुरुष अपनी :छराघा=बड़ाई स्वये नहीं किया करते, 
तेने सर्वथा अपनी छाघा करके अपना लघुत्=हलकापन 
दिखलाया है, नेसे नकली सोना अग्नि से तपकर अपना लघुत्व 
दिखलाता है॥ 
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न तु मामिह तिष्ठन्त पश्यसि त्वं गदाधरम्‌ । 
पयोप्षोऽहं गदापाणिईन्ठुं प्राणान रणे तव ॥१४॥ 
कामं बहूपि वक्तव्यं वयि वक्ष्यामि न्वहम्‌ । 
अस्तं प्राप्रोति सविता युद्ध विप्नस्ततों भवेत्‌॥१५॥ 
अर्य-क्या तू मुझे हाथ में गदा लेकर खड़ा हुआ नहीं 
देखता, में गदा लेकर अकेला ही तेरे प्राण हनन करने को समर्थ 
हूं, हां मेने बहुत कुछ कहना है पर में तुझसे इस समय 
कहना नहीं चाहता, क्‍योंकि सूय्थ के अस्त होने पर युद्ध 
में विन्न होगा ॥ 
इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः स गदां परमांगदाम्‌। | 
खरश्चिक्षेप शमाय प्रदीप्मशानि यथा ॥१६॥ 
तामापतन्तीं महतीं मत्युपाशोपमांगदास्‌ । 
अन्तरिक्षगता रामश्चिच्छेद बहुधा शरेः ॥१७॥ 
अथ-यह कहकर अतिं क्रोधित हो खर ने उत्तम बन्द से बेधी 
हुई गदा जलती हुई विजुली की भांति राम की ओर फेंकी, तब 
मृत्यु की पाश तुल्य आती हुई उस बड़ी गदा के राम ने अन्त- 
रिक्ष में ही कई तीरों से टुकड़े २ करदिये ॥ 
जातस्वेदस्ततो रामो ड | 
निर्बिभिद सहस्रेण बाणानां समरे खरम्‌ ॥१८॥ 
विकलः स क्रतो बणिः खरो रामेण संयुग । 
मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवददुतम्‌ ॥१९॥ | 
अर्थ-तदनन्तर राम क्रोधित हुए पसीना २ होगये तथ | 


|. 
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क्रोध से उनके नेत्र लाल होगये, फिर उसी समय रण में 
अनेक बाणों से खर को बींध दिया, युद्ध में राम के वाणों 
से खर विकल होकर साथेर के गन्ध से मत्त हुआ बड़े वेग से 
राम की ओर दोडा ॥ 

तमापतन्तं संकरुद्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम्‌ । 

अपासपेदद्वित्रिपदं किंचित्वरिताविक्रमः ॥२०॥ 

ततः पावकसंकाशं वधाय समरे शरम्‌ । 

खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरस्‌ ॥२१॥ 

अर्थ-तव क्रोध से भरे हुए तथा रुधिर से लिपटे इए खर 

को अपने ऊपर पड़ता हुआ देखकर अग्त्रों में निपुण राम शीघ्र 
ही पांव उठाकर दो तीन पाद पीछे हटगये, ओर फिर युद्ध में 


~ 


खर का बध करने के लिये राम ने ब्रह्मदण्ड तथा अभि के तुल्य 
एक ओर बाण लिया ॥ 
स तदत्तं मघवता सुरराजन धीमता । 
सन्दधे च स धर्मात्मा मुभोच च खरै प्रति ॥२२॥ 
स विमुक्तो महाबाणो निघातसमनिःस्वनः । 
रामेण धनुरायम्य खरस्पोरसि चापतत्‌ ॥२३॥ 
स पपात खरो भ्रमो दह्यमानः शरामिना । 
रु्रेणेव विनिदेग्ध श्वेतारण्ये यथान्धकः ॥२४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चरणेः सह संगताः । 
दुन्दुभीश्चाभिनिन्नन्तः पुष्पवषे समन्ततः ॥२५॥ 
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अर्थ-जो देवताओं के स्वामी बुद्धिमान इन्द्र ने अगस्त्य 

सुनि द्वारा दिया था, धर्मात्मा राम ने उस बाण को धनुष में 

जोड़कर खर के प्रति छोड़ा, धनुष को खींचकर राम से: 

छूटा हुआ वह महावाण पर्वत फटने के तुल्य ध्वनी करता हुआ 

खर की छाती में जाकर एसा लगा कि खर बाण की अग्नि से 

दग्ध होकर भूमि पर गिरपड़ा, जेसे श्वतारण्य में रुद्र से दग्ध हुआ 

अन्धकासुर गिरा था, खर के गिरने पर चारणों सहित देवताओं 

ने दुन्दुभी बजाई ओर प्रसन्न होकर चारो ओर से राम पर 
फूलों की वर्षा की ॥ 


ततो राजपयः सर्वे संगताः परमषयः । 

सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदमब्रवन ॥२६॥ 

तदिदं नः कृतं कार्य त्वया दशरथात्मज । 

स्वधर्म प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महषयः ॥२७॥ 

अर्थ-तदनन्तर अगस्त्यमुनि सहित राजऋषि तथा परमऋषि 

सब वड़े प्रसन्न हुए और राम का सन्मान करके यह वचन बोले कि 
हे दशरथ सुत ! यह आपने हमारा बड़ा कं किया है, अब सब 
महर्षि निर्विन्न दण्डक वन में धर्माचरण करेंगे ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया । 

गिरिदुगोद्विनिष्क्रम्य संविवेशा श्रमेखुखी ॥२५॥ 

ततो रामस्तु विजयी पूज्यमाना महषिभिः। 

प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणनामिप्रूजितः ॥२९॥ 
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अर्थ-इसी अन्तर में सीता सहित वीर लक्ष्मण पर्वत के 
दुर्ग से निकलकर आनन्दपूवक आश्रम में प्रविष्ठ हुए, तत्पश्चात 
महषियों से पूज्यमान, विजयी राम लक्ष्मण से पूजित हुए आश्र 
में आये ॥ 
तं दृष्टा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखाबहम । 
बभूव हृष्टा वैदेही भत्तारं परिषस्वजे ॥३०॥ 
सुदा परमया उक्ता व्वा रक्षां गणान्‌ हतान्‌ । 
राम चंवाव्यय द्वा तुताष जनकात्मजा ॥३१॥ 
अर्थ-शडु ओं का हनन करके महपियों को सुख प्राप्त कराने 
बाले अपने भर्ता रामं को देख वेदेही ने अतिप्रसन्न होकर 
उनका आलिङ्गन किया, आर परम मोद से युक्त हुई जानकी 
राक्षसों को मरा हुआ ओर राम को क्षत से रहित देखकर अति- 
प्रसन्न हो आनन्द मनाने लगी ॥ 
इति सप्तदशः सगः 


— ITP oC 


अथ अष्टादशः सग 


TAM 


सं०-अब शूर्पणखा का रावण के निकट जाना और उसको 
उत्तेजित करना कथन करते हैं :-- 


ततः शूपणखा दृष्टा सहस्राणि चतुदश । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १॥ 
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दूषणं च खरं चेव हतं त्रिशिरसं रणे । 
जगाम परमोदिमा लड्डा रावणपालिताम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-तदनन्तर शूर्पणखा भयडुःर कर्मो वाले चोदहसहस्न 
राक्षस ओर त्रिशिरा, दूषण तथा खर को एकाकी राम से युद्ध 
में मरा हुआ देखकर असन्त भयभीत हुई रावण से पालित 
सङ्का को गई ॥ 
स ददश विमानाग्रे रावणं दीप्षतेजसम्‌ । 
उपोपविष्टं सविवेमेरुद्भिरिव वासवम्‌ ॥ ३॥ 
आसान सूयसकारा काचन परमासन । 
रुक्मवोदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ४ ॥ 
विशालवक्षसं वीरं शजलक्षण लक्षितम्‌ । 
७ र! ३ ९ ७ 
सुभुज शुकळरशन महास्य पवतापमम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-और वहां पहुंचकर ऊंचे महल के ऊपर तेजस्वी रावण 
को देखा जिसके आस पास देवता इन्द्र के समान मन्त्री लोग बैठे 
हुए थे,सुय्य की भांति देदीप्यमान सुवर्ण के परमासन पर इस प्रकार 
बैठा हुआ था, जैसे सुवर्ण की वेदि में प्रचुर घृत से प्रज्वलित 
अग्नि देदीप्यमान होती हे, विशाल छाती वाला, वीर, राज 
लक्षणों से युक्त, सुन्दर भुजाओं वाला, शेत दांतों वाला, बड़े 
मुख बाला ओर पर्वत के तुल्य आकार वाला ॥ 


अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभणे क्षिप्रकारिणम्‌ । 
ha 2 ® ® © 
ज्षेपारं पर्वताग्राणां सुराणां च प्रमदनम्‌ ॥ ६ ॥ 


र 
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पुरी भोगवतीं गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ । 
तक्षकस्य प्रियां भायां पराजिय जहार यः॥ ७॥ 
अर्थ-ओर जिसने गम्भीर समुट्रों को हिलचल में डाला 
हुआ है, जो वडे साहसपूर्वक शीघ्र ही कार्य्य सिद्ध करने बाला, 
जो पर्वत की चोटियों को फेंकसक्ता तथा जिसने देवताओं को 
मर्दन किया हुआ है, ओर जो भोगबतीपुरी में जाकर वासुकि 
को जीत तक्षक की प्यारी पत्नी को हर लाया हे ॥ 
केलासंपवेतं गत्वा विजिय नरवाहनम्‌ । 
विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः ॥ <॥ 
वन चत्ररथ [दव्य नालना नन्दन वन्‌ 
नाशयात यः क्रावहवद्यानान वायवाच्‌॥९॥ 
अर्थ-ओर जिसने केलासपर्वत पर जाकर कुबेर को जीत 
अपनी इच्छानुसार चलने वाला पुष्पक विमान छीना हुआ है, 
ओर जिसने दिव्य चेत्ररथ, लनिली नन्दन वन तथा देवों की 
फुलवाड़ियों को क्रोध से नाश करदिया है ॥ 
राक्षसा प्रतर कूर सा ददश महाबलम्‌ । 
त [द्‌व्यवस्नाभरण [द्व्यमार्यापशा[भतस्‌ ॥१०!| 
उपगम्याब्रवीदाक्य राक्षसा भयावहला । 
रावण शञ्जहन्तार मान्त्रांभः पाखारतस्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-ऐसे अपने महाबळी भयङ्कर भाई रावण को दिव्य 
बस्र पहिने हुए तथा दिव्य मालाओं से शोभायमान उस शूर्पणखा 
राक्षसी ने देखा ओर भयभीत हुई मन्त्रियों के मध्य बेडे हुए 
दाच्ुओं के हनन करने वाले रावण के समीप जाकर बोली किः-- 
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प्रमत्तः कामभोगेषु स्वेखृत्तो निरंकुशः । 

समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ १२॥ 

सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्त महीपतिम्‌ । 

लुब्धं न बहुमन्यं ते श्मशानासिमिव प्रजाः॥१३॥ 

अर्थ-विषय भोगां में उन्मत्त, स्ेच्छाचारी तथा निरङ्कुश 

हुआ तू उत्पन्न हुए घोर भय को नहीं जानता जितका जानना 
तेरे लिये आवश्यक था, जो राजा सुन्दर भोजन, ख्रियो के 
गराम्यसुखो में लीन, खेच्छाचारी तथा लोभी होता है उसको 
प्रजा बहुत नहीं मानती, जैसे लोग इशान की अभि को अपवित्र 
समझकर ग्रहण नहीं करते ॥ 

स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः । 

स तु वे सह राज्येन तैश्च कायैरविनशयति ॥१४॥ 

ये न रक्षन्ति विषयमस्वाधीनं नराधिपाः । 

ते न बुच्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥१५॥ 


अर्थ-जो राजा स्वये ठीक समय पर अपने कार्यो का 
अनुष्ठान नहीं करता वह राज्य ऑर उन कार्यों सहित नाश को 
प्राप्त होजाता है, जो राजा देश को अपने अधीन न रखकर 
उसकी रक्षा नहीं करते बह अपनी बुद्धि I प्रकाशित नहीं होते, 
जेसे समुद्र में पवेत नहीं दीखते ॥ 
येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर । 
अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतेस्ते जनेः समाः॥१६॥ 
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यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्सर्वानर्थाज्नराविपाः । 

चारेण तस्माढुच्यन्ते राजानो दीधचक्षुषः ॥१७॥ 

अयुक्तचारं मन्ये तां प्रकृतेः सचिवेयुतः । 

स्वजने च यतः स्थानं निहते नावबुध्यसे ॥१८॥ 

अर्थ-हे जीतने वालों में भ्रष्ठ ! जिन राजाओं के गुप्तचर, 

कोश तथा नीति अपने अधीन नहीं वह साधारण मनुष्यों के 
समान हैं, जो राजा गुप्तचरों द्वारा दूरस्थ सम्पूर्ण वातों का ज्ञान 
रखते हैं बह दीघेचक्षुसलम्वी आंखों बाले कहलाते हैं, परन्तु ज्ञात 
होता है कि आपके समीपस्थ सत्र मन्त्रीगण साधारण बुद्धिवाले 
हैं जो आपने गुप्तचर इधर उधर नहीं भेजे ओर इसीलिये आपको 
ज्ञात नहीं कि आपके सम्बन्धीजन मारे गये हें ॥ 

चतुर्देश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

हतान्येकेन रामेण खरश्च सहदूषणः ॥१९॥ 

ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्चदण्डकाः । 

धर्षितं च जनस्थानं रामेणाङ्रिष्कारिणा ॥२०॥ 

खं ठु ठुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस । 

विषये स्वे समुत्पन्नं यद्भयं नावबुध्यसे ॥२१॥ 

अर्थ-भयेकर कमों वाले चोदह सहस्र राक्षस और दूषण सहित 

खर को अकेले राम ने मार दिया हे, शान्तिपूर्वक काम करने 
वाले राम ने ऋषियों को अभय देकर दण्डकवन में कल्याण=अमन 
करादिया है ओर हमारा जनस्थान बड़े भय को प्राप्त है, सो हे 
राक्षस ! आप लालच में पड़े हुए, प्रमाद में आये हुए ऐसे 


FF 
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ha 


पराधीन होरहे हें कि अपने देश में उत्पन्न हुए भय कों भी 
नहीं जानते ॥ 


तीक्ष्णमस्पप्रदातारं प्रमत्तगर्वितं शठम्‌ । 
व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम्‌ ॥२२॥ 
अतिमानिनमग्राह्ममात्मसंभावितं नरम्‌ । 
क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम्‌॥२३॥ 
अर्थ-तीक्ष्णस्वभाव वाला,थोड़ा देनेवाला,पमादी, गर्व करने 
बाला और मूर्ख राजा को व्यसन उपस्थित होने पर सब प्राणी 


~~ "0० _ ७3 


छोड़ देते हे,ओर अतिमानी,अग्राह्य, आत्मप्रशासी तथा क्रोध करने 
बाळे राजा को विपत्तिकाल में स्वजन भी मार डालते हैं ॥ - 


नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च । 

क्षिपं राज्याच्च्युतो दीनस्तृणेस्ठुल्यो भवेदिह॥२३॥ 
शुष्ककांठ्रेभवेत्कार्य लोष्टेरपि च पांसुभिः । 

न तु स्थानात्परिभ्रष्टेः कार्य न्न ॥२४॥ 
उपभुक्तं यथा वासः खजो वा मृदिता यथा । 


णे LoS 


एवं राज्यात्परिभ्रष्टः समोऽपि निरथंकः ॥२५॥ 
अर्थ-जो राजा अपने कतेव्यों को पूर्ण नहीं करता और 
न भय से डरता हे वह शीघ्र ही राज्य से च्युत होकर हीन हुआ 
तृणों के तुल्य होजाता है, लोगों को शुष्क काष्ठ तथा मिट्टी 
धूल से भी काम होता है, परन्तु स्थानभ्रष्ट राजाओं से 
कोई काम नहीं होता, जिसमकार भोगा हुआ बस्न तथा मर्दैन 
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कीहुई पुष्पमाला व्यर्थ होती है इसी प्रकार रांज्य से भ्रष्ट हुआ 
राजा समर्थ होने पर भी निरथक होता है ॥ । 
अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः । 
कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्‌ ॥२६॥ 
नयनाभ्यां प्रसुप्ो वा जागर्ति नयचक्चुषा 
व्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनेः ॥२७॥ 
त्वं ठु रावण दुबुद्धयुणेरेतोविवजितः । 
यस्य तेऽविदितश्चारं रक्षसां सुमहान्‌ वधः ॥९८॥ 
अर्थ-जो राजा प्रमाद रहित, सब ओर की जानने वाला, 
जितेन्द्रिय, कृतज्ञ ओर धर्मशील होता है बह चिरकालतक स्थित 
रहता है, जो नेत्रों से सोया हुआ भी नीतिरूप आंखों से 
जागता है ओर जिसकी प्रसन्नता तथा क्रोध फल वाला है बह 
राजा सब लोगों से पूजा जाता हे, परन्तु हे रावण! तू इन शुणों 
से रहित बुद्धिहीन हे जो तुझको राक्षसो का बहुत बड़ा बध 
'शुप्तचरों द्वारा विदित नहीं हुआ ॥ 


इति अष्टादशः सर्गः 


|. अथ एकोनविंशः सगः 


सं०-अब रावण का शूर्पणखा से सब हतान्त पूछना 
कथन करते हैं :-- 
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ततः शूर्पणखां दृष्टा बुवतीं परुषं वचः । 
अमात्यमध्ये सङ्ुद्धः परिपप्रच्छ रावणः॥१॥ 
HN CC ES [oN 

| करच रामःकथवाय्येः [के रूपः कि पराक्रमः । 

| किमर्थ दण्डकारण्यं प्रवि्ट्च सुदुस्तरम्‌ ॥२॥ 

क्‍ आयुधं कि च रामस्य येन ते राक्षसा हताः। 
खरश्च [निहतःसंख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा ॥ ३॥ 
तत्त्वं ज्ाहि मनोज्ञांगि केन त्वं च विरूपिता। 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी कोधमूच्छिता ॥४॥ 

अर्थ-तदनन्तर कठोर वचन बोलती हुई शूर्पणखा को 

देख मन्त्रियों के बीच वेठा हुआ रावण क्रोधयुक्त होकर 
पूछने लगा कि वह कोन राम है ? उसका केसा वल, केसा रूप 
तथा कैसा पराक्रम है? और किस प्रयोजन से उस बड़े भयंकर बन में 
आया है ! राम का वह ऐसा कया अस्त्र हे जिससे उसने युद्ध 
में इतने राक्षस ओर खर,त्रिशिरा तथा दूषण का हनन करदिया है 
और हे सुन्दराङ्गि ! तुझे ऐसा किसने विरूप किया है! तू 
सम्पूण रतान्त ठीक २ कह, राक्षसेन्द्र-रावण से यह सुनकर 
क्रोध से मूर्च्छित हुई राक्षसी राम को टीक २ बतलांने लगी किः 

ततो रामं यथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे । 

दीर्घबाहुर्विशालाक्षश्चीरकृष्णाजिनाम्बरः ॥५॥ 

कंद्पेसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः । 

नाददानं शरान्धोरान्विमुञ्जन्तं महाबलम्‌ ॥ ६॥ 


व, 
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न कामुक विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे । 
हन्यमानं तु तत्सेन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः ॥७॥ 
अर्थ-लम्बी भुजाओं वाला, विशाळ नेत्रों वाला, चीर तथा 
काले सृग की छाल पहने हुए, काम के तुल्य रूपबाला राम 
दशरथ का पुत्र हे, में महाबली राम को संग्राम में भयंकर बाण 
पकडता, छोड़ता तथा धनुष को चढ़ाता हुआ न देखती हुई 
बाणों की वर्षा से सेना का हनन होता हुआ देखती थी ॥ 
भ्राता चास्य महातेजा शुणतस्तुस्यविक्रमः । 
अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥<॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्ण-दुसहशानना । 
C ~ ८ A ० ~ ~~ 
धमेपत्नी प्रिया नित्ये भएः प्रियाहितेरता ॥९।। 
अर्थ-और लक्ष्मण नामक उसका भाई महातेजस्वी गुणो में 
समान, पराक्रम वाला, राम में अनुरक्त, उनका भक्त तथा 
शाक्तिसम्पन्न हे, ओर राम की प्यारी धर्मपत्नी विशाल नेत्रों 
बाळी, पूर्णचन्द्र समान मुखवाली, सदा अपने भर्ता के प्रिय 
हित में रत है ॥ 
त्त ७ ~ 
तषकाञ्चनवणाभा रक्तठुगनखी शुभा । 
pd सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा ॥१०॥ 
| नेव देवी न गन्धवी न यक्षी नच किन्नरी । 
~ iN A ७ 
तथा रूपा मया नारी दृष्टपरवा महातल ॥ ११ ॥ 
अर्थ-ओर तप्त हुए सुवर्ण के रंग समान प्रभा वाली,ऊंचे लाळ 
नखों बाली, उत्तम पतली कमर वाली सीता नामक विदेह राजा की 
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कन्या है, ऐसी रूपवती नारी मेने प्रथित्री तळ पर नहीं देखी, न 


कभी कोई देवी, न गन्धर्वी,न यक्षी ओर न कोई किन्नरी देखी है॥ 
सा सुशीला वपुःश्छाव्या रूपेणाप्रतीमा भुवि । 
ततो ऽबरूपा भार्या सा त्वं च तस्याः पतिर्वरः॥१३॥ 
Cup >> + 
भायाथ तु तवानतुमुयताह वराननाम्‌ । 
विरूपितास्मि क्रूरेण लक्षणेन महाभुज ॥१३॥ 
अर्थ-वह सुशीला, शरीर से सराहनीय, रूप में प्रथिवी पर 
अप्रतिममजिसके समान कोई नहीं, वह तेरी पत्नी और तू उसके 
सपान पति होने योग्य है, हे महाभुज ! जब में उस सुन्दरी को 
तेरी पत्नी बनाने के लिये लाने को उद्यत हुई तब कूर लक्ष्मण ने 
'मुझे कुरूप केर दिया हे 
इति एकोनविंशः सर्गः 
अ थ्‌ > श्‌ © 
अथ [वशः सग: 
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सं०-अब रावण का मारीच के निकट जाना और उससे 
सहायता मांगना कथन करते हैं: 
ततः शूर्पणखा वाक्यं तला रोमहषणम्‌ । 
सविवानभाजज्ञाय कार्य बुदूभ्वा जगाम ह ॥ १॥ 
यानशालां ततो गला प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः। 
सूतं संचोदयामास रथः संयुञ्यतामिति ॥ २॥ 
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एवमुक्तः क्षणे नेव सारथिलेघु विक्रमः । 
रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमस्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थ-तत्पश्चात्‌. रावण रोंगटे खडे करने वाले शूपणखा के 
3 वाक्य सुन अपना कतेव्य विचार, मन्त्रियों को आज्ञा देकर 
| वहां से चल पड़ा, और चुपचाप यानशाला में जाकर सारथि को 
कहा कि शीघ्र ही रथ तेयार कर, रावण की आज्ञा पाते ही 
सारथि ने तत्काल ही उनके अभिमत उत्तम रथ जोड़कर तैयार 
करदिया ॥ 

कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रलभूषितम्‌ । 

राक्षसाधिपतिः श्रीमान्ययौ नदनदीपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः । 

ददशाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे ॥ ५ ॥ 

तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डल धारिणम्‌ । 

ददश नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥ ६॥ 

स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा । 

ततः पश्चादिदं वाक्यमबरवीदाक्यकोविदः ॥ ७॥ 

अर्थ-तब अपनी इच्छा से चलने वाले रत्नों से भूषित 

सुनहरी रथ पर चढ़कर श्रीमान्‌ राक्षसाधिपति रावण नद तथा 
नदियों के पति समुद्र की ओर गया, और समुद्र से पार होकर 
बन के मध्य एकान्त पवित्र रमणीय देश में उसने एक आश्रम 
देखा, जिसमें काला मृगान पहने हुए, जटामण्डलधारी, नियत 


व | 
I! 
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आहार करने वाला मारीच नाम राक्षस को देख उससे 
यथाविधि मिलकर पश्चात्‌ वाक्य के जानने वाला रावण मारीच 
से बोला कि !-- 

मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः। 

आर्तोऽस्मि मम चार्तस्य भवान्‌ हि परमागति॥।<॥ 

चतुदेश सहस्राणि रक्षसामुग्रतेजसाम्‌। 

निहतानि शरेदीपेमाजुपेण पदातिना ॥ ९ ॥ 

खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः । 

हत्वा त्रिशिरसं चापि निभेया दण्डकाः कृताः १०॥ 

अर्थ-हे तात ! तू मेरे वचन को सुन, में इस समय 

बड़ा दुःखी हुँ और मुझ आते का आप एकमात्र सहारा हैं, 
हे तात ! उग्र तेजवाले चोदहसहस्न राक्षस एक पैदल मनुष्य 
ने अपने जळते हुए तीरों से मार डाले हैं, और उसने युद्ध में 
खर, दूषण तथा त्रिशिरा को भी मारकर दण्डकवन से. हमारा 
भय मिटा दिया है ॥ 


पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन सभायेः क्षीणजीवितः । 

स हन्ता तस्य सेन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः॥११॥ 
अशीलः ककेशस्तीक्ष्णी मूर्खो ळुब्धो जितेन्द्रियः । 
यक्तधर्मालधमात्मा भूतानामहिते रतः॥ १२॥ 
येन बेर विनारण्ये सत्त्वमास्थाय केवलम्‌ । 
कर्णनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता ॥ १३॥ 


८हेरे बाल्सीकि-रामायंणे 


अस्य भाया जनस्थानात्सीतां सुरखुतोपमास्‌ । 
आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव॥१४॥ 
अर्थ-जो क्रुद्ध हुए पिता द्वारा पत्नी सहित घर से निकाला 
हुआ, क्षीण हुए जीवन वाला और क्षत्रियों को कलङ्क लगाने 
वाला राम उस सेना का हनन करने वाला हे, बह मयादा का 
साग करने वाला, कूरस्तभाव, बड़ा तीक्षेण, मूर्ख, लोभी, 
अजितेन्द्रिय, धम का साग किये हुए अधर्मात्मा और सब भूतो 
के अहित में रत हे, जिसने बिना देर केवळ बल के सहारे कान 
नाक काटकर मेरी भगिनी शूर्पणखा को कुरूप करदिया है, सो 
मैं उसकी पत्नी सीता जो देवकन्या के समान है उसको 
बछपूवैक जनस्थान से लाउंगा, उसके लाने में आप मेरे सहायक 
हों, क्योंकि: 
वीयें युद्धे च दपें च नह्यस्ति सह शस्तव । 
उपायतो महाञ्शूरो महामाया विशारदः ॥१५॥ 
एतदर्थम हंग्राप्स्वत्समीपं निशाचर । 
शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्य्यं वचनान्मम ॥१६॥ 
सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः । 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतया प्रसुखे चर ॥१७॥ 
अर्थ-बल, युद्ध तथा दुंरप-छल कपट में आपके समान 
कोई नहीं, आप उपायों में बड़े शूरवीर ओर महामाया में भी 
बड़े चतुर हैं, सो हे निशाचर ! मेरा वह कार्थ सुनें जिसके 
अर्थ आपके समीप आया हूं और जो मेरी सहायताथ मेरे कहने 
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से आपने करना है, वह यह है कि आप चांदी की विन्दुओं से | 
चितकवरे सुनहरी हारिण वनकर राम के आश्रम में सीता के । | 
. सन्मुख बिचरें ॥ | 

त्वां ठु निःसंशयं सीता हट्टा ठु मृगरूपिणम्‌ । | 
गृह्यतामिति भतार लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१८॥ 
ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌ । | 
निरावाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव ॥ १९॥ 
ततः पश्चात्युखं रामे भायांहरण कर्शिते । 
विश्रब्थं प्रहरिष्यामि कृतार्थनान्तरात्मना॥ २०॥ | 


अर्थ-सो आपको सुन्दर मृगरूपी देखकर निःसन्देह सीता 

भर्ता राम और लक्ष्मण को आपके पकडने के लिये कहेगी, तब 

भैं उन दोनों से एथक हुई सीता को शून्य में बिना रोक टोक 

सुखपूर्वक हरलूगा, जेसे राहु चन्द्रमभा को हरलेता है, तत्पश्चात 

भार्याहरण से दुर्बळ हुए राम पर अपने कृतार्थर्‌कृत्काय्ये मन 
के साथ सुखपूर्वक निःशंक प्रहार करुंगा ॥ 
इति विंशः सर्गः 


CE ०७ 


अथ एकविंशः सर्गः 


~ 


सं०-अब मारीच का सीताहरण से रावण को रोकना 
कंथन करते हैं :--- 


८१४ 'बाल्मीकि-रामाथण 
त'छत्वां राक्षसेन्द्रस्य वायं वक्यिविशारदः । 
प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरण्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-राक्षसेन्द्र रावण के उक्त वचन सुनकर वाक्यविशारद 
प्रहातेजस्वी मारीच रावण. से बोला कि :-- 
सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥२।। 
` अर्थ-हे राजन ! सदा मिय बोलन वाले पुरुष सुलब्र हैं 
परन्तु अप्रिय पथ्य=हितकारी वचन का कहने और सुनने बाला 
पुरुष दुर्लभ होता है ॥ 
न नूनं बुध्यसे रामं महानीस्येशुणोन्नतम्‌ । 
अयुक्तचारश्चपलो महन््रेवरुणोपमम्‌ ॥३॥ 
अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषामपि रक्षसाम्‌ । 
अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्याछोकानराक्षसान्‌ ॥४॥ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । 
अपि सीतानिमित्तं च न भवेद्‌ व्यसनं महत्‌ ॥५॥ 
अर्थ-निःसन्देह आप उस बड़े बलवाले, गुणों से उन्नत 
और महेन्द्र तथा वरुण के समान रामं को नहीं जानते, और 
न जानने का कारण यह है क्रि तुम्हारी बुद्धि चंचल होने 
से तुमने गुप्तचरों द्वारा उनका सम्परणटत्त ज्ञात नहीं किया,हे तात ! 


सब राक्षसों का कल्याण हो, कही ऐसा न हो कि राम क्रुद्ध 
होकर लोक को विना राक्षसों के करदे, कहीं ऐसा तो नहीं कि 
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जनकात्मजा-सीता आपके जीवन का अन्त करने के लिये ही 
उत्पन्न हुई हो, कहीं ऐसा न हो कि सीता. के कारण भारी 
विपंत्ति आजाय ॥ 

अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरंकुशम्‌ । 

न विनश्यत्पुरी लंकां लया सह सराक्षसा ॥६॥ 

LoS ८३ ळर र + 

न चे [पत्रा पारित्यक्ता नामयांदः कथचन । 

न ळुब्धो नच दुःशीलो न च क्षत्रिय पांसनः।७॥ 

न च धर्भणुणेईीनः कोसल्यानन्दवर्धनः । 

न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतहिते रतः ॥८॥ 

वञ्चितं पितरं दृष्टा केकेय्या सत्सवादिनम्‌ । 

करिष्यामीति धमात्मा ततः प्रब्रजितो वनम्‌॥९॥ 

अर्थ-कहीं ऐसां न हो कि आप जैसे कामटत्त निरंकुश 
राजा को प्राप्त हुई लङ्कापुरी आप ओर राक्षसों के साहित नाश को 
को प्राप्त होजाय, राम न पिता से त्यागा हुआ, न अमर्यादा 
वाला, न लोभी, न दुःशील और न क्षत्रियां को कलंकित करने 
वाला है, वह कौसल्या का आनन्द बढ़ाने वाला राम धर्म 
के गुणों से दीन नहीं और न तीक्षण, प्रत्युत सब भूतों के 
हित में रत हे, केकेया से वञ्चित हुए पिता को देखकर उस 
घमात्मा ने कहा कि में पिता को सत्यवादी बनाउंगा, सो वह 
पिता को सत्यवादी बनाता हुआ बन में आया है ॥ 
~ “२ t "0 ~ __ ९) र 
कैकेय्याः प्रिय कामार्थ पितुदशरथस्य च । 
हित्वा सज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्‌॥१०॥ 


<६ कल्वीक-रामायण 


ने समः ककेशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रियः । 
अनृतं न श्रृतं चेव नेव त्वं वक्तुमहेसि ॥१९॥ 
रामो विग्रहववान्धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिववासवः ॥१२॥ 


अर्थ-केकेयी तथा पिता दशरथ की मिय कामना के 
लिये वह राज्य और भोगों को छोड़कर दण्डक वन में भविष्ट 


हुआ है, हे तात ! राम न कूरस्वमाव, न अविद्रान और न 


अजितेन्द्रिय है, उसने कभी झूठ का नाम भी नहीं सुना अर्थात्‌ 
बह सत्यवादी है, आप उसको उक्त गुणों से हीन कहने योग्य 
नहीं, राम धर्ममूतत्ति, उत्तम पुरुष, सत्यपराक्रम वाला ओर इन्द्र के 
ख़मान सम्पूण लोक का राजा है ॥ 

कृथं नु तस्य वेदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा । 

इच्छसे प्रसभं हृतु प्रभामिव विवस्वतः ॥१३॥ 

न सा धषीयेठुं शक्या मेथिल्योजस्विनः प्रिया । 

दीप्तस्येव इताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा॥१४३॥ 

अर्थ-फिर आप सूर्य्य की प्रभा के समान राम के तेज से 

घुरक्षित सीक को केसे हरसकते हैं, उस तेजस्वी राम की प्यारी 
घुमध्यमा मेथिली सीता को आप प्रदीप्त अपन की शिखा के 
समान छ नहीं सक्ते ॥ | 

परदाराभिमशात्त नान्यत्पापतर महत्‌ । 

भव स्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष रक्षसान्‌ ॥१४॥ 
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अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ । 
बलिं वा नसुचि वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥१६॥ 
अर्थ-परस्त्री पर बल दिखाने से बढकर जगत्‌ में कोई पाप 
नहीं, सो तू अपनी स््त्रयों में रत हो, ओर अपने कुल तथा 
राक्षसों की रक्षा कर, में राम के प्रभाव को जानता हूँ उससे आपको 
युद्ध करना उचित नहीं, वह रघुनन्दन बलि तथा नमुचि का भी 
हनन करसक्ता हे ॥ 
सं०-अब रावण मारीच के उक्त कथन का उत्तर देता हैः- 
मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः । 
उक्तो न प्रतिजग्राह मुकाम इवौषधम्‌ 
अर्थ-मारीच के उक्त उचित वाक्य सुनकर रावण ने स्वीकर 
न किया, जैसे मृत्यु की कामना वाला औषध को स्वीकार 
नहीं करता ॥ 
तं पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः । 
अत्रवीत्परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥१८॥ 
दुष्कुलेतदयुक्तार्थ मारीच मयि कथ्यते । 
वाक्यं निष्फलमत्यर्थं बीजसुप्तमिवोखरे ॥१९॥ 
त्बद्धाक्येनतु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे । 
मूखस्य पापशीलस्य माडुषस्य विशेषतः ॥२०॥ 
अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । 
प्राणेः प्रियतरा सीता हतव्या तव सन्निधो ॥२१॥ 


८श्८ बॉल्मीकि-रामायणं 
अर्थ-उस हितकर बचन कहने बाले सारीच को. काल 
से प्रेरित हुआ रावण यह अयुक्त कठोर वाक्य बोला कि 
हे दुष्कुलोत्पन्न मारीच ! कालरभूमि में बोये हुए बीज की न्याई 
अयुक्त अर्थवाला तथा असन्त निष्फळ बचन तुमने मुझसे कहे 
हैं, तेरे उक्त वाक्य मुझे उस मूर्ख, पापी, विशेषतः मानुष राम के 
साथ संग्राम से रोक नहीं सकते, मेंने युद्ध में उस खर के घातक 
सम की प्राणप्यारी सीता तेरे सन्मुख अवश्य हरनी है ॥ 
एवं मे निश्चिता बुद्धिहदिं मारीच विद्यते । 
न व्यावत॑यितु शक्या सेर्देरपि सुरासुरेः ॥ २२ ॥ 
संपृष्टेन तु वक्तव्य सचिवेन विपर्चिता । 
उद्यतांजलिना राज्ञो य इच्छेड्र तिमात्मनः ॥ २३ ॥ 
एतत्कार्य्यमवऱयं मे बलादपि करिष्यसि । 
राजो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते ॥२४॥ 
अर्थ-हे मारीच ! सीताहरणविषयक मेरे हृदय में निश्चित 
बुद्धि विद्यमान हे जिसको इन्द्र सहित देव तथा देस कोई भी 
नहीं पलटसक्ता, अपनी दद्धि चाहने बाले बुद्धिमान मन्त्री से 


. पूछने पर उसको चाहिये कि राजा के सन्मुख हाथ जोड़कर कहे, 


सो हे मारीच ! तुझको यह मेरा कार्ये अवश्य बल से भी करना 
होगा, क्योंकि राजा के प्रतिकूल होकर कभी कोई सुखपूर्वक 
नहीं रहसक्ता ॥ 
आत्ञप्तो रावणेनेत्थं प्रतिकूलं च राजवत्‌ । 
अब्रवीत्परुषं वाक्यं निःशङ्को राक्षसाधिपम्‌ ॥२५॥ 


| 
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कस्त्वया साखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत्‌ । 

केनेदमुपदिष्ट ते म॒त्युद्वारसुपायतः ॥२६॥ 

बृध्याः खलु न बध्यन्ते सचिवास्तव रावण । 

ये त्वासुत्पथमारूदं न निगृहन्ति सर्वशः ॥ २७॥ 

अर्थ-जब रावण ने उक्त प्रकार राजाओं की भांति आहा 

दी तब मारीच निःशङ्क होकर राक्षसाधिपति से कठोर बचन 
बोला कि है राजन ! ऐसा पापी है जो तेरे छुख को नहीं 
सहार सकता, तुझको किसने इस उपाय से मृत्यु का द्वार 
बतलाया है, हे रावण ! वध योग्य तेरे मन्त्रियों का हनन क्यों 
नहीं कियाजाता जो कुमा में आरूढ हुए तुझको सब प्रकार से 
नहीं रोकते ॥ 

राजमूलो हि धमश्च यशश्च जयतांवर । 

तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः॥२८॥ 

आनयिष्यसि चेत्सीताम।श्रम[त्सहितो मया । 

सेव त्वमपि नाहे वे नेव लङ्का न राक्षसाः ॥२९॥ 

अर्थ-हे जीतने वालों में श्रेष्ठ ! धम तथा यश राज ही सें 

होता है, इसलिये सब अवस्थाओं में राजाओं की रक्षा करनी 
चाहिये, यदि आप मेरी सहायता द्वारा सीता को आश्रम से 
लाबेंगे तो न आप, न में, न लड्डा और न कोई राक्षस 
जीवित रहेगा ॥ 


इति एकविंशः सगः 


जा —— oO 


८४०. बाल्मीकि-रामायण 
अथ हाविंशः सगे: 


सं०-अब मारीच का मृगरूप से राम के आश्रम में बिचरना 
कथन करत है ।--- 
एवमुक्ता तु परुषं मारीचो रावणं ततः । 
गच्छावेयत्रवीहीनो भयाद्रात्रिचरप्रभोः ॥ १ ॥ 
प्रहृष्टस्त्वभवत्तेन वचनेन स राक्षसः । 
परिष्वज्य सुसंश्िष्टमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-रावण को उक्त प्रकार कठोर वाक्य कहकर फिर 
मारीच उसके भय से दीन होकर बोला कि बहुत अच्छा में 
आपके साथ चलता हूँ, मारीच का यह वाक्य सुनकर रावण ने 
उसको भले प्रकार गले लगाया और फिर बोला कि !-- 
एतच्छोटीययुक्त ते मच्छन्दवशवर्तिनः । 
इदानीमसि मारीचः प्रवेमन्यो हि राक्षसः ॥ ३॥ 
ततो रावणमारीचो विमानमिव तं रथम्‌ । 
आरुह्य ययतुः शीघ्र तस्सादाश्रम मण्डलात्‌ ॥४॥ 
समेत दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः । 
ददश सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः ॥ ५॥ 
अर्थ-हे मारीच ! यह तेरा अभिमान युक्त बचन मेरे अनुकूल 
होने से तू मेरा आज्ञाकांरी है, तू अब मारीच कहलाने योग्य है 
और पहले कोई अन्य राक्षस था, फिर रावण और मारीच 
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विमानदुल्य रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही राम के आश्रम में 
गये, ओर दण्डकवन में आकर मारीच के साथ रावण ने राम के 
आश्रम को देखा ॥ 
अवतीय रथात्तस्मात्ततः कांचनभूषणात्‌। 
हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
एतद्रामाश्रमपदं हश्यते कदलीवृत्तम्‌ । 
क्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थं वयमागतः ॥७॥ 
स रावण वचः श्रृत्वा मारीचो राक्षसस्तदा। 
सुगो भत्वाश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह ॥५॥ 
अर्थ-तत्पश्चाव सुवर्ण से भूषित ह से उतर रावण मारीज्र 
का हाथ पकड़कर बोला कि हे सखे ! यह केलों से घिरा हुआ 
राम का आश्रम दीखता हे, सो शीघ्र ही वह काम करना चाहिये 
जिसके लिये हम यहां आये हैं,तव रावण का उक्त वचन सुनकर 
बह राक्षस मारीच मूग वन राम के आश्रमद्रार के निकट 
बिचरने लगा ॥ 
मणिप्रवरशृङ्ग।ग्रः सितासितसुखाङ्गतिः । | 
किंचिदत्युन्नतग्नीव इद्धनीलनिभोदरः ॥९॥ | 
मधूकनिभपाश्वश्च कंजकि जल्क सन्निभः। । 
वेदूयेसंकाशखुरस्तनुजघः सुसंहतः ॥१०॥ 
-इन्द्रायुषसवर्णेन पुच्छेनेध्वे विराजिताः । 
क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः ॥११॥ 
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` रैप्पेबिन्दु शतेश्रित्र श्रत्वा च प्रियनन्दनः । 


विटपीनां किसळयान्भक्षयन्विचचार ह ॥१२॥ 
अथ-उत्तम नीलम जैसे सीगों बाला, कहीं वत तथा कहीं 
काले मुख की शोभा वाला, ऊंची ग्रीवा=गर्दन वाला और 
इन्ट्रभील सहश पेट वाला, महुआ के पुष्प समान पसळियों 
बाला, कमल की केसर तुल्य वर्णवाला, हारितमाणि के तुल्य 
खुरों बाला, पतली जघों वाला, सुन्दर गठा हुआ, इन्द्रधनुष के 
समान वर्ण वाली पूछ वाला, ऊंचा शोभायमान एकक्षण में वह 
राक्षस परम शोभन मृग बनगया, चांदी के अनेक बिन्दुओं 
से विचित्र वना हुआ बड़ा मिय आनन्ददायक घृग हक्षों की 
कॉपल खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा ॥ 
रामाश्रमपदाभ्याश विचचार यथासुख॒ष्‌ । 
पुनगत्वा निवृत्तश्न विचचार झगोत्तमः ॥॥१३॥ 
विक्रीडंश्रपुनभरमो पुनरेव निषीदति । 
आश्रमदारमागम्य मृगयूथान गच्छात ॥॥१४॥ 
समुद्वीक्ष्य च सर्वे तं मृगा येऽन्ये वनेचराः । 
उपगम्य समाघ्राय विद्रवान्ति दिशो दश ॥१५॥ 
अर्थ-और राम के आश्रम समीप भी यथासुख कूदने लगा, 
थोड़ी दूर शीघ्रता से जाकर फिर लोट आता था, इस प्रकार 
बार २ विविध क्रीडा करता हुआ फिर भूमि पर बैठ जाता था, 
और आश्रम के द्वार पर आकर फिर मृगयूथों के पीछे चल पड़ता 
था, और दूसरे सब बनचर मृग उसको देखकर समीप आते और 
सूघकर दशो दिशाओं को भाग जाते थे ॥ 
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रक्षसः सोऽपि तान्वन्यान्पृगान्पृगवधे स्तः। 
प्रच्छादनार्थं आवस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌ ॥१६॥ 
तस्मिन्नेव ततः काले वेदेही थुभलोचना । 
कुसुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवर्तत ॥ १७ ॥ 
तं वै राचिर दन्तो रूप्यधातु तनूरुहम्‌ । 
विस्मयोत्फुङनयना सज्ञेइं समुदैक्षत ॥१८॥ 
अर्थ-परन्तु वह राक्षस मृगो के बध में प्रेम रखता हुआ भी 
अपने भाव को छिपाये हुए उन जंगली मृगों को स्पश करता हुआ 
भी भक्षण नहीं करता था, उसी काल में उत्तम नेत्रों वाली वैदेही 
फूलों के तोड़ने में मन लगाये हुए कुछ टक्षो से आगे बढ़गई,और 


बहां उसने सुन्दर दांत तथा ओष्ठो वाला,चांदी ओर अन्य धातुओं 


~ 


के समान रोमों से युक्त उस मृग को वडे लेह से देखा और 
देखकर बिस्मय=आश्चय्य से उसके नेत्र प्रफुल्लित हॉगये ॥ 
~ [४ Q 
इत द्वांवशः सगः 


अथ त्रयोविंशः सर्गः 


से०-अब उस मृग को लाने के लिये सीता की राम को 
प्रेरणा कथन करते हैं :-- 


प्रहष्टा चानवद्यांगीमृष्टहाटकवणिनी । 
भर्तारमापि चक्रन्द लक्ष्मणं चेव सायुधम्‌ ॥१॥ 
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आहयाहय च पुनस्तं मगं साधु वीक्षते । 
आगच्छागच्छ शीघ्र वे आर्य्यपुत्र सहानुज ॥२॥ 
तावाहूंतो नरव्याप्रों वेदेद्मा रामलक्ष्मणों । 
वीक्षमाणो तु तं देशं तदा दहृशतुम्रेगस्‌ ॥३॥ 
शकमानस्तु त दृष्टा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ | 
मगो ह्येवंविधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव ॥४॥ 
अर्थ-उस परमसुन्दर अड्रों वाली, सुवर्ण के तुल्य वर्ण 
बाली सीता ने उस मग को देखकर परमप्रसन्न हो अपने भत्ती 
राम और लक्ष्मण को शस्सहित अपने समीप आने के लिये 
पुकारा, ओर बार २ बुला बुलाकर उस झग को भली भांति 
देखती हुई बोली कि हे आस्यपुत्र ! छोटे भाई के साथ शीघ्र 
ही आओ, बेदेही के बुलाये हुए दोनों राम लक्ष्मण ने उस स्थान 
को देखत हुए वहां उन्होंने उस मृग को देखा, ओर देखकर 
लक्ष्मण शङ्कापूर्वक यह वाक्य बोला कि हे राघव ! इस प्रकार 
का रत्नजाटित विचित्र मृग नहीं होता हे ॥ 
एवं ब्ुवाणं काङृत्स्थं प्रतिवास्थ सुचिस्मिता । 
उवाच सीता संहष्टा च्छद्यना हृतचेतना ॥ ५ ॥ 
आय्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः। 
आनयेनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥ ६॥ 
अहो रूपमहो लक्ष्मीः खरसंपन्च शोभना । 
मृगोडुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे ॥ ७ ॥ 
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यादि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव । 
आश्चयेक्षतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥ < ॥. 
अर्थ-लंक्ष्मण के उक्त प्रकार कथन करने पर उस वात को 
निवारण करती हुई सीता जिसकी बुद्धि हरी गई है वह प्रसन्नवदन 
हुई बड़े हर्षेपूवेक बोली कि इस सुहावने मृग ने मेरा मन हरलिया 
है, हे महावाहो ! इसको अवश्य लावे, यह हमारी क्रीडां के 
लिये बड़ा आनन्ददायक होगा, अहो रूप, अहो शोभां, अंहो 
स्वरसम्पत्ति=इसका बोलना, केसा शोभन है, इस विचित्र अंड़ों 
वाले अद्भुत शग ने मेरे हृदय को हरलिया है, यदि यह मग 
जीवित ही आपके हाथ आजाय तो बड़े आनन्द ओर आश्चर्य 
की बात होगी ॥ 
समापवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः। 
अन्तःपुरे विभ्वषार्थो मृगएष भविष्याति ॥ ९ ॥ 
भरतस्यास्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो । 
प्रगरूपमिदंदिव्यं विस्मयं जनयिष्यति ॥ १०॥ 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः । 
अजिनं नरशादूँल रुचिरं तु भविष्यति ॥ ११ ॥ 
निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । 
शष्यब्वस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम्‌ ॥१२॥ 
स्मरत. जब हम वनवास समाप्त करके राज्य पर स्थित 
होंगे तब यह मग हमारे अन्तःपुर में शोभा के लिये होगा, 
हे प्रभो ! इस दिव्य मृग का रूप भरत, शज्ुप्न और मेरी 
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सासों को विस्म्य=आश्चरय्य उत्पन्न करने वाला होगा, हे नरशार्दूल ! 
यदि यह मृग जीवित ही आपके हाथ न आये तो इसका सृगान 
भी बड़ा सुन्दर होगा, ओर यदि यह जीव मारना ही पड़ा तो 
इसके सुनहरी मृगान को घास के आसन पर विछाकर परमात्मा 
की उपासना करना चाहती हूं ॥ 


लोहितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । 
उवाच राघवो हष्टो भ्रातर लक्ष्मणे वचः ॥ १३ ॥ 


NS LoS 


पश्य लक्ष्मण वेदेह्याः स्पृहासु्सितामिमाम्‌ । 

रूप श्रेष्ठतया ह्येष मृगोऽद्य न भविष्यति ॥१४॥ 

कस्य रूपमिदं दृष्टा जाम्बूनदमयप्रभम्‌ । 

नानारलमयं दिव्यं न मनो विस्मयं ब्रजेत्‌ ॥१५॥ 

एतस्य म्रगरत्रस्य पराध्यें काञ्चनत्वचि । 

उपवेक्षति वैदेही मया सह सुमध्यमा ॥ १६ ॥ 

अर्थ-सीता के उक्त वचन सुन तथा उस अद्भुत प्रग को 

देखकर उसके रूप से लभायमान ओर सीता से प्रेरित हुए राम 
प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण ! वदेशी की 
इस उछास=हर्षे भरी इच्छा को देख जितके लिये आज यह मृग 
अपने रूप की उत्तमता के कारण जीवित नहीं रहेगा, इस 
सुवर्णमय नाना रत्रजटित दिव्यरूप को देखकर किसका मन 
विस्मय होता हुआ लुभायमान नहीं होता, इस दिव्यमृग के 
परमोत्तम मृगान पर सुमध्यमा=्सुन्दर कटि वाली बेदेही मेरे 
साथ बेठेगी ॥ 


HR 
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न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चांविकी । 


भवेदेतस्य सहृशी स्पर्शेऽनेनेति मे मतिः ॥१७॥ 
यादि वायं तथा यन्मां भवेद्वदसि लक्ष्मणः । 
मांयेषा राक्षसस्येति कतेव्योऽस्य वधो मया ॥१८॥ 


~. 


इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मेथिलीम्‌ । 
अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगम्‌ ॥१९॥ 

त्वचा प्रधानया ह्येष मृगोऽद्य न भविष्यति । 

अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ २०॥ 

अर्थ-और मेरी सम्मति में न कदली मृग का मृगान, न 
भियक झग का मृगान, न प्रवेण मृग का मृगान ओर न चाविक 
सग का मृगान इसके मृगान तुल्य होगा,हे लक्ष्मण! यदि तुम्हारे 
कथनानुसार यह राक्षसी माया ही हो तब भी इसका बध करना 
चाहिये, तू यहां सावधान तथा यत्रवान होकर सीता की रक्षा 
कर में इस मग को या तो पकड़कर नहीं तो मारकर लाउंगा, 
उत्तम त्वचा के कारण इस मृग को आज मरा हुआ ही समझना, 
मेरे आने तक आप सीता के साथ अप्रमत्त होकर आश्रम में रहें॥ | 
इति त्रयोविंशः सर्गः | 


अथ चता जि तो | 
थ चतुविशः सगः | 
LS «<2 वि री 4 
सं०-अब राम का मृग के लिये जाना कथन करते हैं :-- 
ततस्त्रिविनतं चापमादायात्म विभूषणम्‌ । 


~ = 


आवध्य च कलापो द्वो जगामोदग्रविकमः ॥१॥ 
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बद्धासिर्धनुरादाय प्रदुद्राव यतो मृगः । 

तं स्म पश्यति रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रतः ॥२॥ 

शकितं तु समुदभ्रान्तसुत्पतन्तमिवाम्बरम्‌ । 

हर्यमानमहृश्यं च वनोदेशेषु केषुचित्‌ ।।३॥ 

अर्थ-तत्पश्चात्‌ उग्र पराक्रमी राम तीन जगह झुके हुए अपने 

विभूषित धनुष तथा दोनों तरकस बांधकर, तलवार ओर धनुष 
हेकर जिधर मृग था उस ओर दौड़े और उसको अपने सन्मुख 
बड़ा शोभायमान वन को शोभा देने वाला देखा, जो बहुत डरा 
हुआ, घवराया हुआ ओर छलांगें भरता हुआ मानों आकाश 
में उड़ना चाहता है, वन के किन्ही प्रदेशों में दीखता ओर कहीं२ 
दृष्टि से परे होजाता है ॥ 

छिन्नाम्रेरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम्‌ । 

मुहूर्तादेव दृशे मुहुदूंरा्रकाशते ॥ ४ ॥ 

दशनादशनेनेव सोऽपाकर्षत राघवम्‌ । 

खुदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः ॥ ५ ॥ 

स तमुन्मादयामास मूगरूपो निशाचरः । ._ 

मृगेः परिवृतो ऽथान्येरदूरात्रयहृश्यत ॥ ६ ॥ 

ग्रहीतुकामं दृष्टा तं पुनरेवाभ्यधावत । 

तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्थ-बादल के टुकड़ों से ढके हुए शरदऋतु के चन्द्र 

समान कुछ काल दीखता ओर फिर दूर जा दिखाई देता, 
बह मृग बना हुआ मारीच इस प्रकार दिखाई देता और छिपता 
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हुआ राम को उनके आश्रम से बहुत दूर लेगया, उस शंगरूप 
राक्षस ने राम को थकाकर व्याकुल करदिया, पश्चात, बह 


बहुत से शृगों के सहित निकट ही दिखाई दिया,पर यह देखकर कि. 


राम उसको पकड़ना चाहते हैं फिर दौड़गया, औरं भयभीत हुआ 
उसी समय फिर छिपगया ॥ 

पुनरेव ततो दूरादवृक्षखण्डादिनिःसृतः । 

दृष्टवा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्रयः ॥४॥ 

भूयस्ठु शरमुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः । 

संधाय सुहढे चापे विकृष्य बलवदली ॥९॥ 

तमेव झगमुदिश्य ज्वलन्तामिव पन्नगम्‌ च 

सुमोच ज्वलितं दीप्तमखं ब्रह्मविनिर्मितम्‌ ॥१०॥ 

स भृशं खृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः। 

मारीचस्येव हृदयं विभेदाशनि सन्निभः ॥११॥ 

अर्थ-ओर फिर दूर जाकर टक्षसमूह से बाहर निकला 

तब महातेजस्वी राम ने देखकर उसको मारने का इद निश्चय 
करालिया, कुपित हुए महाबली राम ने फिर बाण निकाल बड़े हृद 
धनुष में जोड़कर बलपूर्वक खींचा, ओर उसी मृग को 
लक्ष्य करके फुंकारते हुए सप के समान जलता हुआ 
ब्रह्म बाण छोड़ा, उस विजुली के सदृश उत्तम बाणने मृग के 
बनावटी रूप को भेदन करके मारीच के हृदय को वींधदियां ॥ 


तालमात्रमथोत्प्ळुत्य न्यपतत्सभृशातुरः । 


म्रियमाणस्ठु मारीचो जही तां कृत्रिमां तजुम्‌॥१२॥ 
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ख आप्तालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌ । 
सहशं राघवस्थेव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥१३॥ 
ते दृष्ट्वा पतितं भमो राक्षसं भीमदशीनम्‌ । 
रामो रुधिर सिक्तागं चेष्टमानं महीतले ॥१४॥ 
जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचःस्मरन्‌ । 
मारीचस्य ठु मायेषा पवोक्ता लक्ष्मणेन ठु ॥१५॥ 
| अर्थ-तब वह असन्त पीड़ित हुआ तालमात्र उछलकर गिर 
पड़ा और मरते हुए मारीच ने उस कृत्रिम शरीर को सागकर 
अवसर जान राम के तुल्य ऊंचीध्वनि से हा सीता ! हा 
लक्ष्मण !! पुकारा .उस भयेकरदशन राक्षस को भूमि पर 
गिरा हुआ ओर रुधिर से लिपटे हुए अङो वाला, महीतल 
पर लोटता हुआ देखकर राम का मन सीता की ओर गया 
अर्थात्‌ उनको लक्ष्मण की बह बचन स्मरण आया कि यह मारीच 
का ही छल निकला, जेसाकि लक्ष्मण ने कहा था ॥ 
हा सीते लक्ष्मणेत्यवमाङ्कुश्य तु महास्वनम्‌ । 
ममार सक्षसः सोऽयं श्रृत्वा साता कथं भवेत्‌ १६॥ 
लक्ष्मणश्च महावाहुः कामवस्थां गमिष्याति । 
इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ॥९७॥ 
तत्र रामं भयं तीब्र माविवेश विषादजम्‌ । | 
त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिसुखं तदा ॥१८॥ 
अर्थ-और हा सीता !! हा लक्ष्मण !! इस प्रकार ऊंचीध्वनि से 


अरण्यकाण्ड-चतुर्विशः सर्गः / ८६१ 


पुकारता हुआ यह राक्षस मरा हे, इसका उक्त बोल सुनकर न 
जाने सीता की क्या दशा होगी तथा महाबाइ लक्ष्मण किस 
अवस्था में होगा, यह सोचकर धर्मात्मा राम के रोंगटे खड़े 
होगये और वहां पर राम बड़े भय से विषाद को प्राप्त हुए शीघ्र 
ही जनस्थान की ओर लोटे ॥ 


इति चतुरविशः सैः 


oS 


अथ पेचविंशः सगः 


सं०-अब सीता का लक्ष्मण को राम की ओर भेजना कथन 
करते हैं :— 
आतेस्वर तु तं भतुर्विज्ञाय सहशं वने । 
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि ॥९॥ 
नाहि मे जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते । 
कोशतः परमातेस्य श्रुतः शब्दो मयाभृशम्‌ ॥२॥ 
आकन्दमानं ठु वने भतरं त्रातुमईसि । 
ते क्षिप्रमभिधाव तं ्रातरं शरणेषिणम्‌ ॥३॥ 
न जगाम तथोक्तस्तु भतुराज्ञाय शासनम्‌ । 
तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा ॥४॥ 
अर्थ-भर्ता के स्वर समान बन में आर्तस्वर=दुःखी पुरुष का 
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शब्द सुनकर सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम शीघ्र जाकर 
राघव को देखो, मेरा जीवन अथवा हृदय अपने स्थान एर 
स्थिंत्र नहीं अर्थात्‌ मुझे बड़ी अशान्ति है, क्योंकि पुकारते इण्‌ 
प्रम'प्रीडित.का आते शब्द मैंने भलेप्रकार सुना है, तुम बन में 
चिल्लाते इए अपने भाई की रक्षा करने योग्य हो, सो शरण चाहते 
हुए की ओर शीघ्र ही जाओ, सीता के इस प्रकार कहने पर 
भी उसको अकेली न छोड़ने की भाई की आज्ञा का स्मरण 


tn ON sp 


कर लक्ष्मण न गया, तब जनकसुता क्रोध में आकर बोली किः-- 


सोमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्‌ । 

यस्खमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे ॥५॥ 

व्यसनं ते प्रियं मन्ये खहो भ्रातरि नास्ति ते । 

तेन तिष्ठसि विश्रब्धं तमपश्यन्महाद्युतिम्‌ ॥ ६॥ 

कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ । 

कृतेव्यमिह तिष्ठन्यया यत्मधानस्वमागतः ॥ ७॥ 

एवं ब्रुवाणां वैदेहीं बाष्पशोकसमन्विताम्‌ । 

आब्रवी ह्ूक्ष्म णस्त्रस्तां सीतां मृगवधूमिव ॥ ८ ॥ 

अर्थ-हे सुमित्रा के पुत्र ! तू मित्ररूप से भाई का इज है 

जो ऐसी अवस्था में भाई का साथ नहीं देता, में देखती हूं कि 
तुझे भाई की विपद प्यारी हे ओर न तुझे भाई में लेह है, इसलिये 
तू उस महातेजस्वी को न देखता हुआ चुपचाप वेठा है, जिसको 
तू प्रधान बनाकर साथ आया है जब वही विपदग्रस्त है तो मेरी 
यहां रक्षा से क्या फल होगा, इस प्रकार कथन करती हुई 
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आंसुओं से युक्त, शोक से व्याकुळ और मृगवधू की भांति 
भयभीत हुई सीता से लक्ष्मण बोला कि: 


पत्नगासुरगन्धवेदेवदानवराक्षसेः । 


अङक्यस्तव वैदेहि भता जेठुं न संशयः ॥ ९॥ 


अनिवाय बलं तस्य बलेबलवतामपि । ` 
दयं निवृत्त तेऽस्तु सन्तापस्यञ्यतां तव ॥ १०॥ 
न्यासभूतासि वदेहि न्यस्ता मयि महात्मना । 


रामेण खं वरारोहे न त्वां यक्‍्तुमिहोत्सहे ॥ ११॥ 


कृतवैराश्च कल्याणि बयमेतेोनिशाचरेः । 


खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति ॥ १२॥ . 


~ ~ 


अर्थ-हे वेदेहि ! तुम्हारा भर्ता नाग, देस, गन्धर्व, देव, 
दानव और राक्षसों से जीता नहीं जासक्ता, इसमें संशय नहीं, 


बलवानों के बल भी राम के बल को नहीं सहारसक्ते, सो तुम : 


सन्ताप को सागकर अपने हृदय में शान्तिं धारण करो, हे वैदेहि ! 
प्रहात्मा राम मुझे तेरी रक्षा के लिये छोड़ गये हैं, या यों कहो 
कि मेरे पास राम तुझे धरोहर=अमानत रखगये हैं, सो 
हे वरारोहे ! तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा उत्साह नहीं होता, 
हे देवि ! खर और जनस्थान का वध करके हमने इन राक्षसों 
ते बैर उत्पन्न करलिया है ॥ 


राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने। .. 
हिंसाविहारा वेदेहि न चिन्तयितुमहसि ॥ १३॥ 


| 
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` लक्ष्मणे नेवमुक्ता तु कुद्धा संरक्त लोचना । 
अन्रवीत्परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम्‌ ॥१४॥ 
अहे तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्‌ । 
रामस्य व्यसनं दृष्टा तेनेतानि प्रभाषसे ॥ १५ ॥ 
नेव चित्रं सपत्नेष पापं लक्ष्मण यद्भवेत्‌ । 
त्वद्विषेषु नृशंसेष॒ नियं प्रच्छन्नचारिष ॥ १६ ॥ 
अर्थ-सो हे वेदेहि ! हिसाशील राक्षसों की इस महावन में 
भांति २ की बोलियां सुनकर तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये, 
लक्ष्मण के उक्त वचन सुनकर क्रोध से सीता के नेत्र लाल होगये 
ओर बह ससवादी लक्ष्मण से इस प्रकार कठोर वाक्य बोली कि 
मैं जानती हूं तुझे राम की भारी बिपद प्यारी हे, और इसीरिये 
राम की विपद देखकर तू इस प्रकार की बातें कहता है, हे 
लक्ष्मण ! तेरे जेसे क्रूरस््भाव तथा गुप्तचारी बैरियों में ऐसे पाप 
का होना आश्चय्य नहीं ॥ 
सुदुष्ठस्त्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छसि । 
मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्ता भरतेन वा ॥१७॥ 
समक्षं तव_सोमित्रे प्राणांस्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ । 
रामं विना क्षणमापि नेव जीवामि भ्रतले ॥ १५ ॥ 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणस्‌ । 
अन्रवीछक्ष्मणः सीतां प्राज्नलिः स जितेन्द्रियः| १९॥ 
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वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं त्रीष॒ मेथिलि। 
स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु हश्यते ॥ २०॥ 
अर्थ-हे अति दुष्ट! तू बन में अकेला एकाकी राम के पीछे 
मेरे लिये गुप्तरूप से आया है अथवा र से प्रेरित हुआ आया 
है, हे लक्ष्मण ! में निःसन्देह तेरे सन्मुख प्राण सागुगी, में राम 
के बिना एक क्षण भी भूतल पर जीवित नहीं रहसकती, इस 


~ 


प्रकार रोंगटे खड़े करने वाले सीता के कठोर वाक्य सुनकर 
जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोला कि हे मेथिलि ! अयोग्य 
बात कहना स्त्रियो के लिये कुछ आश्रय्यं नहीं, क्योंकि लोक 
में स्त्रियों का ऐसा ही स्वभाव पाया जाता है ॥ 
न सहे हीहशं वाक्यं वैदेहि जनकात्मजे । 
श्रोत्रयोरुभयोर्मध्ये तप्तनाराचसन्निभम्‌ ॥ २१॥ 
उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः । 
न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तोऽहे परुषं त्वया ॥२२॥ 
धिक्लामद्य विनश्यन्तीं यन्मामेवं विशेकसे । 
ख्रीवाददुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम्‌ ॥२३॥ 
गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने । 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रावनदेवताः॥ २४॥ 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुभवन्ति मे। 
अपि त्वां सह रामेण पझ्येयं पुनरागतः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-हे जनकात्मजे ! में तुम्हारे ऐसे वाक्य नहीं सहार 


LU 
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सक्ता जो दोनों कानों में तप्तताण की भांति लगते हैं, सब 
बनचारी मेरे साक्षी होकर सुनें, मुझ ठीक कहने वाले को तुमने 
कैसे कठोर वाक्य कहे हैं, आज नष्ट होने वाली तुझको धिक्कार 
है जो' तू ख्रीपन के दुष्टस्वभाव से मुझ पर ऐसी शङ्का करती है, 
भें.तो यहां बड़े भाई की आज्ञा से स्थित हूं, हे वरानने ! में शाम 
के समीप जाता हूं, तुम्हारा कल्याण हो, हे विशाल नेत्रो वाली ! 
बन के सब देवता--ऋषि, मुनि तुम्हारी रक्षा करें, मुझको निमित 
बड़े घोर प्रतीत होते हैं, परमात्मा ऐसी कृपा करें कि में राम के 
साथ तुम्हें फिर आकर देखूं ॥ 

लक्ष्मणिनेवसुक्ता तु रुदती जनकात्मजा । 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीब्रबाष्पपरिप्छुतः ॥॥२६॥ 

गोदावरी प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण । 

आवन्पिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥२७॥ 

पिबामि वा विषं तीक्ष्ण प्रवेक्ष्यामि हृत्ताशनम्‌ । 

न त्वह राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे ॥२८॥ 

अर्थ-लक्ष्मण के उक्त प्रकार कथन करने पर जनकात्मजा 
तीज्र आंसु बहाती हुई बोली कि हे लक्ष्मण ! में राम के विना 
गोदावरी में इब मरुंगी वा फांसी लगालूंगी अथवा विषम स्थळ 
में गिरकर अपने प्राण त्याग दूगी वा तीब्र विष खालुंगी अथवा 
अग्नि में कूदकर मरुंगी पर राघव से अन्य पुरुष का कभी 
स्पर्श न करुंगी ॥ 
इति पंचबिंशः सर्गः 


FARSI 
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सं०-अब लक्ष्मण का राम के समीप जाना और रावण का 
सीता के निकट आना कथन करते हैं ;:— 
तया परुषमुक्तस्तु कुपितो i 
स विक्रांक्षन्थृशं रामं प्रतस्थ नचिरादिव ॥१॥ 
तदासाद्य दशग्रीवःक्षिप्रमन्तरमास्थितः । 
अभिचक्राम वैदेहीं परन्राजकरूपधिक्‌ ॥२॥ 
श्छक्मणकाषायसंवीतः शिखी छत्री उपानही । 
वामे चाँसेऽवसज्ज्याथ शुभे यष्टिकमण्डळू ॥३॥ 
अर्थ-जब सीता ने लक्ष्मण से बहुत कठोर कहा तब बह | 
कुपित होकर राम की आकांक्षा वालो लक्ष्मण वहां से शीघ्र ही 
चलपड़ा, ओर उसी समय अबसर पाकर सेन्या्ी का रूप | 
धारण करके रावण सीता के निकट गया, जो शुद्ध गेरबे वस्त्र | 
पहने इए, शिखाधारी, छाता तथा खडाऊं धारण किये हुए 
बाम कन्धे पर शभलाठी धरे और कमण्डलु लटकाये हुए !-० | 
| 


AN MN ~ 


अभ्यवतत वेदेहीं चित्रामिव शनेश्चरः । 
सहसा भव्यरूपेण तृणेःकूप इवावृतः ॥४॥ 
आतिष्ठसक्ष्य वेदेहीं राम पत्नी यशस्विनीम्‌ । 
-ति्न्संप्रेक्य च तदापल्नीं रामस्य रावणः ॥५॥ 
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शुभं रुचिरदन्तोष्ठीं पृणचन्द्रानिभाननाम्‌ । 
आसीनां पर्णशालायां बाष्पशाकाभिंपीडितास्‌॥६॥ 
स॒तां पद्म पलाशाक्षीं पीतकोशय वासिनी । 
अभ्यगच्छत वैदेही हशचेता निशाचरः ॥७॥ 


अर्थ-शान्त रूप धारण किये तृणों से ढके इए कूप की 
भांति बचन करने वाला रावण इस प्रकार जानकी के सन्सुख 


> 


आया जैसे शनेश्चर चित्रानक्षत्र के सन्मुख जाता है, और 
यशस्विनी रामपत्नी जानकी को देखकर ठहरगया, सुन्दर दांत 
तथा आष्ठो वाली, पूर्णचन्द्र समान सुख वाली, पर्णशाला में बैठी 


~ 


हुई आंसु बहते इए, शोक से पीड़ित, कमलपत्र समान नेतो 

बाळी, और पीतवस्त्र धारण किये हुए वैदेही को देखकर हर्षित 

हुआ निशाचर उसको प्राप्त हुआ ॥ 
दृष्टाकामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन्‌ । 
अब्रवी््श्रतं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः ॥<॥ 
रौप्यकाश्चनवर्णाभे पीत कोशेय वासिनी । 
कमलां शुभां मालां पद्मिनीव च विभ्रती ॥९॥ 
हीः श्रीः कीर्तिः शुभा लक्ष्मीरप्सरा वाशुभानने। 
भूतिवां ते वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी ॥१०॥ 
समाः शिखरिणः खिर्धाः पाण्डुरा दशनास्तव । 
विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके ॥११॥ 

अर्थ-फिर सीता को देखकर कामरूप बाणों से बिंधा हुआ 
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राक्षसाधिपति वेदमेत्रों का उचारण करके उस एकान्त स्थाम 
में सीता से नन्रतापूर्वक बोला कि हे चांदी तथा सुवर्ण के रंग 
बाली, पीत रेशमी बस्त्र तथा पञ्चिमी की भांति शुभमाला धारण 
किये हुए, हे सुन्दर सुखवाळी ! तू लज्जावती, शोभायमान 
अथवा रूपवती वा लक्ष्मी वा अप्सरा अथवा तू विभूति है वा 
स्रेच्छा से विचरने बाली रति=क्ामदेतर की पत्नी है,बराबर नोक- 
दार,ख्िग्ध तथा शत तेरे दांत तथा निर्मल विशाल नेत्र हैं जिनके 
किनारे छाल और तारे इयाम हैं ॥ 


चारुस्मिते चारुदाति चारनेत्रे विशालिनि । 
मनो हरसि मे रामे नदीकूलमिवाम्भसा ॥१२॥ 
नेव देवी न गन्धी न यक्षी नच किन्नरी । 
नेवं रूपा मया नारी दृष्टपरवे महीतले ॥१३॥ 
रूपम्यं च लोकेषु सोकुमार्ये वयश्चते । 
इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयन्त मे ॥१४॥ 
नेह गच्छान्ति गन्धर्वो न देवा नच किन्नराः । 
राक्षसानामयं वासः कथं तु त्वमिहागता ॥१५॥ 
इह शाखा मगाः सिंहाद्वीपिव्याप्र झगागकाः । 
ऋक्षास्ते रक्षवः कंकाः कथं तेभ्यो न विभ्यसे॥१६॥ 
मदान्वितानां घोराणां कुंजराणां तरस्विनाम्‌ । 
कथमेका महारण्ये न विभेषि वरानने ॥ १७ ॥ 
अर्थ-हे सुन्दर मुसकराने pe | हे सुन्दर दांतों बाली, 


= - = 


Re यदे 
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हैअनुप नेत्रों वाली सुन्दरी तेने मेरे मन को हरालिया है, जैसे 
कही "वानी द्वारा किनारे को हरलेती हे, तेरे जेते सुन्दर रूपवाली 
नारी मैने पृथिवी पर न देवी, न गन्धर्मी, न यक्षी और भे 
किखरी पहले कभी देखी हे, लोक में तुम्हारा रूप सब से श्रेष्ठ 
और तुम्हारी आयु भी -छोटी हे, इस अवस्था में तुम्हारा यहां 
रहना मेरे चित्त को व्याकुल करतां हे, क्योंकि न यहां गन्धै, 
न देव और न किन्नर आसक्ते हैं यहां तो राक्षसों का वास है पै 
कैसे यहां आई ? यहां तो बानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, एग, भेंड्या, 
कक्ष तथा गेंडादि वास करते हैं, तुम उनसे केसे नहीं डरती हो, 
हे बरानने ! तू मदान्ध घोर शीघ्रगामी हाथियों से इस महाबन 
में केसे भयभीत नहीं होती ॥ 


५2 TA NS © 


एका चरसि कल्याणि घोराब राक्षस सेवितान॥१५॥ 
द्विजातिवेषेण हि तं दृष्टा रावणमागतम्‌ । 
संबैरतिथि सत्कारैः पूजयामास मेथिल ॥ १९॥ 
-अर्थ-तू कोन है! किसकी है! कहां से आई हे! और 
किस निमित्त यहां अकेली इस भयडूर राक्षसों से सेवित दण्डक 
बने में विचरती है, ब्राह्मण के वेष में रावण को आया देखकर 
शेता ने सब अतिथि सत्कारों से उसकी पूजा की ॥ 
इयं बृसी बाह्मण काममास्यतामेदं च पयं 
ब्रतिगृह्यतामिति । इदं च सिद्धं वनजातसु- 
शमं त्वदथमव्यग्रमिहोपसुञ्यताम्‌ ॥ २०॥ 


RR CUR CS SUN Ch se य नशकिद शनि 
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अर्थ-हे बाझण ! इस कुशासन पर विराजे, यह पांव 
प्रक्षालन करने के लिये जल स्त्राकीर करे, और यह उत्तम वन 
के खाद्य पदार्थ आपके लिये उपस्थित हैं भोजन कीजिये ॥ 
~ | 0७७४ र 
इति पट्‌विशः सगे 


——=a— 


अथ सप्तविश्ञः सगः 


सं०-अब सीता रावण के उक्त कथन का उत्तर देती हैः 
रावणेन तु वेदोहि तदा पृष्टा जिहीषुणा । 
परित्राजकरूपेण शरांसात्मानमात्मना ॥ १॥ 
दुहिता जनकस्याहं मेथिलस्य महात्मन: । 
सीता नाम्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया॥२॥ 
अर्थ-प्रि्राजक=संन्यानी के रूप द्वारा सीता का हरण 
चाहते हुए रावण ने जब उक्त प्रकार पूछा तब सीता ने स्वयं 
अपना आप बतलाया कि में मिथिलाधिपति महात्मा जनक की | 
कन्या, मेरा नाम सीता ओर में राम की प्यारी पटरानी हूं ॥ | 
मम भत्तो महातेजा वयसा पञ्चविंशकः । | 
अष्टादश हि वषोणि मम जन्मनिगण्यते ॥ ३॥ | 
अभिषेकाय तु पित॒ः गण जि राममागतम्‌ । | 
केकेयी मम भत्तारमित्युवाच दृतं वचः ॥ ४ ॥. 


| 
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तव पित्रा समाज्ञप्त ममेदं शृणु राघव । 
भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ५ ॥ 
० © 
त्वया तु खलु वस्तव्यं नव वषाणि पञ्च च । 
© 
चकार तदचः श्रुचा भत्ता मम हृदब्रतः ॥ ६ ॥ 
अथ-मेरा भर्त्ता बड़ा तेजस्वी पच्चीस वर्ष की अवस्था का 

है और मेरे जन्म को अठारह वर्ष व्यतीत हुए हैं अर्थात भैं 
अठारह वर्ष की हूं, जब राम अभिषेक के लिये पिता के निकट 
आये तब मेरे भर्ता राम को केकेयी तुरन्त ही यह वचन बोली 
कि हे राघव ! सुन, तेरे पिता ने मुझे यह आज्ञा दी है कि यह 
निष्कण्टक राज्य भरत को दो, और तुम चोदहवर्ष बन में वसो, 
यह सुनकर हढत्रती मेरा भत्ता पिता का वचन पूर्ण करने के 
लिये यहां बन में आया हे ॥ : 


दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्‌ सलं त्रयान्न चानृतम्‌ । 
एतदुत्राह्मण रामस्य ब्रत धृतमनुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
तस्य भता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्य्यवाच्‌ । 
रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेऽरिहा ॥ < ॥ 

स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी हृढब्रतः। 
अन्वगच्छद्वनुष्पाणिः प्रब्रजन्तं मया सह ॥ ९॥ 


SN 


अर्थ-हे ब्राह्मण ! वह कुछ तुम्हें देंगे लेंगे नहीं और ससभाषण 
करेंगे अनृत नहीं,यह उत्तम व्रत राम ने धारण किया हुआ है,उनका 
बेमात्र=दूसरी माता का पुत्र भाई लक्ष्मण जो शक्षओं के इनन 


I 
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करने वाला पुरुषव्याघ्र, बलवान युद्ध में राम का सहायक है, 
बह हटृत्रत वाला राम का भाई लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर 
हमारे साथ आया है ॥ 


समाश्वस मुइत्तं तु शक्यं वस्तुमिहत्वया । ` 
आगमिष्यति मे भता वन्यमादायपुष्कलम्‌ ॥१०॥ 
स त्वे नाम च गोत्रं च कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः । 
एकञ्च दण्डकारण्ये किमर्थ चरसि द्विज॥ ११॥ 
एवं ब्रवा सीतायां रामपत्न्यां महाबलः । 
प्रत्युवाचोत्तरं तीज रावणो राक्षसाधिपः॥ १२॥ | 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुर मानुषाः । 
अहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ॥ १३॥ 
अर्थ-आप कुछ काल तक यहां ठहरें, मेरे भर्त्ता अभी पुष्कल 


जंगल का आहार फल मूल लेकर आते हैं, हे ब्राह्मण ! अब 
आप भी अपना कुल तथा गोत्र बतलायें, और आप अकेले 
यहां दण्डक वन में केसे विचरते हैं? रामपत्नी सीता के इस प्रकार 
पूछने पर राक्षसाधिपति महाबली रावण ने उसको तीब्र=असह्य 
उत्तर दिया कि हे सीते! जिससे देव, देत्य तथा मनुष्यों 
सहित सब लोक कांपते हें वह में रावण नामक राक्षसों 


का राजा हूं ॥ 
तवां ठु काञ्चनवर्णाभा दृष्टवा कोशेयवासिनीम्‌ । । 
रातिं स्वकेषु दारेषु br | ॥१४॥ | 
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बह्वीनासुत्तमस्तरीणामाहतानामितस्ततः । 
सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमाहिषी भव ॥ १५ ॥ 
लड्ढा नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । 
सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि ॥ १६॥ 
तत्र सीते मया सार्धे वनेषु विचरिष्यसि । 
न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि।।१७। 
अर्थ-हे ` अनिन्दिते | सुवण के रंग वाली, रेशमी बस्त्र 
घारण किये. इए तुझे देखकर अपनी स्त्रियों में रति को प्राप्त 
नहीं होता, हे सीते ! तेरा कल्याण हो, में बहुत उत्तमोत्तम स्त्रिये 
जो इधर उधर से लाया हूं उन सव से मुख्य तू मेरी पटरानी 
बन, समुद्र के मध्य मेरी लंका नाम महापुरी समुद्र से घिरी हुई 
पर्बत के शिखर पर स्थित है,सो हे सुन्दरे ! तू वहां मेरे साथ विच- 
रती हुई इस वन की कभी इच्छा नहीं करेगी ॥ 
रावणेनेवसुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा । 
प्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनाहत्य राक्षसस्‌ ॥ १८ ॥ 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसहृशं पतिम्‌ । 
महोदधिमिवाक्षाभ्यमहं राममजुत्रता ॥ १९॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्न न्यग्नोधपरिमण्डलम्‌ । 
सतसंधं महाभागमहं राममनुत्रता ॥ २० ॥ 
महावाहुं महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
आसिहंसिहसंकाशमहं राममनुत्रता ॥ २१ ॥ 
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अथे-रावण के उक्त प्रकार कथन करने पर सुन्दरांगि सीता 
उस राक्षस का निरादर करती हुई बोली कि में महापर्वत की न्यांई 
कम्पायमान न होने वाला, महासागर की भांति क्षोभ से राहित, 
महेन्द्र के समान पति राम के पीछे आई हूं, सव शुभ लक्षणसम्पन्न, 
बड़ के दक्ष की भांति सबको छाया. देने वाले, सत्यप्रतिज्ञ 
महाभाग राम के साथ आई हूं, बड़ी भुजा वाले, विशाल छाती 
वाले सिंह की चाल बाले तथा पुरुषसिह राम के पीछे आई हूं ॥ 
त्वं पुनजम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुलेभाम्‌ । 
नाह शक्या लयास्प्रष्ठमादित्यस्यप्रभायथा ॥२२॥ 
क्षुधितस्य च सिंहस्य मग शात्रोस्तरस्विनः । 
आशीविषस्य वदनादृंष्टामादातुमिच्छासे ॥२३॥ 


मन्दरं पवतश्रे्ं पाणिना हैतुमिच्छसि । 
कालकूटं विषंपीता स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि॥२४॥ 


आक्षसूच्या प्रसृजात [जह्वया लाढ च शुर | 
राघपस्य प्रियां भायामधिगन्ठु वामिच्छसि॥२५॥ 
अर्थ-और तू गीदड़ मुझ दुर्लभा-कठिनता से प्राप्त होने 


योग्य सिंहनी की इच्छा करता है, तू र स्प भी नहीं. 


करसक्ता, जैसे सूर्य्य की प्रभा को कोई नहीं छसक्ता है, हे झगों 
के मारने वाले तू महाबली क्षुधातुर तिह के मुख से दाढ़ें-जंबड़ा 
निकालने की इच्छा करता है, भला त्‌ श्रेष्ठ मन्दर पर्वतः को 
हाथ से हरण=लेजाने की इच्छा करता हे, भला कालकूट विष 
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को पान करके कल्याण से जाना चाहता हे, भला तू सुई 
से आंख को खुजाना तथा जिह्वा से छुरे की धार को 
चाटना चाहता है जो तू राम की प्यारी भार्या को ग्रहण करने 
की इच्छा करता है ॥ 
अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रे ततुमिच्छसि । 
सूथ्य चन्द्रमसौचोभोपाणिभ्यांहतुमिच्छस्ति ॥ २६॥ 
अग्नं प्रज्वलितं दृष्टा वस्त्रेणाहठुमिच्छसि । 
'कल्याणगृत्तां यो भार्यो रामस्याहर्तुमिच्छसि।२७॥ 
अर्थ-भला तू गले में पत्थर लटकाकर समुद्र को तेरना चाहता 
तथा सूयय, चन्द्रमा को हाथ से पकड्ना चाहता है, तू प्रज्वलित 
अग्नि को वस्त्र द्वारा लेजान के समान कल्याण स्वभाव बाली 
राम की भार्या के हरण की इच्छा करता है ॥ 
यदन्तरं कांचन सीस लोहयोर्यदन्तरं चन्द- 
नवारिपकयोः । यदन्तरं हस्ति बिडाल 
योर्वने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ २८ ॥ 
अर्थ-जितना अन्तर कांचन तथा सीसा वा लोह में है, 


जितना अन्तर चन्दन तथा कीचड़ में हे ओर जितना अन्तर 
वन के हाथी तथा किल्ली में हे उतना ही अन्तर दशरथ के पुत्र 
राम ओर तुझ में हे ॥ 

यदन्तरे वायस वेनतेययोयेदन्तरंम दुम यूरयोरापि । 


य॒दन्तरंहंसकगृध्रयोवने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च।२९ 
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अथ-जितना अन्तर गरुड़ तथा काक में है, जितना अन्तर 
मयूर और मुरगी में है अथवा जितना अन्तर हंस औरग्रधर में है ॥ 
उतना ही अन्तर राम और तुझ में है ॥ | 
तस्मिन्सहसाक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कासु- 
कवाणपाणो । हृतापि तेऽहं न जरां गमिः 
ष्ये आज्य यथा मक्षिकयावगीणम्‌ ॥३०॥ 
अर्थ-जब तक इन्द्र तुल्य प्रभाव वाले राम हाथ में धनुषबाण 
लिये स्थित हैं तबतक तू निश्चय रख कि तुझ से हरण कीहुई 
भी में जीर्ण नहीं होउंगी अर्थात चिरकाल न रहसकुंगी, जैसे 
मक्खी के साथ खाया हुआ घी परिपक=इज़म नहीं होता है॥ 
इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा सुदुष्टसुक्ता रज- 
नीचरन्तम्‌ । गात्रप्रकम्यादव्याथता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥ ३१॥ 
अर्थ-वह छुद्धभावना वाळी सीता उक्त प्रकार उस दुष्ट 
राक्षस रावण को कहकर वायु से कम्पाये हुए केले की भांति 
थर २ कांपने लगी ॥ 


इति सप्तविशः सर्गः 


>— ——— अ े_ 
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अथ अशावशः सगः 
3.९0 ४ «LP 2, ८ ७ 
सं०-अब सीता का हरण कथन करते हैं !--- 
सीयता वचनं श्रृत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
हस्ते हस्तं समाहन्य चकार सुमहद्रपुः ॥१॥ 
स मेथिलीं पुनवाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः । 
नोन्मत्तया श्रुतो मन्ये ममं वीयपराकमौ ॥२॥ 
` उद्वहेयं भुजाभ्यां ठु मेदिनीमम्बरे स्थितः । 
आपिबेयं समुद्रं च मृत्यु हन्यां रणे स्थितः ॥ ३॥ 
अथ-सीता के उक्त वचन सुनकर प्रतापवान्‌ रावण ने 
अपने दानों हाथ मरोड़कर शरीर को भयंकर बना वाक्य के 
जानने वाला पुनः सीता से बोला कि में जानता हूं उन्मत्त हुई 
| तेने मरे बल पराक्रम नहीं सुने, में आकाश में खड़ा होकर दोनों 
भुजाओं से परथिवी को उठासक्ता, समुद्र को पान करसक्ता और 
_-रज में स्थित हुआ मृत्यु का भी इनन करसक्ता हूँ ॥ 
` एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे । 
कुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्तेनेत्रे बमुवतुः ॥४॥ 
सद्यः सोम्यं परित्यज्य तीकणरूपं स रावणः । 


| | 
NE 


| स्वरूपं काळरूपाभं भेजे वै श्रवणाडुजः॥ ५ ॥ 
| 


Mi 5... ६. 
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संरक्तनयनः श्रीमांस्तक्षकाञ्चनभूषणः । 
कधन महताविष्टो नीलजीमूतसन्निभः ॥ ६॥ 
अर्थ-इस प्रकार कहते हुए क्रोध को प्राप्त रावण के नेत्र 

लाल होगये और सुख से अग्नि वरसने लगी,फिर तत्क्षण सोम्यरूप 
को सागकर वह कुवेर का छोटा भाई रावण कालरूप के तुल्य 
अपना तीक्ष्णरूप धारण करके लालनेत्रों वाला, श्रीमान, 
तपे हुए सुवर्ण के भूषणों वाला, बड़े तेज से युक्त, नील 
मेघ के समान !-- 

अभिगम्य सुदृष्टात्मा राक्षसः काममोहितः । 


DTA Yo 


जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ॥ ७॥ 
वामेन सीतां पाक्ष मूधजषु करेण सः। 


MN 


उर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना ॥ < ॥ 
सच मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः । 
प्रय दृश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ॥ ९॥ 


ततस्तां परुषेरवाक्येरभितञ्ये य | 


NN ७ 


अङ्केनादाय वैदेहीं रथमारोहयत्तदा ॥ १० ॥ 
अर्थ-काम से मोहित हुए दुष्टात्मा राक्षस ने समीप जाकर 
सीता को पकड़ लिया, जेसे आकाश में बुध रोहिणी को ग्रहण 
करता है, उस राक्षस ने बायें हाथ से कमल के पत्र समान नेत्रों 
वाली सीता के केश पकड़ दायें हाथ से दोनों जंघों से उठा 
लिया, और इसी अन्तर में रावण का वह सुनहरी मायामय 
दिव्य रथ आगया जो खर से युक्त तथा खर की ध्वनि वाला 
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यानविशेष था, तत्पश्चात्‌ रावण ने कठोर वाक्यों से सीता को 
झिडूक अङ्क से उठाकर रथ पर बिठा लिया ॥ 
सा ग्रहीतातिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी । 
रामेति सीता दुःखाता रामं दूरं गतं वने ॥ ११ ॥ 
तामकामां स कामातेः पन्नगेन्द्रवध्रूमिव । 
विचेष्टरमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥ १२ ॥ 
ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा । 
भृशं चुक्रोश मत्तेव आन्तचित्ता यथातुरा ॥ १३ ॥ 
अर्थ-रावण से ग्रहण कीहुई यशस्विनी सीता ने वन में 
दूर गये हुए राम को “ हा राम!! हा राम ” इस प्रकार दुःख 
से पीड़ित हुई ने पुकारा, उस अकामा को काम से पीडित हुआ 
नागिनी की भांति लोटती हुई को जब रावण लेकर चला, तब 
उस राक्षस द्वारा हरी जाती हुई सीता उन्मत्त की भांति पीड़ित 
तथा श्रान्तचित्त हुई अयन्त रुदन कर पुकारने लगी कि !-- 
हा लक्ष्मण महावाहो गुरुचित्तप्रसादक । 
हियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा ॥१४॥ 
जीवितं सुखमथ च धर्म हेतोः परित्यजन्‌ । 
डियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥ १५॥ 
ननुनामांविनीतानां विनेतासि परंतप । 
कथमेवं विधं पापं न त्वं शाधिहि रावणस्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-हे राम के चित्त को प्रसन्न रखने वाले महाबाहु लक्ष्मण ! 
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क्या तू कामरूपी राक्षस से हरी जाती हुई मुझको नहीं जानता, 
हे जीवन, सुख तथा धन को धर्म के अर्थ यागने वाले राघव ! 
अधर्म से हरी जाती हुई मुझको क्या आप नहीं देखते हैं, हे 
परंतप ! आपतो उत्पथगामियों को सीधे मार्ग में चलाने वाले हैं तो 
फिर ऐसे पापात्मा रावण को केसे दण्ड नहीं देते हो ॥ 
हन्तेदानीं सकामा तु केकेयी वान्धवैः सह । 
हियेयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः॥ १७॥ 
देवतानि च यान्यस्मिन्वने विविधपादये । 
नमस्करोम्यहं तेभ्यो भएः शंसतमां हताम्‌ ॥१५॥ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता । 
वनस्पतियतं गृध्रं ददशोयत लोचना ॥ १९॥ 
अर्थ-शोक अब केकेयी बान्धवों सहित पूर्ण कामनावाली 
होगी जब कि में यशस्त्री, धम की कामना वाले राम की धमपक्नी 
हरी जारही हूँ, विविध मकार के टक्षयुक्त इस वन में जो देवता हैं 
उन सव को में नमस्कार करती हूं, आप मेरे स्वामी राम से कहदें 
कि सीता को रावण हरलेगया हे, इस प्रकार करुणामय विलाप 
करती हुई अत्यन्त दुःखी विशालनेत्रा सीता ने वहीं रक्षा में 
जटायु को देखा ॥ 
सा तसुद्रीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशगता । 
समाक्रन्दड्ठयपरा दुःखोपहितया गिरा ॥ २०॥ 
जटायो पश्य मामायं "न | 
अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा ॥ २१॥ 


न्ष्य्ः्ड्च्शट्ख़्ौ््िथ्य्ुाअआ्क्थथथकपूफ 


कते TNS कक ४ # बरकातर- 
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अर्थ-और वह सुमध्यमा सीता उसको देखकर रावण 
के वश पड़ी भयभीत हुई २ आतेबाणी से पुकार कर बोली कि 
हे आर्य जटायो ! देख मुझको यह पापी राक्षस रावण अनाथ 
की भांति लेजारहा है ॥ 
नेषवारयितु शक्यस्तवया क्रो निशाचरः । 
सत्त्ववाञ्जितकाशीच सायुधश्चेव दुर्मतिः ॥२२॥ 
रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम । 
लक्ष्मणाय च तत्सवमाख्यातव्यम शेषतः ॥। २३ ॥ 
अर्थ-हे जटायो ! यह क्रूर दुर्मति निशाचर जो अस्त्र शस्त्र 
लिये हुए है इसको तुम निवारण करने में अशक्‍य हो अर्थात 
तुम इससे मुझको नहीं छुड़ासक्ते, आपने केवल इतना करना कि 
लक्ष्मण ओर मेरे प्रिय भर्त्ता राम को मेरा हरण यथावत्‌ सम्पूर्ण 
रूप से कहदेना ॥ 
इति अष्ाविंशः समः 


गणा DIP 


अथ एकोनत्रिंशः सर्ग 
सं०-अब जटायु तथा रावण का युद्ध वर्णन करते हैं ;-- 
तं शब्दमवसुश्षस्तु जटायुरथ शुश्रवे । 
निरक्षद्रावणं क्षिप्रं वेदेहीं च ददश सः ॥ १॥ 
अर्थ-सीता का उक्त कथन सोये हुए जटायु ने सुना और 
रावण तथा सीता को देखकर बोला कि !-- 
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दशग्रीव स्थितो धर्म पुराणे सत्यसंश्रवः । 

मातस्त्वं निन्दितं कर्म कर्तु नाहेसि साम्प्रतम॥२॥ 

लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः । 

तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी ॥३॥ 

अर्थ-हे दशग्रीव ! अपने सनातन धर्म में स्थित होकर सस- 

प्रतिज्ञ वन, हे भ्राता ! तुझको ऐसा निन्दित कर्म नहीं करना 
चाहिये, दशरथ का पुत्र राम जो लोकहित में तत्पर है उस 
लोकनाथ की यह यशस्विनी सीता धर्मपत्नी हे ॥ 


कृथ राजा स्थितो धर्मे परदारान्परामशेत्‌। 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल ॥४॥ 


RN कर = ~ र 


न तत्समाचरेद्धीरों यत्परोऽस्य विगहयेत्‌ । 
य॒थात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमशनात॥५॥ 


अर्थ-धम में स्थित राजा परस्त्री को कदापे नहीं छू सक्ता, 
हे महाबली ! राजंपत्तियें विशेषतः रक्षा के योग्य होती हैं, .धीर 
पुरुष को निन्दनीय काम कदापि नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
अपनी स्त्रियों की न्यांई परस्त्रियो की भी यन्न से रक्षा करनी 
चाहिये ॥ 
वृद्धोऽहं त्वे युवा धन्वी सरथः कवची शरी। 
नचाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि ॥६॥ 


SANA 4, 


ने शक्तस्ल्ं बलाद्धतु वैदेही मम पश्यतः । 
हेठ॒भिन्योयसंयुक्ते शरुवां वेदश्रुतीमिव ॥७॥ 
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युद्यस्व यादे शूरोसि मुहूर्त तिष्ठ रावण । 
शयिष्यस हतो भ्रमो यथापूर्वं खरस्तथा ॥८॥ 
किंन शक्यं मया कठे गतो दूरं नृपात्मजो । 


३ (20 


भिप्रे ल॑ नश्यसे नीच तयार्भीतो न संशयः ॥९॥ 


अर्थ-यद्यपि में रद्ध हुँ और तू युवा, धनुधीरी, रथ सहित 
तथा कवच पहिने और बाण लिये हुए है तथापि तुझको अपने 
सन्मुख सीता को लेकर कुशलपूर्वक नहीं जाने दूंगा, मेरे 
देखते हुए तू बल से सीता को नहीं लेजासक्ता, जेसे अटल वेद 
श्रुतियों का कोई कुतकों से अतिक्रमण नहीं करसकता, हे रावण ! 
यदि तू शूरवीर है तो एक मुहूर्त भर ठहरकर युद्ध कर, जैसे तेरा 
भाई खर युद्ध में भूतल पर शयन कर गया इसी पकार तू भी शयन 
करेगा, हे रावण ! में क्या करूं, बह दोनों राजकुमार दूर निकल 
गये नहीं तो हे नीच | तू उनसे भयभीत हुआ शीघ्र ही नाझ को 
प्राप्त होजाता, इसमें संशय नहीं ॥ 


नहि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्‌ । 
सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥१०॥ 
अवश्य तु मया कार्य्य प्रियं तस्य महात्मनः । 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥१९॥ 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहर्त पश्य रावण । 
युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥१२॥ 
अर्थ-मेरे जीतेजी तू इस कमलनेत्रा राम की प्यारी रानी 
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शुभ सीता को नहीं लेजासक्ता, हे निशाचर ! मैंने अपना प्राण देकर 
भी महात्मा राम ओर दशरथ का हित अवस्य करना है, हे 
रावण ! ठहर एक मुहूर्त भर और देख, हे निशाचर ! जब तक 
मेरे प्राण हें तब तक तेरा युद्ध से अतिथि सत्कार करूंगा ॥ 

इत्युक्तः कोधताग्राक्षस्तप्षकांचनङुण्डलः । 

ाक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्षणः ॥१३॥ 

स संप्राहरस्तुसुलस्तयोस्तस्मिन्महामृधे । 

बश्नव वातोद्धतयोरमेंघयोगेगने यथा ॥१४॥ 

च ~ ~ € 
स तदा गृध्रराजेन ह्रिश्यमानो महुसहुः । 
अमषेस्फुरितोष्ठः सन्प्राकम्पत च राक्षसः ॥१५॥ 
अर्थ-जटायु के उक्त कथन को तप्त सुवर्ण के कुण्डलो वाला 

रावण न सहारता हुआ क्रोध से लाल नेत्र करके. उसकी ओर 
दौड़ा, तब उस युद्ध में उन दोनों की आकाश में वायु से मेरे 
हुए मेघों की भांति बड़ी टक्कर हुई, उम समय जटायु के बल से 
बार २ छेशित हुआ रावण कांप उठा ओर क्रोध से उसके 
ओष्ठ फड़कने लगे ॥ 


ततः क्रोधादशग्रीवः सीतामुत्सृज्य वीर्य्यवान्‌ । 
मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च गृध्रराजमपोथयत्‌ ॥१६॥ 
सच्छिन्नपक्षः सहसा राक्षस रोद्रकर्मणा । 
निपपात महामध्रो घरण्यामस्पजीवितः ॥१७॥ 
तं दृष्टा पतितं भूमो क्षतजादँ जटायुषम्‌ । 
अभ्यधावत वेदेही स्वबन्धुमिव दुःखिता ॥१८॥ 
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अर्थ-तब बली रावण क्रोधातुर हुआ सीता को छोड़कर 

दोनों मुक्कियों ओर लातों से ग्रध्रराज को मारने लगा, पश्चाद्‌ 
उस भयडूर कर्मो वाले राक्ष ने ग्रध्रराज की तलवार से दोनों 
सुजा काट डालीं और वह भुजाओं के कटजाने से भूमि पर गिर 
पड़ा, जिसका जीवन अब अल्प शेष रह गया हे, तब उस जटायु 
को रुधिर से लिपटा भूमि पर गिरा हुआ देखकर दुःखित हुई 
सीता अपने भाई की भांति उसकी ओर दोड़ी ॥ 

सा ठु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्यतस्‌ । 

गृ्रराज विनिहतं विललाप सुदुःखिता ॥ १९ ॥ 

अयं हि कृपया राम मां त्राहुमिह संगतः । 

शेते विनिहतो भूमी ममाभाग्याद्विहंगमः ॥२०॥ 

तां हिए्माल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । 

अभ्यधावत वेदेहीं रावणो राक्षसाधिपः ॥ २१॥ 

अर्थ-और वह चन्द्रमुखी रावण से ग्रधराज को हनन किया 

हुआ देखकर अति दुःखित हो विलाप करने लगी, कि हे राम! 
यह विहङ्गम=पुरुषावेशेष जटायु जो अपनी परम कृपा से मेरी 
रक्षां करने के लिये उद्यत हुआ था वह मेरे अभाग्य से हत 
होकर .भूमि पर गिर गया हे, तब वह राक्षसाधिपंति रावण माला 
ओर भूषण तोड़कर फेंक देने वाळली तथा अनाथ की भांति 
विलाप करती हुई सीता की ओर दोडा ॥ 

तां लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्गन्तीं महाद्रुमान्‌ । 

मुञ्चमुश्वेति बहुशः प्रापतां राक्षसाधिपः ॥ २२ ॥ 
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कोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने । 
जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तिकसन्निभः॥२३॥ 
प्रधर्षितायां वेदेह्यां बभ्रूव सचराचरम्‌ । 
जगत्सर्वममर्यादं तमसान्धेन संवृतम्‌ ॥ २४॥ 

स तु तां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च । 
जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः॥ २५॥ 
अर्थ-तब वह सीता लता के लपेट की भांति बड़े २ दृक्षो 
को आलिङ्गन करती हुई ओर हे राम ! “मुझे छोड़ कहां चले 
गये” इस प्रकार दुःखित हो वार २ विलाप करती हुई को 
राक्षसाधिपति रावण प्राप्त हुआ, वन में राम से वियुक्त होकर राम २ 
पुकारती हुई सीता को यम तुल्य रावण ने अपने जीबन के 
अन्त के लिये उसको बालों से पकड़ लिया, वैदेही कां इस 
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प्रकार अपमान होने से सम्पूर्ण चराचर जगत की मयोदा भङ्ग 
होकर घोर अन्धकार छागया, और फिर वह रावण राम 
राम तथा लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारकर रोती हुई को आकाक्न 
मार्गे द्वारा लेगया ॥ 

[aS ~ ION (९ 

हत एकानात्रशः सगः 


अथ त्रिशः सगः 


सं०--अब आकाश मार्ग द्वारा he हुए सीता का रावण 
को धिक्कारना कथन करते हैं :-- 
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खसुत्पतन्तं तं दृष्टा मेथिली जनकात्मजा । 
रुदती करुणं सीता ड्रियमाणा तमनत्रवीत्‌ ॥९॥ 
अर्थ-रावण को यान द्वारा आकाश की ओर उड़ता देख 
कर जनकात्मजा दुःखित हो अत्यन्त व्याकुल चित्त हरण होकर 
जाती हुई रावण से बोली किः 
न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण । 
ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरायेत्वा पलायसे ॥२॥ 
त्वयैव नूनं दुष्टात्मन्भीरुणा हतुमिच्छता । 
ममापवाहितो भतो मृगरूपेण मायया ॥३॥ 
यो हि मामुद्यतस्त्राठु सोप्ययं विनिपातितः । 
गृभ्रराजः पुराणोऽसो श्वशुरस्य सखा मम ॥४॥ 
अर्थ-हे नीच ! इस कमे से तुझे लज्जा नहीं आती जो तू 
मुझे अलेकी जान चुराकर भागा जारहा हे, हे दुष्टात्मन्‌ ! तुझ 
कायर ने मुझको हरने की इच्छा से मृगरूप छल द्वारा मेरे 
मिय पति को मुझसे बहुत दूर पहुंचाया है, और जो मेरे श्वसुर 
महाराज दशरथ का सखा मेरी रक्षा के लिये उद्यत हुआ था उस 
शद्ध ग्रधरराज को भी तेने मार दिया हे॥ 


परमं खलु ते वीर्य्य हश्यते राक्षसाधम । 

विश्राव्य नामधेयं हि युद्धेनास्मि जितात्वया॥५॥ 
इहशं गर्हितं कर्म कथं कृत्वा न लजसे । 
स्त्रियाश्चाहरणं नीच रहिते च परस्य च ॥६॥ 
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कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितम्‌ । 
सुनशंसमधर्मि् तव शोटीयमानिनः ॥७॥ 

धिक्‌ ते शोर्य च सत्त्वं च यत्त्वया काथितं तदा । 
कुलाक्राशकर लोके धिक ते चारित्रमीदृशम्‌ ॥८॥ 


अर्थ-हे राक्षसाधम ! मुझको तेरा बल बड़ा दिखाई देता | 
है जो तू युद्ध में अपना नाम सुना मुझे जीतकर लाया है | 
अथीव में तुझको तब बड़ा बलवान समझती जब तू राम 
के सन्सुख मुझको युद्ध में जीतकर लाता, हे राक्षस! 
निर्जन में परस्त्रीहरणरूप निन्दित कर्म करके क्‍या तुझे 
लज्जा नहीं आती, जगत्‌ में लोग तुझ शूरवीर के इस 
निन्दित, निर्दय तथा अधमंयुक्त कर्म का कीतेन किया करेंगे, 
हे कुल को कलंकित करने वाले ! तेरी शूरवीरता और साहस 
को धिक्कार है जो तेने उस समय मुझसे कहा था अथात्‌ 
सन्यासी बनकर मेरे पास गया था अधिक कया लोक में तेरे 
जैसे चरित्र को धिक्कार हे ॥ 


Ce ~ —_ न 


कि शक्यं कतुमेवं हि यजवे नेव धावासे। 
मुहुर्तमपि तिष्ठं न जीवन्प्रतियास्यसि ॥९॥ | 
नहि चक्षुःपथं प्राप्यं तयोः पार्थिवपुत्रयोः । | 
ससेन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहृतमपि जीवितुम्‌ ॥१०॥ 
न त्वं तयोः शरस्पशेसोढंशक्तः कथंचन । | 
वने nm | ॥११॥ 
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साधु कृलात्मनः पथ्यं साधु मां सुञ्च रावण । 
मत्रधषेणसंक्रुद्धो आत्रा सह पतिर्मम । 
विधास्यति विनाशाय त्वं मायदि न सुंचसि॥१२॥ 
अर्थ-इस समय क्या कियाजाय जब तू इस पकार बेग से 
उड़ा जारहा हे, यदि कुछ काल भी ठहरजाय तो तू जीवित घर 
न जायगा, उन दोनों राजकुमारों को दीखने पर तू सेना सहित भी 
एक सुहुते भर जीवित नहीं रहसक्ता, उन दोनों भाइयों के 
बाणरूपं धावों को कोन कहे तू उनका टूना भी नहीं सहसक्ता, 
जैसे वन में लगी अग्नि का स्पश पक्षी नहीं करसक्ते, हे रावण ! 
अपना हित समझकर अब भी मुझ छोड्दे, नहीं तो मेरे अपमान 
से क्रुद्ध हुए मेरे पति अपने भाई के साथ तेरे नाश का अवश्य 
यत्र करेंगे ॥ 
येन त्वं व्यवसायेन बलान्मां हतुमिच्छसि । 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः ॥१३॥ _ 
नह्यह तमपञ्यन्ती भतारं विबुधोपमम्‌ । 
उत्सहे शङ्ुवशगा प्राणान्धारयिठुं चिरस्‌ ॥१४॥ 
न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे । 
 सुमुणां ठु सवेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥१५॥ 
अर्थ-हे नीच रावण ! तू जिस विचार से मुझे बलपूर्वक 
इरकर लेजाने की इच्छा करता है वह तेरा विचार निरथैक 
होगा, में देवतुल्य उस अपने भत्ता को न देखती हुई शज्ञुओं के 
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वश पड़ी चिरकाल तक अपने प्राणों को धारण न करसकुंगी, 
हे रावण ! निःसन्देह तू अपनी भलाई वा पथ्य नहीं देखता, 
अधिक क्या मृत्यु के निकट आने पर सबका जो पथ्य है बह 
उनको नहीं रुचता ॥ 

पश्यामीह हि कणे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । 
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यथा चास्मिन्भयस्थाने न विभेषि निशाचर ॥१६॥ 
एतञ्चान्यञ्ञ परुषं वेदेही रावणाङ्कगा । 
भयशोकसमाविष्ा करुणं विललाप ह ॥१७॥ 


अर्थ-हे निशाचर! जिस प्रकार तू इस भयस्थानमें भी नहीं 
डरता, इससे ज्ञात होता हे कि तू न रुकने वाली कालपाश से 
बांधा गया है, रावण के समीप स्थित सीता भय तथा शोक से 


युक्त हुई अनेक प्रकार के कठोर ओर करुणामय विलाप 
करती हुई गई ॥ 

इति त्रिंशः सर्गः 

थ्‌ त्र ९ ढ 

अथ एकत्रिंशः सगः 


——-—— भश 


स०-अब रावण का सीता को म में लेजाना 
कथन करते हैं :-- 
A 


हियमाणा तु वैदेही कंचिन्नाथमपश्यती । 
ददशे गिरिश्रृङ्गस्थान्प्च वानरपुंगवान्‌ ॥ १॥ 
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तेषां मध्ये विशालाक्षी कोशोयं कनकप्रभम्‌ । 
उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥ २॥ 
मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी । 
वस्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षि सहभूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
संभ्रमात्त दशग्रीवस्तत्कम च न बुद्धवान्‌ । 
पिंगाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रेरनिमिषेरिव ॥ ४ ॥ 


अर्थ-हरण कीहुई सीता अपना कोई रक्षक न देखती 
हुई आकाश मार्ग में चली जारही थी कि पर्वत के शिखर पर पांच 
भ्रष्ठ वानरों#को देखा, ओर उत्त विशाल नेत्रो बाली वरारोहा ने 
उनके मध्य में सुवर्ण की चमक वाला अर्थात सुनहरी गोटे 
बाला रेशमी दुपट्टा तथा उत्तम भूषण उतार कर, ऊपर से छोड़े कि 
यदि यहां राम आवें तो उनसे कहें कि सीता को रावण हरलेगया 
है, सीता के छोड़े इए वद्धाभूषण उन्हीं बानरों के मध्य में गिरे, 
और शीध्रता के कारण व्याकुल हुए रावण ने सीता के इस 
कभ को नहीं जाना परन्तु उन वानरो ने उस विशाल नेत्रों वाली 
सीता को रुदन करते हुए प्रसक्ष के समान देखा ॥ 


विक्रोशन्तीं तदा सीतां दहशुवीनरोत्तमाः । 
स च पम्पामतिक्रम्य लङ्रामभिसुखः पुरीम्‌ ॥५॥ 
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* “ वानर” वास्तव में बन में विचरने बाले मनुष्य ही थे, 
परन्तु यहां कथा को आश्चय्यजनक बनाने क लिये कवि ने इनको 
शाखास्रृगरूपं स अणन किया हे ॥ 


अरण्यकाण्ड-एकात्रिश! सर्गः ८८३ 


जगाम मेथिलीं ग्रह्म रुदतीं राक्षसेश्वरः । 

तां जहार छब्बहएे समणो मरत्युमात्मनः ॥ ६॥ 

वनानि सरितः शेलान्सरांसि च विहायसा । 

स क्षिप्र समतीयाय शरश्चापादिव च्युतः॥ ७॥ 

अर्थ-उस पुकारती तथा रूदन करती हई सीता को उस 

समय उन ओए वानरो ने देखा कि वह राक्षसपति रावण पम्पा को 
लाँघकर रुदन करती हई पाथिळी को ग्रहण क्रिये लङ्कापुरी की 
ओर गया, मानो रावण प्रसन्न होकर अपनी मृत्यु को अपने 
साथ लेगया, ओर वन, नदी, पर्वत तथा सरोवरों को आकाश 
मार्ग द्वारा वाण से छुट हुए तीर की भांति शीघ्र ही 
पार होकर !-- 

तिमिनकनिकेतं तु वरुणालयमश्नयम्‌ । 

सरितां शरणं गला समतीताय सागरम्‌ ॥ < ॥ 

प्रविवेश पुरीं लड़ा रुपिणी झह्ठुमात्मनः । 

साऽमिगम्य पुरा ला खुवभक्त महापथाच्‌ ॥९॥ 

सरूदकक्ष्या बहला स्वम | 

तत्र तामसितापांगीं शोक मोहसमन्विताम्‌ । 

निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासरीम ॥१०॥ 

अर्थ-मच्छ मगरों से भरे हुए वरुणालय तथा नदियों की 

शरण समुद्र पर पथ उससे पार हो अपनी स॒त्युरूप लङ्कापुरी में 
प्रविष्ट हुआ फिर वह थोड़ी सड़कों वाली लङ्कापुरी में प्रविष्ट 
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होकर सेवकों से भरी हुई ड्योडियो वाले अपने विशाल 
अन्तःपुर में गया और वहां उस याम नेत्रं वाली शोक 
मोह से युक्त उस सीता को छिपाकर रखा ॥ 


अब्रवीच दशग्रीवः पिशाचीर्घोरदशनाः । 

यथा नेनां पुमान्स्र वा सीतां पञ्ययसम्मतः।।११॥ 

मुक्तामणिसुवणोनि वत्नाण्याभरणानि च । 

यद्य॒दिच्छेत्तदेवास्या देयं मच्छन्दतो यथा ॥१३॥ 

या च वक्ष्यति वेदेहीं वचनं किंचिदप्रियम्‌ । 

अज्ञानायदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवित पियस्॥ १३॥ 

अर्थ-ओर रावण ने भयड्करदशन वाली पिशाचियों से 

कहा कि इस सीता को विना हमारी अनुमति के कोई पुरुष वा 
स्री न देखने पावे, ओर मोती, माणिक, सुवर्ण, वस्न तथा आभूषण 
जो २ यह चाहे बही इसको हमारी इच्छा से दो, ओर जो कोई 
सीता को अज्ञान वा ज्ञान से कुछ भी अप्रिय वचन कहेगी 
उसका जीवन प्रिय न होगा अर्थात्‌ वह पाणों से वियुक्त 
कीजायगी ॥ 

तथोकूत्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः. प्रतापवान्‌ । 

निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्माक्किङ्ृत्यमितिचिन्तयन्‌॥१४॥ 

९6 २३ ~ NO 

ददशा महावीर्यान्‌ राक्षसान्‌ [पाशताशनाच्‌ । 

उवाच तानिदं वाक्यं प्रास्य बलवीय्येतः ॥१५॥ 

अर्थ-इस प्रकार उन राक्षसियों को आज्ञा देकर प्रतापवान्‌ 

रावण उस अन्तःपुर से निकलकर यह सोचने लगा कि अब 
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मुझे क्या करना चाहिये, इसी अन्तर में उसने रुधिर पान करने 
बाले, बड़े बलवान्‌ आठ राक्षस देखे जिनके वल वीय्य की प्रशंसा 
करके उनको यह वाक्य बोला कि $ 

जनस्थाने वसद्भिस्तु भवट्टी राममाश्रिता । 
परवृक्तिरुपनेतव्या किंकरोतीति तत्त्वतः ॥ १६॥ 
अप्रमादाच गन्तव्यं सेवरेव निशाचरेः। 
कृतव्यश्न सदायत्नो राघवस्य वर्ध प्रति ॥ १७॥ 
युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशो रणमूर्धनि । 
अतश्चास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः॥१५॥ 
अर्थ-आप लोग जनस्थान में जाकर वास करते हुए राम 
का समाचार ठीक २ देते रहें कि वह क्या करता हे, सो दुभ 
सब निशावर सावधान होकर जाओ ओर राम के वध का 
सदा यत्न करते रहो, तुम्हारा बल मेने रण में सबोपारे बहुत 
बार देखा हे अर्थात तुम रण में अनेक वार विजय को प्राप्त 


~~ २३०७. Do 


हुए हो, इसलिये मैंने तुम्हें जनस्थान में स्थित > हे॥ 
ततः प्रियं वाक्‍यसुपेत्य राक्षसामहाथमष्टाव- 
भिवाद्यरावणम्‌ । विहाय लड्ठां सहिताः प्रत- 
स्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्यदशनाः ॥१९॥ 


अर्थ-तदनन्तर वह आठो राक्षस रावण के उक्त प्रिय 
अर्थयुक्त वचन सुन उनको नमस्कार कर इकहे हो लङ्कापुरी को 
छोड़ गुप्तरूप से जनस्थान को गये ॥ 
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ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणाः सुसंप्रहः परि- 
गृह्यमेथिलीम्‌। प्रसज्य रामेण च वेरसुत्तमं 
बभूव मोहान्मुदितः स रावणः ॥ २० ॥ 
अर्थ-और आप सीता को प्राप्त कर हर्षित हो राक्षसियों 
को सोप मोहवशात्‌ राम से वैरकर प्रसञ्ज हो अपने घर बैठा ॥ 


इति एकत्रिंशः सर्गः 
अथ द्वात्रशः सग 
सं०-अब सीता के प्राते रावण की अयोग्य प्रेरणा 
कथन करते हैं :-- 
संदिश्य राक्षसान्धोरान्‌ रावणोऽशो महाबलान्‌ । 
 आत्मान बुद्धि वैक्कव्याक्ृतक्ृत्यसमन्यत ॥१॥ 
स चिन्तयाना वेदेहीं कामबाणेः प्रपीडितः । 
प्राविवेश गह रम्ये सीतां इषउमभित्वरन्‌ ॥२॥ 
स प्रविश्य तु तद्वेम रावणो राक्षसाधिपः । 
आपइ्यद्राक्षसी मध्ये सीतां दुःख परायणास्‌ ॥३॥ 
 अश्रुपूर्ण मुखीं दीनां शोकभारा व पीडिताम्‌ । 
वायु वेगेरिवा क्ांतां मञ्जंतीं नावमणवे ॥४॥ 
अर्थ-आठ महाबली राक्षसां को आज्ञा देकर रावण बुद्धि 
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के विपरीत होने से अपने आपको कृतकृत्य समझने लगा, बह 
कामरूप वाणों से पीड़ित हो सीता का चिन्तन करता हुआ 
उसको देखने के लिये शीघ्र ही रमणीय गृह में प्रविष्ट हुआ, 
और वहां उसने राक्षसिंयों के मध्य में दुःखपरायण, आंसुओं 
से पूर्ण सुखवाळी, दीन तथा शोकभार से पीड़ित सीता को इस 
मकार कांपती हुई देखा, जेसे वायु के वेग से नौका समुद्र में 
कांपती है । 

अधोगतसुखीं सीतां तामभ्येत्यनिशाचरः । 

उवाचवाक्यंपापात्मा सीतां लोभिलुमिच्छया ॥५॥ 

अथ-ऐली हीन दशा में नीचे मुख किये बेठी हुई सीता 

के समीप जाकर वह पापात्मा राक्षस उसको लुभाने की इच्छा 
से बोला कि !-- 

यदिद राज्य तन्त्रं मे त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

जीवितं च विशालाक्षि त्व॑ मे प्राणेगरीयसी ॥६॥ 

बह्णोनासुत्तमस्त्रीणां मम योऽसो परिग्रहः । 

तासां त्वयीश्वरी सीते मम भाया भव प्रिये ॥७॥ 

भजस्व सीते मामेव भता ड 

लड्ढायाः सुमह्राञ्यमिदं ्वमडुपालय ॥<॥ . 


अर्थ-हे विशाल नेत्रों बाली सीते ! मेरा यह सम्पूर्ण राज्य तथा 
मेरा जीवन भी तेरे आश्रित और तू मुझे प्राणों से अधिक प्रिय 
है, हे सीते ! मेरी अन्य जो बहुत सी स्त्रिये हैं उन सब की तू स्वामिन 
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होगी, सो हे प्रिये! तू मेरी भार्या बन, हे सीते ! तू मुझ सदृश 
फूति को स्वीकार करके यह जो लड्डा का बहुत बड़ा राज्य है 
इसका पालन कर ॥ 

त्बलेष्या मद्विधाश्चेव देवाश्चापि चराचरम्‌ । 

अभिषेक जलङ्किन्ना तुष्टा च रमयस्व च ॥९॥ 

दुष्कृत यत्पुरा कर्म वनवासेन तदूतम्‌ । 

यच ते सुकृतं कमे तस्येदं फलमाप्यु हि ॥१०॥ 

इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मेथिलि । 

भ्रषणानि च सुख्यानि तानि सेव मया सह॥११॥। 

अर्थ-मेरे जैसे तथा देवता और चर अचर सब तेरे सेवक 

होने, तू अभिषेक के जल से स्नान करके यहां आनन्दपूवेक रमण 
कर, जो तेरा पूर्व का दुष्कर्म था वह बनवास से निटत्त होगया अब 
व्‌ अपने सुकृत कर्म के फल को यहां प्राप्त हो, हे मेथिलि ! यहां 
पर सब मालायें, दिव्य गन्ध और जो सब मुख्य भूषण हैं उनको 
मेरे साथ भोग ॥ 

पुष्पकं नाम सुश्रोणि आठै श्रवणस्य मे । 

विमानं सूख्यंसंकाशं तरसा निर्जितं रणे ॥१२॥ 

बिशालं रमणीयं च तद्विमानं मनो जवम्‌ । 

तत्र सीते मया साधे विहरस्व यथा सुखम्‌ ॥१३॥ 

. अर्थ-हे सुश्रोणि ! कुवेर का पुष्पक नाम विमान जो सूर्य्य 
के समान देदीप्यमान हे और जिसको में रण में जीतकर लाया 
हू, बह आति बिशाल, रमणीय, मनोहर तथा मन से भी अधिक 
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~ ~ ~ ~ ~ 
वेग वाला है सो हे सीते ! उस विमान पर चढ़कर मेरे साथ नाना 
पकार के विहार करती हुई सुखपूर्वक विचर ॥ 


वदनं पझसंकाशं विमलं चारुदशनम्‌ । 
शोकार्त तु वरारोहे न भार्जात वरानने ॥१४॥ 
एवं वदाति तस्मिन्‌ सा वस्त्रान्तेन वराङ्गना । 
पिधायेन्दुनिभं सीता मन्दमश्रण्यवर्तयत्‌ ॥१५॥ 
ध्यायन्तीं तमिवास्वस्थां सीतां चिन्ताहतप्रभाम्‌ । 
उवाच. वचनं वीरो रावणो रजर्नाचरः ॥ १६ ॥ 


अर्थ-हे वरारोहे ! हे सुन्दर मुखि ! तेरा पद्मतुल्य निर्मल 
तथा सुन्दर दर्शन वाला मुख शोक से पीड़ित हुआ शोभा नहीं 
पाता, रावण के ऐसा कहने पर वह वराङ्गना=उत्तम अङ्गोंबाली 
सीता अपने मुखचन्द्र को बस्त्र के अचल से ढांपकर मन्द २ 
आंखु बहाने लगी, चिन्ता से नष्ट हुई कान्तिवाली तथा अस्वस्थ 
सीता को रजनीचर वीर रावण फिर यह वचन वोला कि: 


अलं ब्रीडेन वेदोहि धमेलोप कृतेन ते । 
आर्षोऽयं दोवि निष्पन्दो यस्त्वामभि भविष्यति॥१७॥ 
प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासोऽहमस्मि ते । 


एवमुक्त्वा दशभ्रावा मेथिलीं जनकात्मजाम्‌॥१९॥ 


NAA 


अर्थ-हे वेदे हि ! धर्मलो प=धमेनाश के भय से तू लज्जा मतकर यह 
प्रेमरूप प्राथना जिससे में तुझे अपने वशीभूत किया चाहता हूं 
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आपैरवैदिक* है, तुम मुझपर शीघ्र ही प्रसन्न होओ, भें तुम्हारा 
बशवर्ती दास हूं, इस प्रकार सीता को रावण ने बार २ कहां ॥ 


इति द्वात्रिशः सर्गः 
अथ त्रयास्त्रशाः सग 


सं०-अब सीता का निर्भय होकर उत्तर और रावृण का 
उस पर क्रोध कथन करते हें !-- 


सा तथोक्ता तु वैदेही निभया शोककारीता । 
तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत ॥ १]! 
राजा दशरथो नाम धर्मसेुरिवाचलः । 
सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥२॥ 
रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 


NAN 


दीघ बाहुवशालाक्षा दवत स पातमम ॥३॥ 

अथ-जब रावण ने सीता से "उक्त प्रकार कहा तेब चह 
निर्भय होकर. शोक से दुबल हुई मध्य में तृण" रखकर रावण 
से बोली कि जगालिख्यात राजा दशरथ जो मानो अचल धमं 
का सेतु तथा ससप्रतिज्ञ हुए हें उनका पुत्र वह राघव है, वह 
राम नामक धर्मात्मा तीनो लोकों में विख्यात, महाबाइ तथा 
विशाल नेत्रों वाला मेरा पाति मेरा देवता=पूज्य है ॥ 

# रावण का यह कथन सीता को फुसलाने के लिये है 
बास्तव में ठीक नहीं ॥ 

औ तृण रखने का तात्पय्य साक्षात्‌ परपुरुष से बात न 
करने का हे॥ 
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इक्ष्वाकूणां कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रायस्ते प्राणान्वधिष्याति ॥8॥ 
प्रत्यक्षं यय॒ह तस्य त्वया वे धार्षिता बलात्‌। 
शायिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा स्वरः॥५॥ 

अर्थ-वह इक्ष्वाकू कुलोत्पन्न, सिंह के समान कन्थो बाला 
तथा द्यातिमान्‌ हे जो अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहां आकर 
तेरे प्राणों का हनन करेगा, यदि तू उनके सन्मुख मुझको वल 
से लाता तो तू भी युद्ध में इसी प्रकार मरा हुआ लेटता जैसे 
जनस्थान में खर सदा के लिये शयन करगया॥ 
गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः । 
लंका वेधब्यसंयुक्ता खक्कतेन भविष्याति ॥६॥ 
ने ते पापमिदं कमे सुखोदर्क भविष्यति । 
¢ A “९ रे ~ 
याइ नाता वनाभाव पातपाश्वाक्तया बलात्‌ ७॥ 
अर्थ-तू अब मरचुका, तरी शोभा दूर होचुकी, तेरा अन्तः 
करण मालिन होगया, तरे इन्द्रिय नष्ट होगये, तरे इस निन्देत 
कर्म से सारी लका विधवा होजायगो, यह तेरा पापकम 
सुख बाला न होगा जो तू मुझे बलात्कार मेरे पति से 
पृथक्‌ करके ले आया हे॥ 
यदा विनाशो भूतानां श्यत कालचोदितः । 
तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः॥।<॥ 
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अर्थ-भेनुष्यों का काल से मेरा हुआ विनाश जव सन्मुख 
आता है तब काल के वशीभूत हुए नर अपने कतेव्य में 
प्रमाद करते हैं । 
मां प्रथृष्य स ते काळःप्रा्ोऽयं राक्षसाधम । 
आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥९॥ 


अर्थ-इसी प्रकार हे अधम राक्षस ! मेरे लाने से तेरे 
लिये, राक्षसों के लिये ओर तेरे अन्तःपुर के बध के लिये तेरा 
काल आया हे॥ 
इदं शरीरं निःसेज्ञे बन्ध वा घातयस्व वा । 
नेदं शारीरं र्ष्य मे जीवितं वापि राक्षस ॥१०॥ 
न ठु शक्यमपक्रोश प्राथेव्यां दातुमात्मनः । 
` एवमुक्त्वा तु वेदेही कोयात्सु परुषं वचः ॥१९॥ 
अर्थ-हे राक्षस ! इस अचेतन शरीर को चाहे बांध, चाहे 
मारडाल, मुझको अपने जीवन तथा इस शरीर की रक्षा आवश्यक 
नहीं, चाहे मेरे माण वियुक्त होजायं परन्तु में एथिवी पर अपनी 
निन्दा नहीं कराउँगी, इस प्रकार कधयुक्त बचन कहकर सीता 
फिर रावण से नहीं बोली ॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहषेणम्‌ । 
प्रत्युवाच ततः सीतां भयसन्दशनं वचः ॥१२॥ 


श्रणु वेदोहि मद्वाक्यं मासान्द्वादश भामिनि । 
कालेनानेन नाभ्योषि यादे मां चारुहासिनि ॥१३॥ 
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अर्थ-रोंगटे खड़े करने वाले सीतां के उक्त कठोर वचन 
सुनकर रावण भय दिखलाने वाला यह वचन सीता से बोला कि 
हे मेथिलि ! तू मेरी बात सुन, हे सुन्दर हंसने वाली जानकी ! 
यदि तू बारह मास तक मुझे स्वीकार न करेगी तो: 
ततस्तां प्रातराशार्थ सूदारठेत्स्यन्ति लेशशः । 
इत्युक्त्वा परुषे वाक्यं रावणः शबत्रुरावणः ॥१४॥ 
राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इद्‌ वचनमब्रवीत्‌ । 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदर्शनाः ॥१५॥ 
दपमस्यापनेष्यन्छु मांसशोणित भोजनाः । 
वचनादेव तास्तस्य मेथिली पर्यवारयन्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-मेरे रसोइये प्रातराश-प्रातःकाल भोजन के लिये 
रे टुकड़े २ करदेंगे, झाज्ुओं के रुलाने वाला रावण सीता से 
स प्रकार कठोर वाक्य कहकर, फिर करुद्ध हुआ राक्षसियों 


से यह वचन बोला कि विरूप, भयडूरदर्शन वालीं ओर मांस 
तथा रुधिर के खाने वाळी राक्षप्तियें इसके दर्ष"हठ को शीघ्र 
ही दूर करें, रावण का यह वचन सुनते ही राक्षसियों ने सीता 


को चारो ओर से घेर लिया ॥ 
स ताः प्रोवाच राजासो रावणो घोरदरीनाः । 
प्रचल्य चरणोत्केषैदारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 


अशोकवनिकामध्ये मेथिली नीयतामिति । 
तत्रेयं रक्ष्यतां गढ़ युष्माभिः परिवारिता ॥ १८॥ 


aN 22 
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अर्थ-तब रावण चरणों के प्रहार से मानो एथिवी को 
फोडता हुआ उन भयडूरदरन वाली राक्षतियो से बोला कि 
इस मैथिली को अशोकवाटिका में लेजाओ और तुमं वहां 
इसको चारो ओर से घेरंकर गुक्षरूप से इसकी रक्षा करो ॥ 


CX WN ~ 


तत्रना तजनघार पुनः सान्त्वश्च माथलास्‌ । 

आनयध्व वश सवा वन्या गजवधूमिव ॥ १९ | 

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः । 

अशोकवनिकां जग्मुर्मैथिलीं परिगृह्य तु ॥ २०॥ 

अर्थ-ओर वहां इसको घोर झ्िइके तथा आश्वासन देकर 

जङ्गली हथिनी की भांति सब प्रकार से अपने वश में लाओ, 
इस प्रकार रावण से आज्ञा पाई हुई वह राक्षमियें सीता को 
लेकर अशोकवाटिका को गई ॥ 

सव काम फलेवृक्षेनोनापुष्पफलेबताम । 

सवकालमदेश्चापि द्विजेः समुपसेविताम्‌ ॥ २१ ॥ 


~ _ 6९ 


शाकन महता त्रस्ता माथला जनकात्मजा । 
न शम लभत भारः पाशावद्धा मृगा यथा ॥२२॥ 


अर्थ-जो वाटिका सब्र रसों के फलों वाले रक्षा ओर नाना 
प्रकार के पुष्प तथा फलों से भरी हुई ओर जो सब्र कालों में 
मत्त पक्षियों से सेवित हे, परन्तु जैसे पाश में बन्धी हुई मृगी 
व्याकुल हो इसी प्रकार महाशोक से त्रसित हुई सीता उस 


वाटिका में महा अशान्ति को प्राप्त थी ॥ 
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न विन्दते तत्र ठु शर्म मेथिली विरूप- 
नेत्राभिरतीव ताजिता। पति स्मरन्ती दयितं 
च देवरं विचतना भृद्गयशोकपीडिता॥२३॥ 
अर्थ-और वहां मैथिली उन विरूप नेत्रों वाली राक्षसियों | 
से झिइकें खाती हुई अशान्ति को प्राप्त अपने प्यारे पति । 
और देवर का स्मरण करती हुई शोक से पीड़ित व्याकुल होगई ॥ । 
इति त्रयस्त्रिशः सगः | 
ब . 
अथ चतुस्त्रिशः सगः 


—— TBO 2A 


सं०-अब राम का लोटकर आश्रम में आना कथन करते हैं।- 
राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ । 
निहय रामो मारीचं तूर्ण पथि न्यवतेत ॥ १॥ 
काञ्चनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमाच्ुमाम्‌ । 
दूरं नीत्वाथ मारीचो राक्षसोऽभ्ूच्छराहतः ॥ २ ॥ 
हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार ह। 
अपि स्वास्ति भवेदद्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने॥३॥ 
जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरोऽस्मि राक्षसैः । 
निमित्तानि च घोराणि हृश्यन्तेऽद्य बहुनि च ॥४॥ 
` अर्थ-मृगरूप से विचरते हुए कामरूप मारीच राक्षस को 
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मारकर राम शीघ्र ही उसी मार्ग से लोटे, बह जितेन्द्रिय यह 
सोचते हुए आश्रम की ओर आये कि मारीच सोने का 
मूंग बनकर मुझे आश्रम से दूर लेगया ओर जब उसको तीरों 
से मारा तो वह राक्षस वनगया, और उसने “ हा लक्ष्मण !! 
मैं मारा गया ” यह उच्च स्वर से कहा, सो परमात्मा ऐसी कृपा 
. करें कि मुझसे रहित हुए दोनों सुखपूर्वक हों, जनस्थान के 
निमित्त मैने राक्षसों से वेर किया हुआ है ओर आज निमित्त 
भी घोर ही प्रतीत होते हें ॥ 

ततो लक्ष्मणमायान्तं ददश विगतप्रभम्‌ । 

ततो विदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥ ५॥ 

स दृष्टा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः । 

पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना ॥ ६॥ 

प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह । 

क सा लक्ष्मण वेदेही यां हित्वा त्वमिहागतः ॥७॥ 

अर्थ-तदनन्तर राम ने मुरझाये हुए चेहरे वाले लक्ष्मण को 

आते इए देखा, और उसके अनन्तर बह लक्ष्मण समीप आकर 
उनसे मिला, राम ने. धर्मात्मा दशरथसुत लक्ष्मण को सीता 
के बिना आया देखकर पूछा कि हे लक्ष्मण ! जो दण्डक वन 
को प्रस्थान करते हुए मेरे पीछे आई वह वेदेही कहां है! 
जिसको छोड़कर तू यहां आया हे ॥ 

राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्परिधावतः । 

क सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुमध्यमा ॥ < ॥ 
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यां ना नोत्सहे वीर सुहुतमेपि जीवितुम. 
क सां प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ ९॥ 
अंथे-सज्य सें . भ्रष्ट तथा दीन होकर. दण्डक वनों की 
ओई स्थान करते हुए जिसने दुःख में मेरा साथ दिया बह सकषम 
मॅध्यसकटि वाली वैदेही कहां हे! हे बीर ! उसके विना में एक 
सुहुत भी नहीं :जीसक्ता, वह मरे प्राणों की सहायक देवकन्याः के 
तुल्य सीता कहां है ॥ | 
कचिजीवति वेदेही प्राणेः प्रियतरा मम । | 
कच्चिस्रब्राजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति ॥१०॥ | 
यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः। | 
संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणास्त्यक्ष्यामि लक्ष्मग॥११॥ | 
सर्वथा रक्षसा तेन जिह्ेन सुदुरात्मना 1 | 
वदता लक्ष्मणेत्युच्चैस्तवापि जनितं भयम्‌ ॥१२॥ 
थै-हे बीर ! कया मेरे भ्राणों से अधिक प्रिय वेदेदी 
जीती है, कया मेरा विचार मिथ्या तो नहीं होगा, यदि बेदेही 
जीवित है तो में फिर आश्रम को जाउंगा ओर यदि वह सयवता | 
मरचुकी है तो हे लक्ष्मण!में भी प्राणों को सागदूंगा, उस कुटिल | 
दुजेन राक्षत ने “ हा लक्ष्मण ” इस प्रकार उच स्वर से कहकर | 
मुझे भी सर्वथा भय उत्पन्न करदिया ह ॥ | 


~ ७७७. “जु 


श्रृतश्च मत्यं वेढेह्या सा स्वरः सदृशा मम । 
त्रस्तयाः प्रषितस्त्वं च ३ मा शाघ्रमागतः॥१३॥ | 
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सर्वथा तु कृतं कष सीतामुत्सृजता वने । 
प्रतिकतु नृशसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
दुःखिता खरघातेन राक्षसाः पिहिताशनाः । 
ते सीताः निहता घो रेभेविष्याति न संशयः॥१५॥ 
अर्थ-भें जानता हूँ कि मारीच का वह मेरे सहृ स्वर 
वैदेही ने सुनकर भयभीत हो तुझे भेजा है और त्‌ सुझे 
देखने के लिये शीघ्र आया हे, सीता को वन में छोड़कर यहां 
आने का तेने सर्वथा कष्ट किया और बदला लेने की इच्छा 
बाले दुष्ट राक्षसों को तेने अवकाश दे दिया है, खर के वध से 
दुखित हुए राक्षस जो रुधिर पीने वाले भयङ्कर हैं,उम्होंने निःसन्देह 
सीता को मार डाला होगा; इसमें संशय नहीं ॥ 
. अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन । 
कित्विदानीं करिष्यामि शंके प्रापव्यमीहशम॥॥१६॥ 
इति. सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः । 
आजगाम जनस्थानं खर्‍या सहलक्ष्मणः ॥१७॥ 
अर्थ-अहो !! हे शछ्चनाशक ! में सर्वथा बड़ी विपत्ति में 
डूबा हुआ हूँ, पर अब क्या करू, स्यात्‌ हमारा ऐसा ही भोग 
हो, इस प्रकार उस वरारोहा सीता का चिन्तन करते हुए राम 
शीघ्र ही लक्ष्मण के साथ आश्रम में आये ॥ 
च © ५ ~ 
विगहदमाणोऽनुजमातरूपं क्षुधा श्रम णैव 
पिपासया च । विनेःश्वसञ्शुष्कसुखो 
विषण्णःप्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम्‌॥१८॥ 
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अर्थ-और क्षुधा, श्रम तथा प्यास से आतं-दुःखी, छोटे भाई 

को निन्दते हुए, ऊंची शासें भरते हुए, सूखे हुए मुख तथा गिरे 

हुए मन वाले राम अपने निवास स्थान पर पहुंच उसको 

सीता से शून्य देखकर !-- 

स्वमाश्रमं स प्राविगाह्य वीरो विहारदेशा- 
नजुसृत्य कांश्चित्‌ । एतत्तादैत्येव निवासः 
शमी प्रहृष्ट रोमा व्यथितो बभूव ॥ १९ ॥ 

अर्थ-अपने सम्पूर्ण आश्रम को अवगाइन किया, और 


फिर विहारमधूमने फिरने के स्थानों में खोजकर फिर अन्यत्र 
देखने लगे कि यह उसकी क्रीड़ा का स्थान है, स्यात यहां हो, 


कदाचित फूल चुनने के स्थान में हो, इसादि, इसी प्रकार 
कहत और घूमते हुए अति दुःख के कारण उनके रोमांच 
खडे होगये ॥ 

इति चतुस्त्रिंशः सगः 


अथ पंचत्रिशः सगः 


सं०-अब सीता को न पाकर राम का “विलाप” 

कथन करते हैं :--- 
हष्ट्राश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः । 

रहितां पर्णशालां च प्रविद्वान्यासनानि च ॥१॥ 
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अदृष्ट्वा तत्र वेदेही सन्निरीक्ष्य च सर्वशीः । 

उवाच रामः प्राक्रुश्य प्रगृह्य रुचिरो भुजो ॥२॥ 

क़ नु लक्ष्मण वेदेही क॑ वा देशमितो गता । 

केनाहता वा सोमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया॥३॥ 

वृक्षेणावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छसिं । 

अलं ते हसितेनाद्य मां भजस्त्र सुदुःखितम्‌ ३॥ 

अर्थ-दशस्थ सुत राम ने आश्रम तथा पर्णशाला को सीता 

से शून्य, आसनों को इधर उधर फेंका हुआं देखा और 
वहां सब ओर पेदेही को न देखकर राम दोनों सुन्दर भु्ञाओं 
को ऊंची उठा पुकारकर बोले कि हे लक्ष्मण ! वैदेही कहां है, 
यहां से किस स्थान को गई अथवा किसी से हरी गई वा किंसी 
ने प्यारी को भक्षण करलिया है, हे सीते | यदि तू रक्ष की 
आड़ में छिपकर मुझसे हंसना चाहती है तो आज तुझे हंसी से 
अलंरवस है, तू शीघ्र ही मेरे समीप आ, में तेरे वियोग में 
अत्यन्त दुःखी हूं । 

येः परिकीडसे सीते विश्वस्तेशगपोतकेः । 

एते हीनास्त्वया सोम्ये,ध्यायन्त्यसा विलेक्षणः ॥५॥ 

वृतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌ । 


(3) 2 


परलोके महाराजो नूनं द्रक्ष्याते मे पिता ॥६॥ 
कथं प्रतिज्ञा संश्रुय मया त्वमभियोजितः । 
अपूर्रयत्वातं कालं मत्सकांशमिहागतः ॥ ७ ॥ 
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अर्थ-हे सीते ! तू जिन विश्वस्त मृग बच्चों के साथ. क्रीडा 
किया करती है यह वह तुझसे हीन हुए आंसुओं से भरी हुई 


आंखों द्वारा तुझे चिन्तन कर रहे हैं, .हे लक्ष्मण.! सीताहरण से : 


उत्पन्न हुए शोकद्रारा महाराज मेरे पिता मुझको निःसन्देह 
परलोक में देखेंगे, और वह. कहेंगे कि मुझसे आज्ञा दिया हुआ तू 
तिज्ञा करके फिर कैसे उतने काल को पूर्ण न किया हुआ मेरे 
समीप यहां आया है॥ 
कामबृत्तमनाय वा मूषावादिनमेव च । 
धिकूत्वाभिति परे लोके व्यक्त वक्ष्यत्ति मे पिता॥ब॥ 
मामिहोत्सुज्य करुणं कीतिनंरमिवानृजुम्‌ । 
के गच्छास वराराह मामात्सुज्य सुमध्यम ॥ ९॥ 
त्वया [वराहतश्राह यक्ष्य जावतमात्मनः । 
इतीव विलपन्रामः सीतादशनलालसः ॥ १०॥ 


अर्थ-अपनी इच्छानुसार चलने वाले अससवादी मुझ अनार्य्यः . 


कों परलोक में मेरे पिता “ तुझे धिक्कार है” इस प्रकार स्पष्ट 
कहेंगे, हे वरारोहे! जैसे कुटिल पुरुष को कीर्ति छोड़ देती है 
इसी प्रकार तू मुझ दीत को छोड़कर कहां-जाती है, हे सुमध्यमे! 
व्‌ घुझको मत साग, तुझसे रहित हुआ में अपना. जीवनः साग 
दूँगा, इस प्रकार विलाप करते हुए सीता के दर्शन की.छालसा 
बाले राम अति व्याकुल होगये ॥ 


पंकंमासाद्य विपुलं i कुंजरम्‌ । 
लक्ष्मणोराममत्यर्थमुवाच हितकाम्यया ॥ ११॥ 


RU _......... 
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अर्थ-जेसे बढ़े कीचड़ में फंसकर हाथी दुःखी होता है 
इसी प्रकार राम को दुःखी देखकर लक्ष्मण हितकामना से उत्तम 
अर्थ वाला यह वाक्य बोले कि !-- 


मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्ने मया सह । 

इदं गिरिवरं वीर बहुकन्दरशोभितम्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिली । 

सा वनं वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌ १३॥ 

सरितं वापि संप्राप्ता मीनवञ्जुल सेविताम्‌ । 

वित्रासयिदुकामा वा लीनास्यात्काननेक्कचित्‌ ॥१४॥ 

अर्थ-हे महाबुद्धे ! विषाद को प्राप्त न होकर मेरे सहित 

यन्न कर, हे वीर ! यह श्रेष्ठ पर्वत वहुत कन्दराओं से सुशोभित 
है, और सीता को बनों में घूमना अति मिय है, बह फूले हुए 
बनों में बहुत प्रसन्न होती है सो वह वन में अथवा फूली हुई 
पद्मिनी में गई होगी वा मछलियों और वेतों से सेवित नदी पर 
होगी अथवा भयभीत हुई कहीं बन में घुस गई होगी ॥ 

जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषर्षभ । 

तस्या ह्यन्वेषणे श्रीमन्‌ क्षिप्रमेव यतावहे ॥ १५ ॥ 

वनं सर्व विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा । 

मन्यसे यदि काकुत्स्थ मा स्म शोके मनःकृथाः॥।१६॥ 


अर्थ-हे पुरुष भ्रष्ठ ! वह कहीं मुझे और तुम्हें दृढ़ती होगी, 
सो हे श्रीमान ! हमारा कतेव्य यह है कि हम उसके ढूढ़ने में 
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'क्षीघ ही यत्न करें, आओ सव वन को खोजें जहां वह जनकात्मजा 
है, और आप अपने मन में शोकित नहों॥ 


एवमुक्तः स सोहादालिक्ष्मणेन समाहितः । 
सह सोमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ॥ १७॥ 
तो वनानि गिरींश्रेव सरितश्च सरांसि च । 
निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशरथात्मजों ॥१८॥ 
तस्थ शलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च। 
निखिलेन विचिन्वन्तो नेव तामभिजग्मतुः॥१९॥ 
अर्थ-जब इस प्रकार सोहार्दपूर्वेक लक्ष्मण ने राम से कहा 
तब वह अपने चित्त को थामकर लक्ष्मण साहित इतस्ततः ढूँढ़ने 
लगे, उन दोनों दशरथ सुतों ने वन, पर्वत, नदी और सरोंबरों 
में स्रीता की भले प्रकार खोज की, ओर उस पर्वत की चोरटे, 
शिलायें और शिखरों को. उन्होंने यन्रपूर्वक खोजा परन्तु 
सीता को कहीं न पाया ॥ 
विचित्य सर्वतः शेलं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
वनं खुविचितं सर्वे पद्मिन्यः झुछपंकजाः ॥२०॥ 
गिरिश्वायं महाप्राज्ञ बहुकन्दर निझरः । 
नहि पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योपि गरीयसीम्‌॥२१॥ 
अथ-तत्र सम्पूर्ण पर्वत. को खोजकर राम लक्ष्मण से बोले. कि 
हे लक्ष्मण ! इस सम्पूर्ण बन में खोज की और फूले हुए' कमरों 
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“बाली पाश्निनी-और बहुत कन्दरायें तथा झरनों बाला थह पर्वत 


भी ढूढ़ा परन्तु प्राणप्रियं सीता को कहीं नहीं देखता ॥ 
एवं स विलपन्रामः साताहरणकाशितः । 
दीनःशोक समाविष्टो मुहूर्त विह्वलोऽभवत्‌ ॥२१॥ 
बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । 
हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगहूदः ॥२३॥ 
अर्थ-इस प्रकार विलाप करते हुए राम सीता के इरे जाने 
के कारण दुबेल, दीन तंथा शोक से आकुल हुए कुछ काल 
के लिये विह्ूल' होगये, फिर वह. कमल नेत्र राम बार २ ऊंची 
सांस भरंकर आंसुओं से गढ़द “ हा प्यारी ” इस प्रकार कहकर 
बहुत वार पुकारने लगे ॥ 
त॑ सान्त्वयामास ततो लक्ष्मणः प्रियबान्धत्रस्‌ । 
"बहुप्रकारं शोकातः प्राश्रेतः प्रश्रिताञ्जलिः ॥२४॥ 
अनादृत्य तु तद्वाक्य लक्ष्मणाष्ठपुटच्युतस्‌ । 
अपश्यस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्स पुनः पुनः ॥२५॥ 
अर्थ-तंब शोक से पीडित हुए लक्ष्मण ने भाइयों से प्यार 
कंश्ने वाले भॉई राम के सन्मुख हाथ जोडंकर उनको बहुत 
प्रकार से आश्वासन दिया, परन्तु लक्ष्मण के आष्ठी से निकले हुए 
वाक़्यों का राम ने आदर न किया ओर सीता को वहां न देखते 
हुए बार २ उसी का नाम लेकर पुकारने लगे कि: - 
कर्णिकारवने भद्रे हसन्ती देवि सेवसे । 
अलं ते पारिहासेन मम बाधावहेन वे ॥२६॥ 


अरण्यकाण्ड-पंचर्निदाः सर्गः ९०७ 
चिशषणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते 
अघगच्छामि ते शीलं परिहास प्रियाप्रिये ॥२७॥ 
आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योऽयसुटजस्तव । 
सुव्यक्तं राक्षसेः सीता भक्षिता वा हृतापि वा॥२५॥ 
नहि सा विलपन्तं मासुपसंप्रति लक्ष्मण । 
एताने झगयूथानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण ॥२९॥ 

अर्थ-हे भद्रे ! तू हसती हुई कर्णिकार बन में फिर रही है, 

हे देवि ! मुझे पीड़ा देने वाली हंसी से अब तू. वसकर, विशेष 
करके आश्रम स्थान में यह हंसी अच्छी नहीं है, हे प्यारी ! 
तेरे हंसी के प्यारे र को में भले प्रकार . जानता हूँ, 
हे विशालनेत्रे ! अब तू आजा तेरे बिना यह कुटिया शून्य 
प्रतीत होती है, हा यह स्पष्ट जान पड़ता है कि राक्षसों ने 
सीता खाली अथवा हरली है, क्योंकि मेरे विलापः करते हुए 
भी वह मेरे समीप नहीं आती, हे लक्ष्मण ! यह मृगयूथ. अपने 
नेत्रों में आंसु भरकर 

शंसन्तीव हि मे देवीं भक्षितां रजनीचरेः । 

हा ममायें क यातासि हा साध्वि वरवाणिनि॥३०॥ 
` कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुर मम। | 

निर्वीय इति लोको मां निदेयश्चेति वक्ष्यति॥३१॥ 

निटृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम्‌ । 

कुशलं परिएच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ ॥३१॥ 


NY HORE 
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अर्थ-मानो मुझे यह कह रहे हें कि देवी को रक्षसों ने 
भक्षण कर लिया हे, हा मेरी आये ! तू कहां चली गई,हा पतिब्रते 
सुन्द्री ! अब में अपने शून्य अन्तःपुर में केसे प्रवेश करूंगा, 
क्योंकि तेरे चले जाने से मुझे लोग बलहीन, निर्दय तथा कायर 
कथन करेंगे, और वनवास से लौटकर जब में घर जाउंगा तब 
मिथिलाधिपति जनक मेरी कुशल पूछेंगे तो उनको कैसे 


देखसकुगा ॥ 
विदेहराजो नूनं मां दृष्टा विरहितं तया । 
सुताविनाशसतप्ो मोहस्य वशमेष्यति ॥।३३॥। 
अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपालितास्‌ । 
स्वर्गोऽपि हि तया हीनः शून्य एवमतो मम ॥३४॥ 
अर्थ-निःसन्देह विदेहराज मुझको सीता से रहित देखकर 
पुत्री के विनाश से संतप्त हुए मूर्छित होजावेंगे, अथवा अब भैं 
भरत से पालित पुरी को नहीं जाउंगा, मेरे लिये सीता से बिना 
स्वर्ग भी शून्य ही है ॥ 
तन्मासुत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यापुरीं शुभाम्‌ । 
न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन ॥३५॥ 
गादमार्छिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्त्वया । 
अन॒ज्ञातो(सि रामेण पालयेति वसुन्धराम्‌ ॥३६॥ 
अम्बा च मम केकेयी सुमित्रा च त्वया विभो । 
कौसल्या वा यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया ॥३७॥ 


अरण्यकाण्ड-पंचात्रिशः सगः ९०७ 


अर्थ-सो हे लक्ष्मण ! मुझे यहां वन में छोड़कर तू शुभ 
अयोध्यापुरी को जा, में सीता के विना किती प्रकार थीं 
जीवित नहीं रहसक्ता, भरत को भले प्रकार आलिंगन करके मेरे 
बचन से यह कहना कि राम ने तेरे लिये यह आज्ञा दी है कि 
द्‌ एथिवी का पाछन कर, ओरं हे समय ! मेरी - माता केकेयी, 
घुमित्रा तथा कौसल्या को यथायोग्य अभिवादन और मेरी 
आज्ञा से उनकी सदा रक्षा करना ॥ 


सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसूदन । 
विस्तारेण जनन्या मे विनिवेद्यसवया भवेत्‌॥३८॥ 
अर्थ-और हे शञ्ुओं को दमन करने वाले ! सीता तथा 
मेरा विनाश तेने ड मेरी जननी को बतलाना ॥ 
हति विलपति राघवे ठु दीने वनमुपगम्य तया 
विना सुकेश्या | भयविकलसुखस्तु लक्ष्मणोऽपि 
वयथितमना सुशमातुरो बभूव ॥ ३९॥ 
अशथे-इस प्रकार उस सुन्दर केशों वाली के विना राम के 
दीन होकर वन में विलाप करते हुए लक्ष्मण भी भय से पीत 
सुख वाला हुआ २ दुःखित मन तथा अति पीड़ित हुआ ॥ 


इति पंचत्रिशः सर्गः 
अथ पट्त्रिशः सर्ग: 
सं०-अब लक्ष्मण का राम को “ आश्वासन ” देना 
कथन करते हैं :-- 


९.०८ खाल्मीकि-रामायण 


ते तथा शोकसंतप्तं विलपन्तमनाथवत्‌ । 
मोहेन महता युक्तं परिद्यूनमचतसम्‌ ॥ १ ॥ 
ततः सौमित्रिराश्वास्य सुहृत्तादिव लक्ष्मणः। 
सामं सम्बोधयामास चरणो चाभिपीड्यन्‌ ॥२॥ 
महता तपसा चापे महता चापे कमणा । 
राज्ञा दशरथनासीछब्धोऽमरतमिवामरेः॥३। 
तवं चेव गुणेबद्धस्त्वदियोगान्महीपतिः । 
शजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथाश्रुतम्‌॥४॥ 
.अथ-शोक से संतेपे अनाथ की न्याई विलाप करते हुए 
बड़े मोह से युक्त, दुल. तथा च्याकुलचित्त राम को दीघ ही 
सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने आश्वासन देकर उनके चरण पकड़ 
सावधान किया, ओर कहा कि आपको राजा दशरथ ने - बडे 
तप,अनुष्ठान और बड़े यज्ञादि कर्मों द्वारा देवताओं से असत की. 
भांति पांया है, और आपके गुणों से बंधे हुए महीपति तुम्हारे 
वियोग द्वारा देवभाव=स्तर्ग को प्राप हुए हैं, जेसाकि आप भरत 
से सुन चुके हैं ॥ 
यादि दुःखमिदं प्रापतं काकुत्स्थ न सहिष्यसे । 
प्राकृतश्चास्पसत्त्वश्च इतरः कः सहिष्यसि ॥५॥ 
आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । 
सं स्पृशन्त्यमनिवद्राजन्‌ क्षणेन व्यपयान्ति च ॥६॥ 
सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषषभ । 
न देवृस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वश्भतानि देहिनः ॥७॥ 


अरण्यकाण्ड-पट्जिशः सरी! ९१९ 


अर्थ-सो हे काकुत्स्थ ! इस आये हुए दुःख को यादि आप 
न सहारेंगे तो दूसरा अल्प धेय्य वाला प्राकृत पुरुष कौन सहार 
सकता है, हे नरश्रेष्ठ ! आप स्वस्थ हों, ऐसा कौन जीबधारी है 
जिस पर विपत्तियें नहीं आरती पर हे राजन्‌ ! बह श्रिपत्तियें 
अग्नि की भांति छूकर क्षण में चली जाती हैं, हे पुरभभ्रष्ठ ! 
बड़े २ माणधारी तथा देवता और देहधारी सभी प्राणी दैव 
से छुटकारा नहीं पाते अथोत उसके अनुसार ही चलते हैं॥ 


तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुच्या समनुचिन्तय । 

बुच्या युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे॥<॥ 

मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव वहुशो क्तवान्‌ । 

अनुशिष्याद्धि को च॒ त्वामापे साक्षादबृहस्पतिः॥९॥ 

बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया । 

शोकेनाभिप्रसुपं ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥१०॥ . 

अर्थ-हे 7 ! बुद्धि से ठीक २ चिन्तन करके बुद्धियुक्त 

महाप्राज्ञ पुरुष शुभाशुभ को जानलेते हैं, हे वीर ! आपही सुझ्े 
अनेकवार इसी प्रकार कह चुके हैं आपको कोन शिक्षा दे, 
चाहे साक्षात्‌ बृहस्पाति ही क्यों न हो, हे महाप्राज्ञ! आपकी 
बुद्धि को देवता भी नहीं पहुंच सकते, शोक से सोई हुई आपकी 
बुद्धि को में जगाता हूं ॥ 


इति पदत्रिशः सर्गः 


—— moO 
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अथ मप्तत्रिशः सर्गः 
सं०-अब जटायु का मिलना ओर उससे सीता का इतान्त 
सुनना कथन करत ह ।-00 
पूेजोऽप्युक्तवाक्यस्ठु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌ । 
सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः ॥ १॥ 
कि करिष्यावहे वत्स क गच्छाव लक्ष्मण । 
केनोपायेन पश्यावः सीतामिह विचिन्तय ॥ २॥ 
तं तथा परितापाते लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमहसि ॥ ३॥ 
त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरषेभाः। 
आपत्स न प्रकम्पन्ते वायुवेगेरिवाचलाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-उत्तम रीति से कहे हुए लक्ष्मण के उक्त वाक्य सुन 
कर सारग्राही राम ने भी उसके महासार को ग्रहण कर 
कहा कि हे लक्ष्मण ! हम क्या करें, कहां जायें, किस 
उपाय से सीता का पता लगायें यह बड़ी चिन्ता हे, इस मकार 
दुःख से पीड़ित राम को लक्ष्मण बोले कि इसी जनस्थान को 
आप खोजने योग्य हैं, और आप जेसे महात्मा पुरुषोत्तम जो 
बुद्धिसम्पन्न हैं वह विपत्ति में भी कम्पायमान नहीं होते, जैसे 
बायु के वेग से पर्वत नहीं कांपते ॥ 


अरण्यकाण्ड-सप्तत्रिश! सर्गः ९९९ 


इत्युक्तस्तद्वनं सर्वे विचचार सहलक्ष्मणः । 

ददर्श पतितं भूमो क्षतजादँ जटायुषम्‌ ॥ ५॥ 

तं दृष्टा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 

अनेन सीता वेदेही भक्षिता नात्र संशयः ॥ ६॥ 

एनं वधिष्ये दीप्षाग्रेः शरेघोरेरानिह्मगेः । 

इत्युक्रूत्वाभ्य पतदद्रषउं संधाय धनुषि क्षुरम्‌॥७॥ 

अर्थ-लक्ष्मण के इस प्रकार कथन करने पर दोनों भाई 

सारे बन में विचरकर खोजने लगे तब वहां उन्होंने लहू से 
लिपटे हुए जटायु को भूमि पर गिरा हुआ देखा, तब उस बड़े 
डील वाले जटायु को देखकर राम लक्ष्मण से बोले कि इसने 
ही सीता को भक्षण किया है इसमें संशय नहीं, इसको जळते 
हुए अग्र वाले तथा सीधे जाने वाले भयडूर तीरों से मारुंगा, 
यह कह धनुष में तीक्ष्ण वाण जोड़कर देखने के लिये उसकी 
ओर दौड़े ॥ 

तं दीन दीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन्‌। 

अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ <॥ 

यामोषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने । 

सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम्‌ ॥ ९॥ 

अर्थ-तब वह पक्षी अति दीन बाणी से फेन सहित रुधिर 

बहाता हुआ दशरथसुत राम से बोला कि हे आयुष्मन्‌ ! जिसको 
आप ओषधि=सञ्जीवनी बूटी की भांति इस महावन में खोजते 
फिरते हैं बह देवी ओर मेरे प्राण दोनों रावण ने हरे हैं॥ 


९९२ बाल्मीकि-रामायण 


त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव । 
डियमाणा मया हृष्टा रावणेन बलीयसा ॥ १०॥ 
सीता मभ्यवपन्नोऽहं रावणश्चरणे प्रभो । 

विध्वंसित रथच्छत्रः पतितो धरणी तले ॥ ११॥ 
एतदस्य धनुर्भममेते चास्य शरास्तथा । 

अयमस्य रणे राम भमः सांग्रामिको रथः ॥ १९॥ 


अर्थ-हे राघव ! लक्ष्मण और तुझसे रहित हुई बह देवी 
मैंने महावली रावण से हरी जाती हुई देखी, तब सीता को 


A LAN 


छुड़ाने के लिये में प्राप्त हुआ ओर हे प्रभो ! मैंने रण में उसका 

|? । रथ तथा छत्र विध्वंस करके उसको पृथिवी पर गिरा दिया, 
| . हे राम ! यह उसका धनुष टूटा पड़ा है, यह उसके तीर हैं और 
| || यह उसका रण में सांग्रामिक रथ है जो मैंने तोड़ डाला है ॥ 

परिश्रान्तस्य मे पक्षी छित्वा खड्गेन रावणः । 

सीतामादाय वेदेहीसुत्पपात विहायसम्‌ ॥ १३॥ 
| | अर्थ-परन्तु जब में थकगया तब मेरी भुजाओं को रावण 
| खड़ से काट सीता को लेकर ऊपर आकाश में उड़गया है ॥ 
रक्षसा निहतं पूर्व मां न इन्दुं त्वमहेसि । 
| रामस्तस्य ठु विज्ञाय सीतासक्तां प्रियां कथाम्‌॥१४॥ 
गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धलुः । 
निपपातावशो भ्रूमो रुरोद सहलक्ष्मणः ॥ १५॥ 


अरण्यकाण्ड-सप्वतरिज्ञः सगः ९१३ 


अर्थे-राक्षस से पूर्व ही मारें हुए मुझको आप मारने योग्य 

नहीं, रामने उससे सीता सम्वन्धी प्रिय कथा सुनकर ग्रधरसज् को 
कण्ठ लगाया, फिर बडे धनुष को सागकर विवस -हुए भूमि 
पर गिर पडे ओर लक्ष्मण सहित रुदन करने लगे.॥ 

एकमेकायने कृच्छ्रे निःश्वसन्तं मुहुमुहु* 

समीक्ष्य दुःखितो रामः सोमित्रिमिदमब्रवीत॥ १ 

राज्यं भ्रष्टं बने वासः सीता नष्टा मतो द्विजः 

ईहशीयं ममालक्ष्मीदेहेदपिं हि . पावकम्‌ ॥१७॥ 

सम्पूणमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम्‌ । 

सोऽपि नूनं ॥१८॥ 

अर्थ-अकेले एकान्त में पड़े वार २ ज्वास लेते हुए 

लक्ष्मण को देखकर दुःखित हुए राम उनसे बोले कि राज्य से 
भ्रष्ट हुए, बन में बास हुआ, सीता खोई गई, द्विंज-जठायु मारा 
गया, ऐसी हम पर अलक्ष्मी-विपत्ति आई जो आग्ने की भी 
भस्म करसकती है, यदि आज में सम्पूर्ण महासागर को भी तेर 
जाऊं तो वह भी नदियों का पति निःसन्देह मेरी विपत्ति से 
सूख जायगा ॥ 

नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन्‌ सचराचर। 

येनेयं महती प्राप्ता मया व्येसनवायुरा ॥१९॥ 

अये पितुर्वयस्यो मे गृध्रराजो महाबलः । 

शेते विनिहतो भूमो मम भाग्य विपयैयात्‌॥२०॥ 


AS 


NINES 
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इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघवः सहलक्ष्मणः । 
५ ९ ~ ७ ० 6 € 
जटायुषं च पस्पश पितृस्नह |नदशयन्‌ ॥२९। | 
अर्थ-इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर कोई अभागा 
नहीं जो इन बड़ी विपत्तियों की पाश को प्राप्त हुआ है, यह मेरे 
पिता का मित्र महाबली ग्रधराज मेरे भाग्य के विपयय=उलटा 
होने से मरा हुआ प्रथिवी पर लेट रहा हे,इस मकार लक्ष्मण सहित 
राम बहुत कुछ कहकर पितृस्नेह दिखलाते हुए जटायु को 
स्पश करने लगे ॥ 
इति सप्तत्रिंशः सगेः 


> —— शणण 


अथ अष्टत्रिंशः सर्गः 


SD “CP EPP 


स०-अब जटायु की ' त्यु तथा उसका दाहक्म कथन 
करते हैं :-- 
स निक्षिप्य शिरो भूमो प्रसाये चरणों तथा । 
विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणी तले ॥१॥ 
तं गृध प्रक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्‌ । 
रामः सुबहाभिदुखेदानः सोमित्रिमब्रवीत्‌ ॥२॥। 


अर्थ-वह जटायु सिर को भूमि पर गिरा, चरण फैला 


_ तथा शरीर को अकड़ाकर धरणी तल पर गिर पड़ा, तब उस 
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लाल नेत्रों वाले शश्र राजको मरा हुआदेखकर राम बढे दुःखो से 
दीन इए लक्ष्मण से बोले कि !-- 

बहूनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम्‌ । 

अनेन दण्डकारण्ये. विशीणेमिह पक्षिणा ॥३॥ 

अनेक वाषेको यस्तु चिरकाल समुत्थितः । 

सोऽयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः॥४॥ 

पश्य लक्ष्मण गृध्रोऽयसुपकारी हतश्च मे । 

मम हेतोरयं प्राणान्सुमोच पतगेश्वरः ॥५॥ 

अर्थे-हे लक्ष्मण ! राक्षसों के वासभूत इस दण्डकारण्य में 

चिरकाल तक सुखपूर्वक रहकर अब इस जटायु ने शरीर छोड़ा 
हे, चिरकाल से जन्मा हुआ अनेक वर्षों का होकर यह आज 
झत्यु को माप्त हो भूमि पर सोया हुआ हे सचमुच काल बड़ा 
दृरतिक्रम=अटल हे, देख लक्ष्मण यह मेरा उपकारी ग्रधराज आज 
मरा है, मेरे कारण इस पक्षीराज ने प्राण छोड़े हैं ॥ 

सीता हेरणजं दुःखं न मे सोम्य तथागतष्‌ । 

य॒था विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परंतप ॥६॥ 

राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशाः। 

पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः ॥७॥ 

सोमित्रे हर काशानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌ । 

गृध्रराजं दिषक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥<॥ 
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- 'अर्थऱ्हे सोम्य ! सुझको सीता के हरण का ऐसा दृः 
नहीं हुआ जैसा इस गृध्रराज के विनाश का सन्ताप हुआ है, जिस 
प्रकार महाय़ृशस्वरी राजा दशरथ मेरे माननीय तथा पूजनीय थे 
वैसा ही मेरे लिये यह ग्रध्रंराज है, हे लक्ष्मण ! इन्धन छा में 
अभि 'मंथक॑र निकाल लूगा ओर इस ग्रधराज का जो पेरे अथ 
मृत्यु को भात हुआ है दाहकम करूंगा ॥ 

धागतियज्ञशीलानामाहिताग्नश्चया गतिः । 
अपरावतिनां याच याच भ्रमि प्रदायिनाम्‌ ॥९॥ 
मया खे समञज्ञातो गच्छलाकानडत्तमान्‌ 4 
गृध्रसज महासत्त्व शस्कृतश्च मयात्रज ॥१०॥ 

_ अथ-येह कह चिता बनाय रामने ग्रत्रराज को कहा किं यज्ञ 
करने वाले तथा आहिताभिरजिनकी यज्ञानि कभी नहीं 
बुझती बहे जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी गति को तुम माप 
होआ अथवा युद्धं. में न भागने बाला तथा भूमि दान करने 
वाला जिस गति को प्राप्त होता है वही गाते तुम्हें 
प्राप्त हो, दे ,महापराक्रमी, ग्रधराज ! मुझसे संस्कार किये 
जाने तथाः मेरे. आशीर्वाद से तुम अनुत्तम लोकों=उच्चगति 
को प्राप्त होओ ॥ 

एवमुकवा चितां दींपामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । 
दद्राह रामो परमात्मा स्वबन्धुमिव दुखितः ॥११॥ 
तता, गांदावरा गत्वा नदा नखरात्मजा । 

उदक च क्‍तुस्तस्मे ग्ृध्रराजाय ताबुभां ॥१२॥ 


अरण्यकाण्ड-अष्ुत्रिञः सर्गः 
अथ-यह कहकर पक्षिराज जटायु को जलती हुई चिता 
पर चढ़ा दुःखित हुए धमात्मा राम ने अपने बन्धु की न्यांई उसका 
संस्कार किया, तदनन्तर बह दोनों राजपुत्र गोदावरी नदी के 
तट पर गये और वहां उन्होंने उस ग्रधराज के निमित्त उदक 
कसै किया ॥ 
~ "२७ है 
इति अष्टत्रिशः सर्गः 
Teo 
~ ° © 
अथ एकोनचल्वारिंशः सगः 


a OP 


सं5-अब कबन्ध राक्षस का बध कथन करते हैं :--- 
फृत्वेवसुदक तस्मे प्रस्थितो राघवो तदा । 
अवेक्षन्तो वने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशम्‌॥१॥ 
तां दिशं दाक्षेणां गत्वा शरचापासिधारिणौ । 
अविप्रहतमेक्ष्वाको पन्थानं प्रतिपेदतुः ॥ ३॥ 
शुत्मेशक्षेश्च बहुमिलेताभिश्र प्रवेष्टितम्‌ । 
आइतं सवतो दुर्ग गहने घोरदरनस्‌॥ ३॥ 
अर्थ-उक्त भकार ग्रध्रराज सम्बन्धी उदककर्म करके बह 
दोनों भाई सीता को वन में दृढ़ते हुए पश्चिम दिशा को गये 
फिर उस पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा में जाकर धनुषवाण 


तथा खड्गधारी इक्ष्वाकुंवेशी दोनों भाई मनुष्यों से न चले हुए 
मार्ग को प्राप्त हुए जो बहुत से झाड, रक्ष तथा बेलों से 
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आच्छादित, सब ओर से घिरा हुआ दुर्गम, गइन=घना और 
जो बड़ा भयडूर था ॥ 

व्यतिक्रम्य तु वेगेन गृहीता दक्षिणां दिशभ्‌। 

सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातो महाबलो ॥३॥ 

ततः परं जनस्थानात्रिक्रोशं गम्य राघवौ । 

चश ‘AN CHRO je र 

काञ्चारण्य वावशतुगहन ता महाजसा ॥ ५ || 

नानामेघघनप्रख्यं प्रहष्टामिव सवेतः । 

“A चश 3३) ( *_ €९ णे 
नानावर्णः शुभेः पृष्पैमेगपक्षिगणैयुतम ॥ ६ ॥ 
अर्थ-उस भयडूर जङ्गल को बड़े बेग से छांघ दक्षिण 

दिशा को ग्रहणकर बह महाबली बड़े भयानक महावन से पार 
होगये, और उससे आगे जनस्थान से तीन कोस जाकर बह 
बळसम्पन्न दोनों भाई अति गहन क्रौञ्चारण्य को प्राप्त हुए, जो 
नाना मेघसमूह की भांति श्याम, अनेक रङ्ों से सुन्दर, पुष्प 
तथा झग पक्षीगणों से युक्त मानो सत्र ओर से प्रसन्न हुए 
के समान था ॥ 

दिहक्षमाणो वैदेहीं तदनं तो विचिन्बतुः । 

तत्र तत्रावतिष्ठन्तो सीताहरणदुःखितो ॥ ७ ॥ 

ततः पूर्वेण तो गत्वा त्रिक्रोशं भ्रातरो तदा । 

को्चारण्यमतिक्रम्यमतङ्गाश्रममन्तरे ॥ < ॥ 

दृष्टा तु तद्वनं घोरं बहुभीममगादरिज म्‌ । 


नानावक्षसमाकीण सर्वे गहनपादपस्‌ ॥ ९॥ 
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अर्थ-सीता के ददीन की इच्छा वाले, सीता हरण से 
दुःखित हुए २ वहां विश्राम करके उस वन को खोजने गये, 
तदनन्तर वह दोनों भाई पूर्व की ओर तीन कोस जाकर 
क्रोञ्ज वन को लांघ मध्य में मतङ्ग ऋषि के आश्रम को देख 
फिर उन्होंने बहुत भयङ्कर मृग तथा पक्षियों से युक्त नाना 
हक्षों से घिरे हुए, घने दक्षां वाले मतङ्ग बन को देखा ॥ 
दहशाते गिरो तत्र दरीं दशरथात्मजो । 
पातालसम गम्भीरां तमसा नित्यसंब्रताम्‌ ॥ १०॥ 
तयोरन्वेषतोरेवं सर्वे तदनमाजसा । 
संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्वनम्‌ ॥११॥ 
तं शब्दं कांक्षमाणस्तु रामः खड़ी सहानुजः । 
ददशे सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-और वहीं एक पर्वत में दोनों भाइयों ने पाताल तुल्य 
गहरा, अन्धेरे से सदा ढका हुआ एक दरा देखा, इस मकार 
पराक्रम से उस सारे वन को खोजते हुए उनको एक महान्‌ शब्द 
उस बन को चीरते हुए के समान सुनाई दिया, उस शब्द 
का पता लगाते इए भाई साहित तलवार लिये हुए राम को एक 
बहुत बड़े शरीर वाला तथा विशाल छाती वाला राक्षस दृष्टि- 
गत हुआ ॥ 


महान्तं दारुणं भीमं कवन्धं भुजसंब्रतम्‌ । 
कबन्धमिव संस्थानादतिधोर प्रदर्शनम्‌ ॥ १३॥ 
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स महावाहस्थथ प्रसाय्ये विपुलो भुजो । 

जग्राह सहिता वेष राघवो पीडयन्‌ बलात्‌ ॥१४॥ 

ततस्तौ देशकालज्ञो खड्गाभ्यामेव राघवो । 

अच्छिन्दन्तां सु संहशे बाहू तस्यां सदेशयो।।१५॥ 

अर्थ-जो बहुत बड़ा, दारुण, बड़े कर्मों वाला तथा बड़ी 

भुजाओं बाला, अति भयङ्करदशन और जो बनावट में कबन्ध 
की भांति कबन्ध नामक राक्षस था, उसने अपनी विशाल भुजायें 
केलांकर उन दोनों भाइयों को बल से पीइन करता हुआ एक 
साथ पकड लिया, तदनन्तर देशकाल के जानने वाले दोनों 
राघवों ने अति प्रसन्न हो तलवारों द्वारा कन्धों पर से उसकी दोनों 
भुजायें काटदीं ॥ 

दक्षिणो दक्षिणं बाइमसक्तमसिना ततः । 

चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः ॥१६॥ 

स पपात महाबाहुरिछन्नबाहुमेहास्वनः । 

खं च गां च दिशश्चैव नादयझलदो यथा ॥१७॥ 
__ अर्थ-दक्षिणस्दाई भुजा को बुद्धिमान रामने और बाई 
को बीर लक्ष्मण ने बड़े वेग से तलवार द्वारा काट दिया, तब वह 
बढ़ी सुजाओं वाला भुजाओं के कटजाने से घोर ध्वनि करता हुआ 
मेघ के समान आकाश, एथियी तथा दिशाओं में नाद करके भूमि 
पर गिर पड़ा ॥ _ 

सनिङृत्तो भुजो दष्टा शोणितोघपरिप्लुतः । 

दीनः पप्रच्छती वीरो को युवामिति दानवः॥१९॥ 
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अयमिक्ष्वाकु दायादो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
तस्ये वा वरजं विद्धि आतरं मां च लक्ष्मणम्‌॥१९॥ 
अर्थ-तत्पश्चाव बह अपनी दोनों भुजायें कटी देखकर 
रुधिर से लिपटा हुआ, दीन होकर दोनों बीरों से बोला कि आप 
कौन हैं, तब लक्ष्मण ने कहा कि यह इक्ष्वाकुवंशियों के राजा 
लोगों में राम नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका छोटा भाई मुझे जान 
बेरा नाम लक्ष्मण है ॥ 
अस्य देव प्रभावस्य वसतो विजने वने । 
रक्षसापहृता भार्या यामिच्छंता विहागतो ॥२०॥ 
आथे-इन देव के प्रभाव से इस निर्जन वन में वास करते 
हुए इनकी भार्या राक्षस हरलेगया है उसी की खोज में हम 
लोग यहां आये हें ॥ 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः। 
भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन बालिनाशक्रसूनुना ॥२१॥ 
ऋष्यमूके गिरवरे पंपापर्यन्त शोभिते । 
निवसद्यात्मवान्वीरश्रदरमिःसहवानरेः ॥२२॥ 
अर्थ-हे राम ! मेरे कथन को सुनो, एक सुग्रीव नाम बानर 
है जिसके भाई बालि ने उसको क्रुद्ध होकर घरसे निकाल दिया 
है और जो पंपासर के निकट ऋष्यमूक पर्वत पर चार वानरों 
के साथ रहता है॥ _ 
कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीर्थ्यवान्‌। 
शक्ती ह्यद्य युवां कठ कार्य यस्य चिकीर्षितम॥२३॥ 
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अथ-चह बड़ा कृतज्ञ, कामरूपी=कड्‌ प्रकार के रूप धारण 

करने वाला, सहायक ओर बड़ा बलवान है वह सीता की खोज 

करदेगा ओर जो वह काय्ये कहे आप लोग भी यथाशक्ति 
उसका काय्य करदे ॥ 


इति एकोनचल्वारिंशः सर्गः 


अथ चत्वारिंशः सर्गः 


सं०-अब राम का शबरी भीलनी से मिलाप कथन करते हैं।- 
तौ कबन्धेन तं मार्ग पम्पाया दशितं बने । 
आतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं नृवरात्मजो ॥१॥ 
तो रीलेष्वाचितानकान्‌ क्षोद्रपुष्पफलद्रमान्‌ । 
वीक्षन्तो जग्मतुद्रष्ड सुग्रीवं राम लक्ष्मणो ॥२॥ 
कृत्वा ठु शेल पूछे तु तो वासं रघुनन्दनो । 
पम्पायाः पञ्चिमं तीरं राघवाडुप'तस्थठुः ॥३॥ 
तो पुष्किरिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पञ्चिम्‌। 
अपश्यतां ततस्तत्र शबया रम्यमाश्रमम्‌ ॥४॥ 

अर्थ-बह दोनों राजकुमार कबन्ध के बताये हुए पम्पा के 

मार्ग में पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े, ओर दोनों राम लक्ष्मण 


मार्ग में पर्वतों पर नाना प्रकार के फले फूले हक्षों को देखते 
हुए सुग्रीव को देखने गये, रात्रि भर एक पबत पर निवास 
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करके दोनों भाई प्रातःकाल पम्पा के पश्चिमी तीर पर पहुँचे 
ऑर तहां उसी तीर पर शाबरी भीलनी का रमणीय 
आश्रम दरखा ॥ 

तो तमाश्रममासायद्रेमेनेहृभिरावृतम्‌ । 

सुरम्यमभिवीक्षन्तो शबरीमभ्युपेयदुः ॥५॥ 

तो इष्ट्वा ठु तदासिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः । 

पादो जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥६॥ 

पाद्यमाचनीयं च सर्व प्रादाद्यथाविधि । 

तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिताम्‌ ॥७॥ 

अथ-और बहुत घने हृक्षों से आच्छादित उप्त सुरम्य 

आश्रम को प्राप्त हो उसकी शोभा निहारते हुए शबरी के 
समीप आये, उस सिद्धनी नें उनको देख उठकर हाथ. जोड़ 
बुद्धिमान्‌ राम तथा लक्ष्मण के पांव छुए, ओर पाद्य तथा 
आचमनीय आदि सब सत्काराह पदार्थ यथाविधि दिये,तब धर्म में 
£ यत उस भीलनी से राम बोले कि !- 

कश्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कचित्ते वते तपः । 

कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने ॥८॥ | 

कच्चित्ते नियमा प्राप्ता कचित्ते मनसः सुखम्‌ । | 

कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणि ॥९॥ 

रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसंमता । 

शशंस शबरी बृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता ॥१०॥ 


MARIN. 
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अर्थ-हे तपोधने ! क्या तुम्हारे सब विघ्न. शान्त होगये हैं, 
क्या तुम्हारा तप बढ़ रहा है, ओर क्‍या कोप तथा आहार हुम 
ने बशीभूत कर लिये हैं, क्या तुम्हारे नियम तो सब भले प्रकार 
चले जाते हैं, क्या तुम्हारा मन तो सुंखी रहता है, हे चारुभा- 
षिणि ! गुरुओं की कीहुई सेवा तो सफल हे! राम के इस 
प्रकार पूछने पर सिद्धों से मान प्राप्त कीहुई बह सिद्धा 
तपस्विनी शबरी सन्मुख स्थित राम से बोली कि १-- 


अद्य प्राप्ता तपः सिद्धिस्तव संदशनान्मया । 
अद्य में सफलं जन्म गुरूवश्व सुपूजिताः ॥११॥ 
अय मे सफछं तप्व॑ स्वर्गश्चैव भविष्याति । 
त्वायिदेववरे राम पूजिते पुरुषषभ ॥१२॥ 

तवाहं चक्षुषा सोम्य पूता सोम्येनमानद्‌ । 
गमिष्याम्यक्षयांछोकांस््व्रसादादरिंदम ॥।१३॥ 
चित्रकूट त्वायि प्राप्त विमानेरतुलप्रभेः । 

इतस्ते दिवामारूदा यानहं पेचारिषस्‌ ॥१४॥ 


अर्थ-आज आपके दशन से मेरा तप सफल हुआ, मेरा 
जन्म सकल हुआ और गुरुओं की कीहुई पूजा भी सफळ है, 
आज मेरा तप सफल हुआ ओर हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह भी आज्ञा 
हुई कि में उच्च अबस्था को प्राप्त होउंगी, क्योंकि हे देव ! मैंने 
आपकी पूजा की है, हे मान के देने वाले ! तुम्हारे सौम्य नेत्रो 
की सोम्य दृष्टि से में पवित्र हुई, और अब मैं आपके प्रसाद 
से अक्षय लोकों को पाम होउंगी, जब आप चित्रकूट सें. पहुंचे 
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थे उसी समय वह अतुल प्रभा वाले महर्षि विमानों द्वारा यहां से । 
स्वर्ग को चले गये जिनकी में सेवा करती रही हूं॥ । 
न ज्ञ © | 
तेश्चाहमुक्ता धम्ञेमहाभागेमहर्षिभिः । 
आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्‌॥१५॥ 


~ 


स ते प्रतिग्रहीतव्यः सोमित्रिसहितोऽतिथिः । 
तं च दृष्टा वराँछोकानक्षयांस्त्वं गमिष्यासि॥१६॥ 
मया तु संचित वन्ये विविधं पुरुषर्षभ । | 
तवार्थे पुरुषव्याप्र पम्पायास्तीरसम्भवम्‌॥१७॥ | 
शवरी दशयामास ताबभो तद्वनं महत्‌ । 
पश्य॒ मेघघन प्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-और शरीर साग समय उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों 
ने मुझसे कहा कि राम तेरे इस पुण्य आश्रम में आवेगे, और 
ठू. लक्ष्मण सहित उनका अतिथि सत्कार करना, उनके 
द्न=सत्संग से तू स्तर को प्राप्त होगी, सो हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
मैंने आपके लिये पम्पा के किनारे पर होने बाले भांति २ के 
जङ्गली फल एकत्रित किये हुए हैं, फिर शबरी ने उनको वह 
बड़ा वन दिखलाया और कहा कि आप इस बन को देखे जो 
प्रेथ घटा के तुल्य श्याम होरहा है और जो मृग तथा पक्षियों 
से भरपूर है ॥ 
मतंगवनमिसेव विश्रुतं रघुनन्दन । ` 
इह ते भावितात्मानो गुरो मे महाद्युते । 
जुहवांचकिरे नीडं मन्त्रवन्मन्त्र पूजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
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|| | कृत्स्नं वनमिदं हं श्रोतव्यं च श्रृतं वया । 
| तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञाता यक्ष्याम्पे तत्कलेवरम्‌ ॥२०॥ 
| तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम्‌ । 
1 | मुनीनामाश्रमो येषामह च पारेचारेणी ॥ २१ ॥ 
थै-हे रघुनन्दन ! यही मतङ्ग वन विख्यात हे, हे महा 
तेजस्ती ! यहीं मेरे श॒द्धात्मा गुरुओं ने वेदानुसार मन्त्री से 
पूजित यज्ञ किया था, आपने यह सारा बन देख लिया और 
सुनने योग्य बात सुनली, अब में आपसे आज्ञा पाकर इस 
| शरीर को छोड़ उन शुद्धात्मा मुनियों के समीप जाना चाहती 
| हैँ जिनका यह आश्रम हे और जिनकी में चिरकाल तक 
| | सेवक रहीं हूँ ॥ 
तासुवाच ततो रामः शवरीं संशितत्रताम्‌ । 
अचितो&हे त्वया भद्रे गच्छकामं यथासुखम्‌ ॥२२॥ 
इत्येवसुकत्वा जटिला चीरकृष्णाजिनान्बरा ! 
ज्वलत्पावकसकाशा स्वगमव जगाम ह ॥ ९३ ॥ 
| यत्र ते खुङ्गतात्मानो विहरन्ति महषयः । 

ग तत्पुण्यं शवरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥२४॥ 
| अर्थ-तदनन्तर उस तीक्ष्ण त्रतों वाली शबरी से राम ने 
कहा कि हे भद्रे! अब आपसे हमारा अतिथि सत्कार भलेप्रकार 
होचुका, अब ,आप इच्छानुसार सुखपूर्वक जायं, राम के इस प्रकार 
कथन करने पर वह जटाधारी, चीर तथा काला मृगान पहने 


oben, 


अरण्यकॉण्ड-चत्वार्शिदाः सर्गैः ९२७ 


हुए, जलती हुई अग्नि के समान तेज वाली स्वर्ग को प्राप्त हुई 

अर्थात जहां वह पुण्यात्मा महर्षि उसके गुरु विचरते हैं बरही 

पर वह शबरी आत्मसमाधि द्वारा उस पुण्य स्थान को-चलीगई॥ 
इति चत्वारिंशः सर्गः 


— SS INFR 


अथ एकचत्वारिंशः सर्गः 


सं०-अब-राम, लक्ष्मण का पम्पा पर जाना कथन करते हैं।- 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनाम्‌ । 
हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोऽ्रवीत्‌॥ १॥ 
दृष्टो मयाश्रमः सौम्य बह्वाश्चर्यः कृतात्मनाम्‌ । 
विश्वस्तमृगशादूलो नाना विहगासेवितः ॥ २॥ 
प्रनष्टमशुभ यन्नः कल्याणं समुपास्थितम्‌ । 
तेग खेतत्महृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति ॥ ३॥ 

अर्थ-धर्मात्मा राम महात्माओं के उस प्रभाव को . चिन्तन 


करते हुए अपने हितकारी एकाग्रचित्त लक्ष्मण से बाळे. कि | 


हे सौम्य ! हमने इन महात्माओं का अति आश्चर्य्ययुक्त आश्रम 
देखा जिसमें मृग शादूल आदि तथा नाना प्रकार के पक्षी ds | 
छोड़कर एकही स्थान पर विचरते हैं, हे लक्ष्मण ! अब हमारे सब 
अशुभकर्म नष्ट होकर कल्याण उपस्थित हुआ है, क्‍योंकि इस 
समय मेरा मन बड़े आनन्द को प्राप्त होरहा है ॥ 


/ मा3 
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हृदये मे नरव्याघ्र शुभभाविभेविष्यति । 
तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदशेनाम ॥ ४॥ 


~ AMA 


कुष्यसूको गिरियेत्र नातिदूरे प्रकाशते । 
यस्मिन्वसतिधर्मात्मा सुग्रीवोंऽशुमतःसुतः ॥५॥ 
अहं लरे च तं दष्डं सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ । 
तदधीनं हि मे कार्य सीतायाः परिमार्गणम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! अब मेरे हृदय में शुभ प्रगट होगा सो 
आओ उस प्रियद्शन वाली पम्पा पर चलें, जहां निकट ही 
ऋष्यमूक पर्वत शोभा देरहा है और जिसमें स्रय्यपुत्र धमोत्मा 
सुग्रीव निवास करता है, में उस वानरस्रेष्ठ सुग्रीव को शीघ्र ही 
मिलना चाहता हूं, क्योंकि उसके अधीन मेरा कार्थ है वह 
अवश्य सीता की खोज करेगा ॥ 
इति ब्रुवाणं ते वीरं सोमित्रिरिदमत्रवीत्‌ । 
गच्छावस्वरितं तत्रममापि खरते मनः ॥ ७ ॥ 
आश्रमात्तु ततस्तस्मान्निष्क्रम्य स विशांपतिः । 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभुः ॥८॥ 
अर्थ-राम के उक्त प्रकार कथन करने; पर्‌ लक्ष्मण बोला 
कि वहां शीघ्र चलें, प्रेर मन भी वहां जाने के लिये शीघ्र! 
कर रहा है, तब बह प्रजाओं के स्वामी राम उस आश्रम से 
निकलकर लक्ष्मण सहित पम्पा पर आये ॥ 


समीक्षमाणः पुष्पाढ्यं सवतो विपुलद्रमम्‌ । 


Nam _......... 


Poti isos: roosts ०-५८ Mae 
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कोयष्टिमिश्वाजुनकेः शतपत्रैश्च कींचकेः । 
तत्र जग्मतुरूयग्रो राघवौ हि संमाहितो ॥ ९॥ 
अर्थ-और वहां सम्पूर्ण क्षा को चहुं ओर पुष्पो से युक्त देखा 
जहां कोकिल, मयूर=मोर, सुआ तथा मैना आदि नाना प्रकार के 
पक्षी उसझहावन में बोल रहे थे, वहां पर एकाग्रचित्त हुए दोनों 
भाई वित्तत्रिं जगे | 
रम्योपवनसंबाधां रम्यसंपीडितोदकाम्‌ । 
स्फटिकोपमतो याँ तां शछक्ष्णवाळकसन्तंताम्‌।१०॥ 
पद्मसोगान्धि केस्ताग्रां शुझ्ञां ङुमुदमण्डलेः । 
नीलां कुबलयोद्धाटेबहुवर्णा कुधामिव ॥ ११ ॥ 
अर्थ-बह अति रमणीय उपबनों से सुशोभित,बिलछोर के तुल्य 


TES 


स्वच्छ जळवाली,गहरे जल वाली, नीचे फेले हुए शुद्ध रेत वाली, 
सौगन्धिक कमल पुष्पों से लाल; कुुदों के समूहों से 'वेत, और 
नील कमलों के पुष्पों से नीली, इस प्रकार विविध रंगों से अनेक 
रगो वाले गळीचे की न्यांई शोभायमान थी ॥ 
~ क 4 4 
कमेण गत्वा प्रविलोकयन्वनं ददशपम्पां 


शुभदर्शन काननम्‌ । अनेक नानाविध 


° A 


पक्षि संकुलां विवेश रामः सहलक्ष्मणेन ॥ १२ ॥ 


RS, 


क... 
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अर्थ-इस प्रकार क्रमपूर्वक वन को देखते हुए पम्पा को देखा, 
फिर सुन्दर प्रक्षणीय बन से उपयुक्त नाना प्रकार के पक्षि समूह 
से समाकुल पम्पा के समीप लक्ष्मण सहित राम ने प्रवेश किया ॥ 


इति एकचत्वारिंशः सर्गः 


समाप्रञ्चेदै अरण्यकाण्डम 


इति श्रीमदास्येसुनिनोपनिबद्धे बाल्मीकीये रामायणे 
पूवोद्ध समाप्तम्‌ 
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हरयाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल, झज्जर, रोहतक 


आयसमाज क. नियम 


१-सत्र सत्ये विद्या और जो पदार्थे विद्या से जाने जाते हैं उन 
सबका भादि मूल परमेश्वर है । 

२--ईइवर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पंवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी को 
उपासना करनी योग्य है। 

३--बेद सब सस्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनानां सब आर्यो का परम धर्म है! 

४--सत्य के ग्रहण करने और य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत 
रहना चाहिए ।६ 1 छं 

' ५--सब काम धर्मातुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार 

करके करने चाहिय । 

६-संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्द श्य है-- 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 

७--सबसे प्रीतिपूवक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए । | 

८--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 

&--प्रत्येक को अपनी-ही उन्नति से. सन्तुष्ट न रहना चाहिए, 
किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समभतो चाहिए 

१०--सब मनुष्य बये सामाजिक सवेहितकारी नियम पालने में 

परतन्त्र रहना चाहिए अनन्त 
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